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“मैने श्रौ विरवम्भर सहाय प्रेमी हारा लिखित “हिमालय में 
भारतीय सस्ृति"” पुस्तक देखी । मुभे इसे देखकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । हिमालय के सम्बन्ध में लिखा यह्‌ ग्रंथ भ्राज न केवल भारत 
के प्राचीन गौरवमय स्थलों मे परिचय कराता है, वरन्‌ भारतीय 
संस्कृति का जैसा विकाम हिमालय की कन्दराश्रों में हुभ्रा उसका 
प्रभावज्ाली परिचय देता है" 


“मुभे विदवास है कि इस महत्वपूणे ग्रंथ का साहित्यिक क्षेत्र 
मे सम्मान होगा । 


भूमिका 


श्री बिद्वम्मर सहाय प्रेमी दारा लिखित "हिमालय मे मारतीय संस्कृतिः 
शीषेक पुस्तक देखकर सुमे बहुत प्रसन्नता हुई दै । यह श्रत्यन्त व्यापक 
धार पर लिखी गई है रौर हिमालय प्रदेश का इसमें बहुत ही हृदयया 
परिचय दिया हे । कालिदास ने "च्रस्यत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो 
नाम नगाधिराजः" ज्िखकर भारतीय जनता को हिमालय कै प्रति सचेत किया 
था । चादिए तो यहथा कि हिमालयकी प्राचीर से सुरक्षित रहते हुए 
हम लाखो की संख्या में हिमालय की यात्रा करते चौर वहां की देवभूमिर्यो, 
नदिर्यो, चोधियो श्रौ द्वासें से श्रपना परिवय बदति किन्तु हमने हिमालय 
को मुल्ला दिया च्रोर महाहिमवन्त करे प्रति अपने कतव्य का पालन नहीं किया 
उसी का फल अराज सामने श्रा गया है । 


कालिदास हिमालय के बहुत वड प्रशंसक शौर प्रेमी थे । वे मानते 
थे करि हिमालयके परिचमीषोरकी एक सीमा चंल्लुनदी है ्रौर दूसरी 
सीमा ब्रह्मपुत्र की शाखा लौहित्य नदी दै। इन दोनों के बीच मे हिमालय 
के श्रनेक जनपद ह जिनमे सवसे पश्चिम मे कम्बोज श्रौर सवसे पूरव में 
कामरूप या प्राग्ज्योतिष है । यहां की उत्सव संकेत श्नौर किन्नर नामक जातियों 
का उन्होने उल्लेखे किया है जिनका जन जीवन श्राज मी संगीत छीर चरत 
से तरंगित रहता द । 


दिमालय का विस्तृत परिचय देने फे लिए स्वीजरलैरड के दो प्वैता- 
रोही बुलाडे श्रौर देडेन ने चार भार्गो में 'एस्केच श्राफ दी ज्योग्रफी एर्ड 
जालजीः नामक अरय लिखा थाजो च्राज मी वहां की चोटियां रौर नदियों 
के सम्बन्ध मे मूल्यवान्‌ सूचनार््रो से परिपूरे है । इसी प्रकार एक अन्य 
लेखक ने केलास पवेत को देवों का इन्द्रासन या श्रोन आफ दी गादसः का 


[8 1 
पद प्रदान किया है । यद्यपि राज केलास चौर मानसरोबर मारतोय भूगोल के 
अंग नहीं रहे किन्तु सारतीय धार्मिक सावना मे वे सद्‌ा के लिए श्रसर ईह । 


हिमालय के दो मौगोलिक खरड माने जाते है-षएक बद्री केदार 
खण्ड ओर दसय कैलास मानसरोवर खण्ड । बद्री केदार की ञंची चोटिरयो 
से गंगा यमुना का जन्म हुखा है । कैलास पर्वैत के तटान्त प्रदेश मे सिन्धुः 
शुद्र, काली, कर्णाली चौर ब्रह्मपुत्र इन पाच वड़ी नदियों का उद्गम है जिनसे 
सारत की भूमि सदा उपकृत हो रही है: हिमालय मे २० सदस फुट से ऊंचे 
श्ननेक गिरि श्ुग हैँ जिनमे काराङ्करम, बदरी केदार, गुसाई थान, धौला- 
गिरि, कचन जंघा, गौरीशं करः एवरेष्ट च्रादि है । प्राचीन सारतवासी इनके 
विषय मे जानते थे चौर हिमालय फे भूगोल मे उन्दोनि इस प्रदेश को महा- 
हिमवन्त कदा है । यही श्रन्तगिरि मी कहलाता था। इस गभ शखला से 
दक्षिण क्री श्मोर हिमालय की दूसरी खला है जो &-१० हजार फुट ऊंची 
है । मसूरी, नैनीताल; उलहौजी रादि नामक पवैतीय स्थान उसीमें ह| 
उसका प्राचीन नाम वहि गिरि या युल्लुहिमवन्त था । हिमालय का तोसरा 
माग जो श्याज तराई कहलाता है प्राचीन उपत्यका या उपगिरि कहा जाता 
था । इसके निवासि्यो मे रामायण श्रोर महामार की ऊ यायं मरी हई है 
रौर वे भारतोय लोक वार्ता शास्त्र, संगीत च्रौर चुद्य के सुरक्तिति गद्‌ है । 
इन्दीं के ग्वाल रौर कुमाय प्रदेश उत्तर प्रदेश केभू माग दहं च्रौर रामपुर 
बसहर एवं कुल्लू काङ्कणा (प्राचीन कुलूत श्रौर -चिगतं) पंजाव के अङ्ग हं । 


हिमालयमें दक्षिण की रोर शाने ऊ लिए अनेक द्र ह जिनं संस्कृत 
माषासें दार कहते द | वंगाल श्नौर आसाम की श्रोर से तिव्वत मे जाने के 
लिए कितने ही दर आज सी दुष्रार या द्वार कदलाते हं । मारत के नवयुषकरं 
के लिए ्रावश्यक है कि वे हिमालय क भूगोल को निकट से जाने । यह्‌ कायै 
दो प्रकार से सम्मव दहै-एक तो प्रतिव पे गर्मियों की दु्धियो मे छार क दल 
यात्री रूपमे हिमालय का भ्रमण करे जिनका निर्देशन र व्यय शित्ता 
विभाग की नोर से मिलना चाहिए । दूक्तरा उपाय हिमालय सम्बन्धी रथो को 
पाछ्य-क्रम मे स्थान देना दै श्रौर चिशोष व्याख्यानो का प्रबन्ध कराना है । 


{( ७ ) 
सुमे इस वातत का बहुत हषे हे कि श्री विक्वम्मर सहाय परस क. स्वयं 
हिमालय का निकट से दशैन करके इस उपयोगी श्रौर रोचक मन्व श््वर्मा 
की है] हिमालय की रमणीय शोमा काः इसमे विशेष बरन है जो देश- 
वासियों को हिमालय की द्रोशि्यो मे प्रवेश करने के लिए निरंतर निमन्ञरण 
येज रही है । इस सम्बन्ध में कालिदास का हिमालय के लिए यह्‌ प्रशस्ति 
वाक्य सदा स्मरण रखने योग्य है- 


"पितुः प्रदेशाः तच देव भूमयः" 


यह्‌ पित्र वाक्य स्वयं शिव ने पाषेती से कहा था तुम्हारे पिता 
हिमालय के ये रम्य प्रदेश साक्तात्‌ देवभूमि या स्वगे ही है । 


काशी हिन्द बिदवविद्यालय | वासुदेव शरण 
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भरक्कथन 


हिमालय के दशन का सौभाग्य मुर प्रथम वार लगभग ४४ वषं पूवंहुप्राथा 

परन्तु पिछले वारह तैरहं वर्षो मू हिमालय मे श्रवस्थित मुख्य तीर्थो को देखने 

श्रौर हिमालय के जन-जीवन का निकटसे प्रध्ययन करने के भ्रनेक श्रवसर मिले। 

१६६१ मे जिस समय राष्ट्रपति डा० राजेन्दर प्रसाद वदरीनाथ गए थे उस समय मुभे 

भी वहां जाने का त्रवसर मिला था 1 हिमालय के दशंन से राजेन्द्र वाबरू वड़े प्रभावित 

हृए ये ओरौर उन्होने हिमालय कौ श्रलौकिक छटा को देखकर कहा था कि यहां भ्राकर 
मुम मगवान के ददन जंसा श्रानन्द प्रास हुभ्रा । 


हिमालयनेसदा से ही घमे्राण भारतीयोंको श्राक्रृष्ट कियाहै। मेरी 
जिन्नासा रही है कि कौनसी ेसी प्रेरणा है जिसने युग युगो से हमारे योगियो, साधको 
श्रौर ध्माचिर्यो को आह्वान किया है । मुके मेरी जिक्षासा उन स्थानोंमेंभी ले गई 
जो स्थापत्य एवं मूतिकला की दृष्टि से श्रपना विदेष महत्व रखते हँ । हिमालय 
की प्राकृतिक छटा, उसकी गगन-चुम्बी पर्वतमाला, उसके कल-कल निनाद क्रते प्रपात, 
जल सोत श्रीर्‌ नदियां मनन रौर चिन्तन की स्वतः प्रेरणा देते हैँ । इसी के कारण 
भारतीय संस्कृति का विकास करने वाले प्राचार्य ने हिमालय कौ कन्दराग्रौं में वैठकर 
साधना की । 


“हिमालय मे भारतीय संस्कृति” पुस्तक लिखने की मेरी वहत वर्षो से इच्छा 
थी । मेरे स्नेही मित्र श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, श्रध्यक्ष पुरातत्व विभाग, सागर विदव- 
विद्यालय ने, जिन्हें हिमालय मे मेरी यात्राग्रों से जानकारी थी, मुभे इस पुस्तक को 
रीध्र पूरो करनेकी प्रेरणा की। साथ ही जव प्रादरणीय वा० वासुदेवशरण जी भ्रग्रवाल 
ने मुभे इस विषय पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया तो मैने इस पुस्तक को मूत्त रूप 
देना आरम्भ किया । 

भारतीय संस्कृति का इतिहास प्रायः सृष्टिक श्रादिसे प्रारम्भ होता) 
वेदों की रचना से ही वैदिक संस्कृति का प्रारम्भ माना जता है । पुराणोंकेट्वाराभी 
भारतीय संस्कृति का निरूपण हुग्रा ! विविध कालों मे इसके रूप में ग्रनेक प्ररिवतन हृए 
परन्तु संस्कृति की मूल भ्रात्मा ज्यों की त्यों वनी रही । भारत की संस्कृति के मौलिकं 
स्वरूप की प्रोर विद्व भर करे दशनकारश्रौर विद्वान श्राकपित्त होते रहे श्रौर 
भौतिकवाद के इस युग में भी पादचात्य विष्टान भारत की सांस्कृतिक थातीसे कुन 
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हिमालय मे विभिन्न युगौँ में भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार विकास हुश्रा 
उसका ने इस पुस्तक में उल्लेख करने का यत्न किया है । फिर भी यह विषय इतना 
गहन है कि इस पर काफी मनन प्नौर विचार किया जा सकता] 

भारतीय संस्कृति के साथ-साथ मैने हिमालय में ग्रवस्थित तीर्थो का विश्लेषण 
करते हुए पवेतीय जन-जीवन पर कुं प्रकाश डाला है । साथ ही इस वात को प्रगट 
करने का यत्न कियाद कि यह्‌ लोग भारत के उत्तरी सीमा पर रहते हुए किस प्रकार 
उसकी रक्षा करते हैँ! मेरा विवास दहै कि हिमालय का अध्ययन अनेकानेक दृष्टि- 
कोणो से किया जा सकता है श्नौर भारतीय संस्कृत्ति के विविघ स्रोत उसमे निहित 
ज्ञान सामग्री से प्राप्त किएजा सक्ते है) इस दिशामे विद्वानों को प्रवृत्तहयेनेकी 
्रावर्यकता है 1 

भारत के मुकुट हिमालय पर इस समय संसार भर की हष्टि लगी है 1 योगियो, 
तपस्वियों श्रौर साधको के प्रिय हिमाच्छादित श्ुगों पर इस समय श्राधुनिक शस्तो कौ 
गड्गड़ाहट सुनाई देने लगी है ओर हमारे पड़ौसियों की गृध्रहष्टि उसकी श्रोर लगी 
है । एसी दक्षा.मे हिमालय भारत काप्राण वन गया है । विना प्राण के जीवन एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रह्‌ सकता । श्राज सारा देश हिमालय की रक्नाके लिये हर प्रकार ` 
कै वलिदान के लिए कटिवद्ध है । । 


प्रस्तुत पुस्तक मेरी याव्राश्रों रौर जन-जीवन का ्रध्ययन करने की प्रवृत्ति के 
परिणाम स्वरूप लिखी गई है । साहित्य.सेवा की -स्पृहा मनमें रखते हृए भीमे कभी 
तदचुक्ल साधना नहीं कर सका, किसी प्रकार के अरनुसंधान-कायं की तो कल्पना भी मेरे 
लिए श्रसंभव है । फिर भी जिज्ञासा मेराःस्वभावहै। उसी के परिणाम स्वरूप कु । 
लिख लेता हुं जिसका उदेश्य जन साधारण को कुछ संदेश देना ही होता है, विदानो ` 
कीश्रेणी मे वैठने की श्नाकांक्षा या साहित्यकार कहलाने का श्रहुंकार कदापि नहीं । 

, मै आदरणीय श्री वि केशवन नम्पूत्िरी रावल श्री बदरीनाय मंदिर का 

अत्यन्त आ्रभारी हूं कि उन्हने मुभे श्रपनी शुभ कामना भेजने की महती कृपा कौ । 

भारतीय संस्कृति के मूक साधक, श्रद्धास्पद डा० वासुदेव शरण श्रग्रवालका 
मै हदयसे भ्राभारी हुं कि उन्हौने रुग्ण होते हए भौ इस पुस्तके कौ भूमिका लिखने 
एवं हिमालय दर्ञन के लिये कुछ सुक्ाव देनै का कष्ट किया 1 

मैने इस पुस्तक की रचनामें जिन ग्रथकारों, चित्रकारो एवं विद्वानों की 
सामग्री काउपयोग कियारहैर्मँ उन सभी के प्रति हादिकं ्राभार प्रगट कररता हं 1 
यदि इस कृति से जनता का हिमालय विषयक कु ज्ञानवद्धनदहौ सकातोर्मै.श्रपना 
श्रम सार्थक मानूगाज्रौर यदि कोई मनीपी श्रनुसंधाता इस श्राघार पर उच्चतर 
गरच्ययन प्रस्तुत कर सके तब तो भ्रौर भी ब्रहोभाग्य } . 
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हिम्मलय 


कालिदास द्वारा गुणगान 
विशी विद्वानों द्वारा स्तुत्य 
वेदिक संस्कृति 

पौ णिक सस्कृति 

जन संस्कृति 

बौद सस्कृति 

विदेशों में बौद्ध धमं 
विदेशियों का श्रागमन 


हिमालयं 


पौरारिक ग्रंथों में हिमालय को देवताश्रो श्रौर देवाद्धनाग्नों कौ क्रीडा-मूमि 
वताया गवा है । उनका कहना है कि हिमालय देवतात्मा है. हिमालय शिव स्वरूप 
है ! दिव श्नौर पावंती का सम्बन्ध हिमालयके साथ जुड़ा हृश्रा है । उनके विचारा- 
नूल न जाने कितने देवता श्राज भी हिमालय के उच्रत शिखरो पर वास करते हं । 
हमने जिस समय प्रथम वार वदरीनाथकीयावाकी तोपण्डाने हमे बताया कि 
मेदिर के दोनों तरफ जो विशाल रिखलर दिखाई दे रहै दहै इनकेनाम नर श्रौर 
नारायण दहै । इन पर नर श्रौर नारायण नाम के दो तपस्वी भ्राज भी तपस्या करते 
र ! हिमालय में देवतां के निवास की इस प्रकार की श्रनेक गाथाये जुडी हुई है । 


हिमालय भारत माता का स्वं मकुट है । हिमालय का सम्बन्ध युग-युगोंसे 
भारत के महापुरुषो, च्छषियों रौर तपस्वियो के नामके साथ जुडाहै। इसकी 
कन्दराग्रों रौर उपत्यकाश्रों मे भगवान्‌ शंकराचाये जंसे तत्वदशियों ने साधनाकीौ दहै । 

हिमालय वेसुघा कै लिए अनुपम कोपागार है । हिमालय म्रनेके सरिताग्नोंका 
उद्गम स्थान है जिनमें इस दे को गौरवान्विति करने वाली गंगा ग्रौर यमुना जेसी 
नदियां सम्मिलित हँ 1 हिमालय खनिज-सम्पत्ति का प्रनूठा भण्डार है । हिमालय साधना 
करने वाले व्यक्तियों के लिए तपोमूमि टै) हिमालय का श्रनुपम सौन्दयं अ्रनायासदही 
मानव-हूदय को मोह लेता है । 


हिमालय-्रात्मचिन्तन, ज्ञान प्रौर मुक्ति प्राप्ति के लिए साधको, चिन्तको एवं 
योगियों को प्रश्रय देता रहा टू । न जाने कितने तपस्वियों रौर महापुरुषों ने इसे त्रपना 
साधना-ेत्र वनाया । इसकी कन्दराग्रों मं ग्रनेकं ग्रथोंकी रचना हई) महाकवि 
कालिदात ने इसकी उपत्यकाग्रों मे जो काव्य-रचना की, वह्‌ श्राज संसार के विद्ानों 
कोभी विमुग्ध कररहीदै 

हिमालय की उपव्यकाश्रों मे भारतीय संस्टरुति का उदय हृग्रा, उस संस्कृति 
कासो भ्रनेक प्राघात सह्करभीज्योकीत्यों ग्ररुण्ठा घनी । इसका मनमोहूक 
सौन्दर्यं कलाकारों रौर चिरकारी को ग्रनायास ही मोहित करनेताहै। 


ग्रस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
-- कालिदास 


९) 
४८. 


कुमारसम्भव" के प्रथम सगे मे कविकरुल गुरू कालिदासने हिमालय कौ 
महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है :-- 


'"भारत के उत्तर में देवता के समान पूजनीय हिमालय नामका वडा भारी 
पहाड़ है । वह्‌ पूवं श्रौर पर्चिम के समुद्रो तक फैला हु्रा -ठेसा लगता है मानों वह्‌ 
पृथ्वी को मापने-तौलने का मापदंड हौ । 


“राजा पृथुके कटने से सब पवंतों ने मिलकर इसे वडा वनाया ग्रौर दुहुने 
मे चतुर मेर पवेत को दुहन वाला बनाकर पृथ्वीरूपी गौ से सव चमकीले रल श्रौर 
जडी-बूटियां दुहुकर निकाल लीं 1 


“इस श्रनगिनत रत्न उत्प करने वाले हिमालय की शोभा हिम के कार्ण 
कुं कम नहीं हुई, क्योकि जहां बहुत से गण हो बहा यदि एक भ्राघ ्रवगुण भी 
राजाय तो उसका वसे ही पत्ता नहीं चल पाता जँसे चन्द्रमाकी किरणों मे उसका 
करटक चिप जाता 


"हिमालय को कुदं चौटियो पर मेरु श्रादि वातुच्रों की श्रनेक रंग-विररंगी चट्टान 
है । इसीलिए कभी-कभी उन चट्टानों के पास पहुंचे हुए वादलौँ के टुकड़े उनके 
र्ग की छाया पडने से संघ्या के वादलों जसे रंग-चविरंगे दिखाई पड़ने लगते हैँ । उन्दँ 
देखकर सन्ध्या होने के पहले ही वहां कौ भ्रम्सराग्रोको यहुभ्रमहो जातादैकि 
संध्या हो गयी श्रौर इस हंडवडी में वे सायंकाल के नाच-गान के लिए श्रपनाश्ुगार 
करना प्रारम्भ कर देती दहै] 


“इसकी कु चोटियां इतनी ऊ ची हैँ कि मेघ भी उनके वीच तकं ही परटुच 
कर रह जाते ह, उनके ऊपर का श्राधा भाग मेघोंके उपर निकला रहताहै) इस 
लिए निचले भागम चाया का आनन्द लेने वाले सिद्ध लोग जव भअ्रथिकवर्पाहोने 
से घवड़ा उरते ह, तववे वादे के ऊपर उटी हुई उन चोधियों पर जाकर रहने 
लगते हँ जहां उस समय धूप वनी रहती है । 


“यहं के सिह जव हाथियों को मारकर चले जाते दँ तव रक्त मे लाल उनके 
पंजों की पडी हृ छाप हिम कौ धारासे धुल जातीदै। फिरभी उने सिहोंके नलं 
से गिरी हई गज-मृक्ताग्रों को देखकर ही यहां के किरात पता चला लेते हँ कि सिहं 
किधर गये है| 

शस पव॑त पर उत्पन्न होने वाले जिन मोज-पत्रो पर निस हुए अ्रक्षर दायी के 
सूड पर वनी हुई लाल वु दक्रया जसे दिखाई पडते हँ उन्दं चविदययाधरियां श्रपने प्रेम- 
पत्र लिखने के काममे लाया करतीं । 


“इस पाड पर एेसे छेद वाले वांस बहुतायत से होते है-जौ वभर जाने पर 
वजने लगते हैँ । तव एसा जान पडता मानोंञचे स्वरसे गाने वाले किन्नरों के 
गाने के साथ वे संगत कर रहे हों। 

“जव यहाँ के हाथी अ्रपनी कनपटी खुजलाने के लिए देवदारु कै पेडों से माथा 
रगड़ते हँ तंव उनसे सुगन्धित दूध बह्ने लगता है रौर उसकी महक से इस पवंतकी 
सभी चोटियां एक साथ गमक उत्तीर । 

"यहां की गुफाश्रों मे रातत को चमक्तने वाली जड़ी-वरूटियां भी बहुत होती हैँ । 
इसलिए यहां के किरात लोग जव ॒अ्रपनी-अरपनी प्रियतमाग्रों के साथ उन गुफाश्रोंमें 
विहार करने राते हँ तव ये चमकने वाली जड़ी बरूटियां ही उनकी काम-क्रीड़ाके 
समय विना तेल के दीपक वन जाती हैं| 

“यहां की किन्नरियां जव जमे हुए हिम के मार्गो पर चलती हैँ तव उनकी 
उंगलियां ब्रौर एडियां एेठ 'जातीहै" परवे करे क्या? श्रपने भारी नितम्बो श्रौर 
स्तनो के वोभ के मारे वे वेचारी शीध्रतासे चल नहीं पातीं ग्रौर चाहते हुएमभीवे 
ञ्रपनी स्वाभाविक मन्द गति को नहीं छोड पातीं । 


"हिमालय की लम्बी गुफाग्नोमे दिनमेंभी भ्रधेरा छाया रहतादै। एसा 
लगता है मानों ब्रंधेरा भीदिनसे डरने वाले उल्ल के समान इसकी गहरी गुफाश्रों 
मे जाकर दिनमें चपि जाता है ओ्रौर हिमालय उसे श्रपनी गोदमें शरणदेदेताहै। 
व्योकि जो महान होते दैवे श्रपनी शरणमे प्राये हृएनीचव लोगोसेभी वेसाही 
ग्रपनापन वनाये रखते हँ जसा सज्जनो के साथ । 

"जिन ह्रिणियौं की पो के चवर वनतेर्हैँवे चमरी हरिणियां जव यहां 
चन्द्रमा की किरणों के समान स्रपनी वौली पृषो को इधर उधर धुमाती हुई चलती 
ह तव एेसा प्रगीतहोतादै मानोंवे इस पवंतराजपरपूके चंवर इलाकर इसका 
गिरिराज नाम सच्चा कर रहीहों। 

“जव यहां की गुफाग्नों ने किन्नरियां श्रपने प्रियतमं के साथ काम-क्रीडा करती 
रटती दै, उस समय जववे शरीर परसे वस्त्र हट जाने के कारण लजाने लगती हैँ 
तव वादल उन गुफाश्रं केदारो पर प्राकर प्रोट करके प्रधेराकरदेतेह। 

व्गंगाजीके करनोंकी फुहारो सेलदा हुश्रा, वार-वार देवदारुके वृक्ष को 
कंपाने वाला मरौर किरातों की कमरमें वधे हुए मौर पंख को फरफराने वाला यहां 
का दीतल, मन्द, सुगन्ध पवन उन किरातो कौ थकान मिटाता चलताहैजोमृगोँकी 
खोज में हिमालय पर सदा इधर उधर धूमते रहते हैं । 

“इसकी ऊ ची चोटियो पर कै तालो में चिलने वाले कमलो को स्वयं सप्तपिगण 
पूजा के लिए श्रपने सतपि मण्डलसे प्राकर तोडले जाया करते हँ । उनके छुननेते 


¢ | 


जो कमल बच रहते हैँ उन्हँ नीचे उदय होने वाला सूयं अ्रपनी किरणे ऊन्वी करके 
विलाया करता है । 

'यज्ञमें काम ्राने वाली सामग्रियों को उत्पन्न करने के कारण श्रीर्‌ पृथ्वी 
को संभाले रखने की चक्ति होने के कारण इस हिमालय को स्वयं ब्रह्माजी ने उन 
पवतो का स्वामी वना दिया जिन्हे यज्ञ मे भाग पाने का अधिकार मिला हरा है 1” 


हिमालय कौ तपस्वियों की साधना की पुण्य भूमि माना गवा है । महस्य पुराण 
मे लिखा है-- 
अल्पेन तपसा यत्र सिद्धि प्राप्श्यन्ति तापसाः । 
यस्य॒ दशनसत्रे॒ सरवैकल्मपनाशनम्‌ ।! 
इसका अ्रभिप्राय यह्‌ है कि हिमालय में तपस्या करने वाले तपस्वियों को थोडे 
समय तकं तपस्या करने पर ही सिद्धि प्राप्ठहौजातीदहै। इसके तो दरोन मत्रसेदी 
सभी प्रकारके पापनष्टहो जाते हैं । 
ञ्ज भी हिमालय की कन्दराग्रों मे श्रनेक योगी श्रौर महात्मा एकान्तवास 
कर रहै हँ । ससिारिक प्रलौभनों से मुक्त होकर वे निजंन स्थान मे मगवान की ग्रारा- 
धना करते हँ । इस प्रकार हिमालय युग-युमों से तपस्वियों की सावना स्थली वनां 
हमा है। ॥ 
किराताजुन में इस सम्बन्वमें लिखा - 
वोतजन्नर जरसं परं शुचि ब्रह्यएः पदमुचेतुभिच्छरताम्‌ । 
समागसादिव् तमोपहादितः ससव्रन्ति समतयामवच््छिदः॥ 
जसे शास्व-ज्ञान से वुद्धि निमेल होतीरहै वसे ही यहां जन्म जरा-रहितत्रद्य 
के परम निष्कर्लंक पदको प्राप्त करने की इच्छा रखने वालो की वुद्धि सांसारिकं 
श्राकषंणों से मूक्तहो जाती है। 
“किराताजुं न' मे हिमालय को स्वं से भी सुन्दर चताया मया दहै श्रौर इसके 
उत्त शिखरो पर वासं करने वालों को देव तुल्य माना दै । 


कवियों कौ भावना- 
स्वर्गीथ जयलंकर प्रसाद ने हिमालय के श्रनुपम सौन्द्यं का वणन करते दए 
लिखा है - 
वह्‌ श्रगला समतल जिस परै देवदारुका कानन 
चन अपनी प्याली भरते ले जिसके दले से .हिमङ्न । 
श्रम, ताप म्नौर पथ पीडा क्षण भर में पे स्नन्तदहित, 
सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलक्षित । 
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उसकी तलहटी मनोहर श्यामल तृण वीर्‌ वाली 
नव कूज, गुहा, गृह सुन्दर हद से भर रही निराली 1 
वह मंजरियों का कानन कु भ्रण पीत हरियाली 
प्रतिपवं सुमन संकुलभे चिप गई उन्हीं मे डाली । 
याच्नरी-दल ने सुकं देखा मानस का रश्य निराला 
खग-मृग को श्रि सुखदायक छोटा-सा जगत्‌ उजाला । ~ 
मरकत की वेदी पर ज्यों रक्वा हीरे का पानी 
चछोटा-सा मुकुर प्रकृति काया सोर राका रानी) 
दिनकर गिरि के पी रव हिमकरथा चदा गगनमें 
कैलास प्रदोष-प्रभा मे स्थिर वैठा किसी लगन मे। 
राष्ट कवि मैयलीशरण गुप्त ने हिमालय के वणन में बताया है -- 
दौलराज सह रीर्पोपम वडा दै 
दरद विभुसा अभयमुद्रा में खडादै। 
दून्य भर कर यह्‌ रजत मंदिर वडा 
मिहिर हीरकं केलश-सा इस पर चदय है । 
कविवर सुभित्रा नन्दन पतते हिमाद्रि ्रौर ससुर के वर्णन भें लिखा है -- 
वह्‌ रिखर-शिखर पर स्वगोत्ित, 
स्तर पर स्तर ज्यों भ्रंतविकास 
चल सूक्ष्मतम चिद्‌ नम में 
करता हो युनि शाश्वत विलास । 
वह्‌ मौन गभीर प्रशांत ऊर्ध्वं 
स्थित-धी भ्रसंग चिर निरभिलाप, 
श्रात्मा की गरिमा का भू पर 
वरमाता हौ ग्रकलुप प्रकाश । 


कविवर रामधारीर्सिह्‌ दिनकर ने भेरे नगपति" रचनाम हिमालय का वरन 
हृए लिखा दै-- 

मेरे नगपत्ति ! मेरे विद्या ! 

साकार दिव्य, गौरव विराट, 

पौत्प कै पुजीभूत ज्वाल! 

नेरी जननी कै हिम- किरीट! 

मेरे भारत के दिव्य भाल! 


क्ष अ "निः प - श 


£ | 


युग युग भ्रजेय, निर्बन्ध मुक्त, 
युग युग शुचि, गर्वोन्नित महान, 
निस्सीम व्योम में तान रहा 
युग सेकिस महिमा का वितान ? 
केसी अखंड यह चिर समाधि, 
यतिवर, कंसा यह्‌ श्रमिट ध्यान ? 
त्‌ महाशून्य में खोज रहा 
किस जटिल समस्या का निदान ? 
उलभन का कंसा विषम्‌ जाल ? 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 


स्वर्गीय गोपालसिंह नेपाली ने ्रपनी रचना "हिमालय नौर हम' मे लिखा है- 


गिरिराज हिमालयसे भारतका कृच एेसादही नाताहै, 
चालीस केरोदधं का जत्था गिरगिरकरभी उठ जाताहै। 


१ 
इतनी ऊची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताजयही 
पवेत-पहाडइ से भरी धरा, पर केवल पर्वे्तराज यही 


श्रम्बरमे सिर, पाताल चरन 
मन इसका गंगा का वचपन 
तन वरन वरन, मुख निरावरन 
इसकी छायाम जो भी है वह मस्तक नहीं भुकातारै, 
गिरिराज हिमालय से भारत का कृरेसाही नातादै। 
२ 
भ्ररणोदय की पहली लाली, इसको दी श्रूम, निखर आती 
फिर सन्ध्या दी श्रन्तिम लाली, इस पर ही श्रुम, विखर जाती 
इन शिखरो की माया एेसी 
जैसा प्रभात सन्व्या वसी 
ग्रमरो को फिर चिन्ता कंसी 
इस धरती का हरे लाल खुशी से उदय च्रस्त न्रपनातादहैः 
गिरिराज हिमालय से भारत का कुछएेसादहीनातादै)। 
द 
सरत का ऊ्चा शीश यही, है उत्तर की दीवार यही 
हम पहरेदार जगत्‌ भर केतो अ्रपना पहुरेदार यही 


साथी दै जन्ममरन दुख का 
रखवारा लाखों के {सुख का 
मन का दानी, गूगा मूख का 


इसकी गोदी मे जो रह्‌ ले वह मन का दिषा जलातारै, 
गिरिराज हिमालय के भारत का कुरेसादहीनातादहै। 
श्री शिवरसिह सरोज ने महा महिमा हिमालय" सचता में हिमालय की महिमा 
का वरन करते हुए लिखा है-- 

रोल राट्‌ सम्राट, शिखर-कुल के सुषमा संकुल दै, 
्रतुल राशि रत्ना की संचित, नित महिमा मंजुल हे। 
मंजु मुकुर हिम मंडित रवि के तरुण-ग्ररुण श्रानन के, 
भ्रौर स्फीत फुकार सुसंचितं सहसा, सहसानन के। 
जय हो ग्रडिग हिमालय, जय हो शोभित ग्ग शिवालय, 
जय जय-कार उदार तपस्वी, मौन मनस्वी कौ जय । 
तुमने रोके चरण मरण के, म्रशारण शरण भ्रमरो, 
जव से जगत्‌ दना तुमतव से, तपमेंही तत्पर हो। 
पावंती-शंकर के परिणय प्रौर प्रणय केषर हो, 
सिद्ध साधुश्रों के गह्वर हो विद्ध विहग के परहौ। 


हिमालय श्रौर विदेशो ट्टिन- 


भारत मे समय २ परर श्रनेक विदेशी यात्री श्राये। उन्होने श्रपनी श्रपनी रुचि 
के ्रनुसार भारत, भारत के साहित्य एवं भारत कै निवासियों के सम्बन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करने का यत्न किया । इनमें एमे विदान भी सम्मिलित थे जिन्होने इस देश 
के प्राकृतिक दृश्यों का मुख्य र्पसे ्रवलोकन किया। इनमेंसे कुदं हिमालय की 
यात्रा करने मे सफल हुए । 
जापानी साहित्यकार एवं ददोक,इकार्ट्‌ कावागूचीने हिमालय की ऊचीर 
चोव्यिों की चटाईकौ ग्रौरवे मानसरोवर की यात्रा के लिए भी गये । उन्हे मान- 
सरोवरयात्रा से लौटकर लिख 
"विराट श्रष्टकोणीय, सम तटीय भूमि शान्त ग्रौर निमंल जल- जिसके उत्तर 
पदिचम कलादाके ऊचे-ऊचे यिखर-यह सव मिलकर ठेसा चित्र वन जाताहै जो 
वर्रानातीत दै, च्रतुलनीय ह । इसका शालीन वातावरण-निस्तन्ध भव्य ग्रौर मुक्त । 
हिमाच्छादित चोघ्यों के ग्रौर भी ऊपर कलादा की चोटी देखकर एेसा लगता है 
कि भगवान्‌ वृद्ध यान्त मुद्रा मे श्रपनेपांचसौ भिधग्रों को उपदे दैरहैह। 
निस्सदेह यह्‌ प्रकृति प्रदत्त मंडल द । भूख श्रौर प्यास, ह्रह्राती हुई नदियों का 


रोद्र स्वर रक्तको जमा देनै वाले प्र॑धड्‌-म्राश्रय रहित मुक्त वातावरणे भ्रमण 
केरने का अ्रातरिके भय, अंग ्जंग को तोड देने वाली थकान से सब कष्ट श्रौर 


संकट जिनको पार कर हम यहां श्रा पहुंचे हँ--मानसजल के दर्ान मात्रसे न ` 


जभ्ते कहां विलुतत हौ गए)" ६ 
श्री ई० वी° हेवेल बहुत वर्षो तक भारत में रहे । उन्होने यहां के कला 
केनद्रो मेँ बहुत वर्षो तक ्रध्यापन कार्यं फिया । उन्हे हिमालय के सम्बन्ध में 
प्रपनी पुस्तक "हिमालय इन इ'डियन श्रा" में बहुत कुछ लिखा है । वे लिखते ह-- 
जो महत्व ईसाइयौ मेँ जरुसलम का है, मुसलमानों मँ मक्का का है, यही 
महत्व भारत में हिन्दुग्नो के लिए हिमालय का है । प्रतिवषं भारतके हरभागसे 
श्राने वाले यात्रियों कौ रष्टिसेतो हिमालय का गौरव है ही, मनीषी ब्राह्मण 
भी श्रपनी दरन-पद्धति कै लिए यहां के प्राकृतिक प्रतीकं का उपयोग करते 
दं । “` सरसरी दृष्टि से भारतीय साहित्य को देखिए ! भारतीय कान्य श्रौर 
पौराणिक कथाए इसी तथ्यकी श्रौर संकेत करती टँ कि हिमालय विद्वकी 
केन्द्र भुभिका है ग्रौर देवता इसी ऊचाई पर रहते है ।' 
श्री हेवेले ने हिमालय को भारतीय संस्कृति का केन्द्र विन्दु मानाहैग्रौर का 
है देवता इसी ऊचाई पर रहते रँ ।' 
निकोलस रोरिक एक दूसरे विदेशी यात्री हैँ जिहते हिमालय को अपने 
ग्रघ्ययन, अ्रपनी साधना श्रौर यित्रकारी का विषय वनाया। रोरिके एक विख्यात 
कवि ्रौर चित्रकार हैँ । उन्होने (हिमालय एवोड श्राफ लादट' नाम की एक पुस्तक 
की रचना की । पृस्तक में हिमालय सम्बन्धी चित्रँ श्रौर उन्हीं के साथ कविताए 
दी हैँ । उन्दने भारतमें घूम फिर कर भारतीय संस्छतिकामभी श्रध्ययन क्रिया था। 
चह लिखते हँ :-- 


“प्रबुद्ध भारत कै प्राचीन निवासियों ने हिमालय के वेभव मे उस पौरूपवान्‌ . 


विष्णु का स्मिति हास्य देखा जो श्रपराजित योद्धाके रूपमे शंख, चक्र, गदा, 
पद्म लेकर प्रगट हु्ना, विष्णु ही क्यो ? उसके सव श्रवतारो की कंल्पनाकी 
पृष्ठ भूमि मे हिमालय है ।” 
हिमालय की प्रशस्ति मे रोरिक लिखते हैँ -- 
हिमालय ! ऋषियों की तपोभरमि हिमालय । यहां छृप्ण कौ वंशी कै,स्वर 
भरतिष्वनित हुए थे । अमिताभ गौतम बुद्ध का जन्म यहीं हुग्राथा। वेदौ की रचना 


भोइसीके प्राद्गण में हुई । पाण्ड्वोंने इसी कषेतरमें शरणी) यही पावन प्रदेया ` 


ग्रायवित्तं है । यहीं शंनला दै, यहीं कंलाश है। यह दहै हिमालय भारत का भुषण 1 
यह्‌ है हिमालय चिद्व का दीभव ! यहं द हिमालय, पावनता का पुण्य प्रतीक ! 


> नैः ग म 
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श्रो विद्व विमोहन भारत, तुम्हारी प्राचीन महत्ताने, तुम्हारे वभवशाली 
नगरों रौर मंदिरोने, तुम्हारे हरेभरे अ्रंचलने, तुम्हारे देव-वनोंने, तुम्हारी पवित्र 
सरिताग्रों ने ग्रौर तुम्हारे विराट्‌ ह्मालयने जो गरिमा श्रौर प्रेरणा मुभे प्रदान की 
दै, उसके लिए मेरा हादिक श्रभिनन्दन स्वीकार करो । 
नै न भर 
हिमालय के उत्तङ्क शिखरो के श्रारोहण में, भ्रभियान मे एक भ्रव्यक्त 
त्रनिवं चनीय स्रानन्द निहित है । भ्रन्तरात्माकी कोई राक्ति हमे सतत इस उच्चता 
फी ग्रोर वदने के लिए ब्राह्वान करती रहती है। यदि कोई हिमालयोन्मुख इन 
साहसिक यात्राग्नों का प्रारम्भद्‌ढनेका उपक्रम करेतो ्रदभुत परिणाम प्रकारित 
होगा । वस्तुतः इन शिखरो के ्राकषेण की पृष्ठमूमि का परिज्ञान यह्‌ सिद्ध कर देगा 
करि हिमालय श्चप्रतिभ' क्यों है ? भ्रज्ञात श्रतीत-कालभ श्रसख्य विभूतियों का इस 
पावेत्य प्न॑ंचलों वे सम्बन्ध प्ग्रथित है । 
हे हिमागार ! है वसुधा के यशोस्नात सौन्दय, हे रहस्यमय, तुम्हं नमस्कार 
टै । तुम्हारा यह्‌ भ्रनन्त व भव, तुम्हारा यह दिव्यालोक युग-युग से आकषेण का केन्द्र 
। तुम्हारे दशन मात्र से चित्त उत्फुल्ल अ्रौर भव्य भावनाश्रोंसे परिप हो 
जता हं ) तुम धन्य हो, तुम अनन्य हो ।' 
रोरिके श्रागे प्रकृति का चित्राद्धन करते हए लिखते है 


""हिमाच्छादित शिखरो पर लीला करने वाले सूयं की प्रमुदित करने वाली वह्‌ 
क्रीडा पिरव के किस भ्र॑ंचल में विद्यमान है ? तव नीलिमा नीलम के समान भ्रौरमभी 
गंभीर हो जाती है, जहां सदरूर प्रांत से फसल फिसल कर श्राता हुभ्रा हिम अ्रगणित 
रगोंकी मणियों जैसा प्रकादा विकेरता है । सव धमं, सव शिक्षाए हिमालय मे एकीः 
भूति हो गई हँ । वेदकालीन कुमारी उपा उसी गरिमा में ग्राती है जिस प्रकुल्लित. 
वदन से लक्ष्मी । सव प्रतीक, सव महान्‌ विभूतियां विद्व के उच्चतम प्रासन पर एवत्र 
हो जाते है, नही, मानवीय श्रात्मा देवतामग्र के एकदम निकट जा वैठती है । जव श्राप 
हिमालय पर होते है, तव क्या नक्षत्र ्रापके श्रौर निकट नहीं म्रा जाते ?“ 

श्रागे कवि रोरिकने लिखा टै- 

केवल पौरारिक क्थाश्रोमेंही नही, यहां मी च्छषियों कै भ्राश्रमरहँ। यह्‌ 
वह॒ जगह है जहां से युगो तक मानव ने संदेदासुने हैँ । यह संदेयाच्राजमभी स्दरूलोमें 
पटटाये जाते है, ये ्रनेक मापा््रो मे ्रनुदितदहौ डके हं} उपलब्धियों के ये पारदर्यी 
तत्व चौियों पर पथरागयेरहैं।' 

"हिमालय का सौन्दर्य देखकर हम भृष्टा के लिए प्रशंसात्मक गाव्द कहांसे 
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चदाईं पर वह निधि प्राप्होतीहै ज्तिभारीसेभारी वषा नहीं वहा सकती, कोई 
भी उल्कापात उसे नहीं जला सकता । जो उध्वंगामी है, उसे कञिनाइ्यो को पार कर 
जाने का वरदान प्राप्त है।' 


“विर्व की किसी भी शिखर.म्णखला से हिमालय की तुलना एक दुर्भलि अर 
भाग्यहीन प्रयास है । श्रान्देस, काकेशिया, श्रात्पस, श्रौर भ्रत्तार्ई से वरावरी करना ठेसा 
ही है जे इनमें सर्वाधिक सुन्दर शिखर का प्रतिनिधि, हिमालय की सकडों शिखसो मे 


कोई एक हौ 1“ 


सोरिक ने हिमालय के देवदार वृक्षौ, वहां के अ्रसंख्य ग्लेरियरों ग्रौर उत 
शिखरो को शोभा को श्रनुपम सौन्दयं कौ महान राशि वतायाहै। 


हिमालय के प्रशंसक तीसरे विद्वान भ्रंग्रेन संनिक ग्रधिकारी सरपफ़रांसिस येग 
हस्वैण्ड हैँ । इनका जन्म १८६३ ई०्में ग्रा यह्‌ युवक इवकीस वषं की श्रायुमें 
भारत श्राया था) इसने सात वषं तक भारतम रहकर हिमालय की खोज की। 
उसने हिमालय की याच्राका विवरण भी लेखों के रूपमे प्रकाशित कराया इगलं ण्ड 
की श्योभ्राफीकल सोसादइदी' ने इसकी रचनाग्रों को वड़ा सम्मान दिया । सोसाइटी ने 
भिण यंग हस्वैण्ड कौ ्रपना प्रव्यक्ष भी वनाया १६२४ मेँ इनकी "वण्डसं प्राफ दी 
हिमालय' पुस्तक प्रकाशित हुई । उगहोने ्रपनी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर हिमालय की 
प्रसा मे लिखा है-- 
“सव जगह की पहाड़ी श्खलाभ्रों मे हिमालय सर्वाधिक श्रार्चयं की जगह है । 
हिमालय का महत्व केवल इस बत में नहीं है कि वह सवसे ऊचा है । ग्रपनी 
ग्रसीमित विविधता में भी हिमालय महन है । वाहरी वनावेट के ढांचेमे, ुर्लो 
श्रौर जंगलो की समृद्धि मे, पञशु-पक्षी ग्रौर कोड मकोड़ं की दुनिया में, यहां तक 
कि मनुष्यों की उपजातियों को भ्रांखसे भी हिमालय वणं नातीत है । इतना गौरव- 
मय कि भारतवासी इसे सदैव भ्रास्चयं ग्रौर भक्ति को दृष्टि से देखते रह ह रौर 
हम, जो उसे सव से प्रच्छी तरह जानते ह, सवसे श्रधिक प्रभावित है 1“ 


सिकिकम प्रदेशीय हिमालय का वंन करते हुए मि० यंग हस्वण्ड लिखते है 
“प्राकृतिक सौन्दयं के अध्ययन की षटष्टि से सिविक्म प्रदेशीय हिमालय जहां 
से हम वड़े म॑दानों से सुविस्तुत भारत ग्रौर दूसरी ग्रोर तिव्वत की ढाल देखते ह-- 
सर्वाधिक उपयुक्त जगह दै । मँ इन स्थानो को इस लिए महत्व देता दं कि इनमें कोई 
भी मनुष्य वदी श्रासानी से जाकर श्रपनी सौन्दर्यं दर्दान की प्यास बुभा सक्ता है म्रौर 
वार वार श्राकर देख सकता है । कईं वार देखने पर ही यह्‌ सौन्दयं श्रात्माका श्रंग 


वन सकता टै ।" 


॥ | ११ 


यंग हस्मै्ड ने हिमालय की दुर्गम घाटियों श्रीर्‌ उसके उन्नत शिले के सम्बन्ध 
मे लिखा है-- + 
“पूनः हिमालय रहस्य के धुध मे अन्तर्धान साहो गयाहूं। मेँ इस के सर्वोच्च 
रिखरों पर सड हुश्रा हुं । मेने इसकी भयावहूतम ढालू चोयियोमेमभो जनका 
खतरा मोल लियाहै। मे इसके वड़ेसे बडे ग्लेसिययो पर फिसलाहु)! मैने 
इसके अन्तर में छिपे उन निवाकषियों के देखा है जो कभी भी इस सुसंस्कृत जगह 
मे नहीं श्राति । क्या मैने यह्‌ सवे उहापौह्‌ करने के श्रनन्तर कोई रहस्य समभा 
हैया मैने यह परिश्रमयोंहीक्ियाहै? मुभे विर्वासहै फिरने यह्‌ रहस्य 
पालिया रै । इस रहस्योदुघाटन का उदाहरण कार्मीर है! इसके इतिहाससे 
पता लगता दै कि यहां सदं व ञ्रनेक जात्तियां घ्राई श्रौर भ्रापस मे लडती र्हीं! 
यहां घामिकं उन्माद कातोण्डवे भीदहृश्रा) इसकी घाटियों में पत्रावन आ्राएु 
दुभि ने सहस्व का संहार किया भूकस्योने तो जेते पहा्धोकी जडे ही हिला 
दीं\ ग्रये दिन कोदून कोई वला काद्मीर कोषेरेरही! फिरमभी हम इस 
प्रधकार प्रधकते कारणतो काठ्मीर को पसंद नहीं करते। मनुष्यने सदैव 
इनं कंठिनाईयो का टकर मूकादला क्रिया है ओर उनपर विजय प्राप्ठतकीहै। 
सन्य ही नहीं पञु, प्ली कौरायु, पौके वै ्रणु जिनसेये पहाडइवने द इन 
सेवने विनासा को जीतकर सृजन प्राप्त किया है । निश्चय ही देव प्रवृत्ति आ्रासुरी 
परदृत्तिपरदहवी रहीदहै। सखोखले रौर पुराने पैडो के तनो पर शत-रत पुष्प 
सरैर पौषे पट पड़ते है \ कादमीर का मुख इतना प्यारा है कि दे देकञान्तसो के 
मनुष्य इमे वार-वार देखने राते ह 1" * 
मालय के ग्रनेक शिखरोका प्रस्य युरोपीय विद्ानौँनेमी वरन किया 
दै । वहत से विदे पयेटक भी समय २ पर हिमालय की चोटियों पर पटुचते रहे । 
हुमालय के श्रनेक स्यत देसे है जहां उनमेंसे कु विदेश्लौ सदाके लिये वसमभी 
गए } इस प्रकारके चिदैशियोका कुष्ठं विवरण हम प्रागेके उनपृष्टीमेंदेनेका 
करेगे जिनमेवे वसे रिमला, मसूरी जैसे पर्वत्तीय नगरोंको सुन्दरसरूप देने 
ने मरत्वपूणं योग दिया है! 
विदेदी पर्यटकः शरव मी हिमालय की यात्राके लिये अरति हैँ वे श्रपने साहसे 
श्रीर उत्पाह्‌ कै वल पर हिमालय कै उन उन्नत दिखरों पर चठने का यत्न करते, 
जहां पर्ुचने मेँ कमी २ मानव जीवन का मोह्‌ तक त्याग टैकताहै। मैने जितनी 
वार वदरीनाथ, गंगौत्रौ, यमुनोत्री या हिमालयके कुंधग्रन्यतीर्थोकी यात्रा की, 
मुम ठेसे कई विदेधियों मे मिलने का ग्रवसरर प्राप ग्रा । वेहेमारी तरह “जय गंगोत्री, 
जय यमुनोकरी' श्रौर "जय वदरी विधाल' वोलते हुए साहस के साथ भ्रानि वदते थे । 
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हिमालय मे सृष्टि की उत्पत्ति- 
सृष्टि की उत्पत्ति ययपि भ्रनेक प्रकार से हुई मानी जाती है, परन्तु विद्रानों 

ग्रौर पुरातत्व वेत्तारो के अन्वेषणसे यहं वात प्रगट होतीदै कि ग्रादि सृष्टि 
हिमालय मे हुई । इस सम्बन्ध मे सवसे पहले हम महि दयानन्द सरस्वती के विचासों 
को प्रस्तुत कर रहै हँ 1 उन्होंने सत्याथं प्रकार के श्रष्टम समूल्लास में सृष्टि उत्पत्ति का 
वंन कियादहै। समुल्लासके प्रारम्भमे महर्षि ने जगत की उत्पत्तिपर धका 
डालादहै। पृथ्वी किन तत्वौंसे वनी है, जीव श्रौर परमात्मा का क्या सम्बन्ध है, 
ग्रादि सृष्टि के मनुष्यों की स्थिति क्या थी जसे विषयों का विर्लेषण करने के पश्चात्‌ 
` स्वामी दयानंद ने सृष्टि की उत्पत्ति के स्थान का विरलेषण करते हुए लिखा है- 

(प्रशन) मनुष्यों कौ श्रादि सृष्टि किस स्थल में हई ? (उत्तर) त्रिविष्टप श्रथति 
जिसको तिव्वत कहते हैँ 1 


इससे प्रागे स्वामीजीने प्ररनोत्तरके रूपमे वतायादहै किभ्रादि सृष्टिमें 
एक मनुष्यं जाति थी । पड्वात्‌ श्रायं रौर दस्यु दो नाम हए । जव उनसे प्रन किया 
गया वे यहां कंसे राये तव उन्होने वताया “जव श्राय ग्रौर दस्युश्रों मे भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ 
जो देव श्रविद्वान जो श्रसुर उनमें सदा लड़ाई वखेडा हुञ्रा करता, जव वहुत उपद्रव 
होने लगा तव श्राय लोग सव भूगोल मे उत्तम इस भूमि केखण्डको जानकर यहीं 
ग्राकर वसे इसी से इस देश का नाम ्रा्य्यावत्ते' हुग्रा ।" 

म्रार्ययावत्तं की भ्रवधि कहां तक है; इस प्रन का उत्तर देते हुये स्वामीजी 
लिखते ह - 

उत्तर मे हिमालय, दक्षिण मे विन्ध्याचल, पूवे प्रौर पदिचम में समुद्र! 
इसका विस्तार करते हुये उन्होने श्रागे लिला है-- 'पदिचिममें अ्रटकनदी पूवंमें 
हषद्रती जो नेपाल के पूवं भाग पहाडसे निकल के लंगालेके भ्रासामके पूरवे ्रौर 
ब्रह्मा के परिचम ग्रौर होकर दक्षिण के समद्र मे भिलौ दै जिसको ब्रह्मपुत्र कहते है 
श्रौर जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्रकी खाडीमें प्रटक मिलीहै 
हिमालय की मध्यरेला से दक्षिण ्रौर पहाड़ों कै भीत्तर श्रौर रामेशवर पयन्त 
विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैँ उन सवक भ्रा्यावित्तं इसलिये कहते दँ किं यह्‌ 
श्राय्यवित्तं देव अर्थात्‌ विद्वानों ने वसाया प्रौर ्रायंजनों कै निवास करने से ्रार्य्या 
वत्तं काया दै 

जव उनसे प्रन किया गया क्ति इसदेशका नामक्याथा श्रौर इसमें कौन 
वसते थे तो उन्होने उत्तर दिया-इससे पूवं इस देशा का नाम कोई भी नहीं चा ग्रौर न 
को$ रा्य्यो से पूवं इस देदा मेँ वसते थे क्योकि आयं लोग सूव्टि कं ग्रादि मे कुद 

काल के पश्चात्‌ तिव्वत से सूधे इसी देर मे म्राकर वतेथे। 


॥ र्र्‌ 


उनसे फिर एक प्रदन किया गया कि कोई कहते हैँ किये लोग ईरानसे श्राए 
इपीसे इन लोगों का नाम प्रायं हुश्रा है 1 इनके पूवं यहां जंगली लोग वसते थे कि 
जिनको अ्रचुर ग्रौर राक्षस कहते थे प्रायं लोग अ्रपने को देवता बतलाते षे ग्रौर उन 
काजो संग्राम हुञ्रा उसका नाम देवासुर संग्राम कथाग्रों मे व्हराया। इसे स्वामी 


दयानंद ने सवथा श्रुठ वताया है । 


श्रन्थ च्द्धिनों का दृष्टिकोण 

स्व० पं० रघुनन्दन शर्मा ने वैदिकं ग्रंथों की वड़ी खोज की । वे श्ननेक भाषाश्नों 
के विट्टान ये 1 उन्होने वर्पो के ञ्नघ्ययन के उपरान्त "वेदिक सम्पत्ति" नामके ्रंथकी 
रचना की । इस प्रंथमें श्रादि सृष्टि की रचना पर विस्तार के साथ प्रकार डाला गया 
दै । उनका मत दहै कि रादि सृष्टि हिमालय पर हुई । 


[ 


उन्होने श्रादि सृष्टि कौ सात कसौवियां वताई हैँ (१) यह स्थान संसार भर 
मे सवने ऊचा श्रौर पुराना हौ (२) उस स्थानम सरदी श्रौर गरमी जुडतीहो (३) 
उस स्थान में मनुष्य की प्रारम्भिक स्रुराक फल शओ्रौर ्रच्न मिलते हों (४) उस स्थानमें 
श्रव भी मूल पुर्षोंकेरंगल्पके मनुष्य वसते हों (५) उस स्थानके ्रासपासही 
सव क्प रंगों के विस्तार श्रौर विकास की परिस्थितिहो (६) उस स्थानकानाम 
सभी जातियों के स्मरणमें हयो विशेषकर भारतीय श्रार्यो ज्रौर ईरानियोंके यहांतो 
स्पष्ट लिला है किं मनुष्य ्रमुक स्थान में उत्पन्न हुश्रा; क्योकि श्रार्योकीयेदहीदो 
जातियां दोष हुं (७) वह स्थान उच्च कोटि के देशी ग्रौर विदेशी विद्वानों के अनुमान 
के वहुत विष्ढ नहो । 

हिमालय पृथ्वी का सर्वोच्च पहाड माना गयारहै। हिमालय की ऊचाईग्रोर 
मनुप्य सृष्टि के सिद्धान्त पर न्रमेरिका का प्रसिद्ध विद्टान डविस' ग्रपनी द्हारमोनिया 
नामी पुस्तक के पांचवें भाग पृष्ठ देरत्में श््रौकन' की गवाही से लिखताहैकि 
हिमालय सवने ऊचा स्थान है, इसलिए म्रादि सृष्टि हिमालयपर दही हई । 


हिमालय सरदी गर्मी को मिलाता है 1 इस पर दोनों क््तुग्रो का प्रभाव रदता 
दै । हिमालय पर ही काठमीर, नेपाल, त्िव्वत प्रौर भूटान प्रादि दे वसे हुए टै । इनके 
निवासी क्ते हँ कि यहां सरदी श्रौर गर्मी मिलती है । इससे हिमालय ही मूल स्थान 
होता है । । 

तीसरी वात के सम्बन्ध में पंडित जी लिखते ह--हिमालय पर फल, प्रत्न श्रौर 
घास भ्रादि खाद्य पदायं होते ह] श्रव यहं वात निविवादहो गर्ईदटैकि मनुप्यका 
प्रवान खाद्य दूष ज्रौर फल है । दूध पदयुग्रो ते त्रौर फल ब्ृभोसे पैदा टोति रँ । इसमे 
पाया जाता है कि मनुप्य के पटले दृक्ष त्रौर पयो के थे, तया मनूप्य एसे मातदिल 
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(समशीतोष्ण) देशों मे रह सकता है, जहां पशु रह सक्ते हों ओ्रौर वनस्पति उग 
सकती हों 1 पहाड़ों के सवसे ऊचे बर्फानी स्थानों श्रौर ग्रीनलैण्ड ग्रादि दों मे वनस्पति 
नहीं उग सकती । इसलिए वहां पर्यु पक्षौ भो नहीं रह सकते ! इससे ज्ञात होता है कि 
वनस्पति प्रौर पु पक्षी भी मनुष्य की भांति किसी मातदिल देके ही रहने वाले हँ 
परथात्‌ सारी सृष्टि किषीएक ही स्थानम पैदा हुई मालूम होती है । परन्तु यहां दो 
रंकाए प्रतीत होती हैँ) एक तौ यह फि ग्रीनौण्ड श्रादिमे मनुष्य कथो पाये जति 
दूसरी यह कि सदं श्नौर गमं प्रदेशों मे रहने वाले, बाल वाने विना वाल वालेदो 
प्रकारके प्राणी एक ही प्रदेश में केसे उत्पन्न हुये ? 

इनके उत्तर मे पंडित जी लिखते है--'उन देशों के निवासी जल स्थल के 
परिवतेनों के कारणः; युद्धो प्रौर सभ्यता कं समय प्रवासो के कारण वहां गए होगे 
श्रौर वहुत दिनि तक जारी रहने बाले सृष्टि-परिवतंनों कं कारण वहांसेनभ्रा सके 
होगे । श्रव रही दूसरी शंका उसका उत्तर यह दै सदं भ्रौर गमं देशों मे रहने वाले 
वाल वाले श्रौर किन वाल वाले प्राणी एके ही स्थान मे (जहां सर्दी रौर गर्मी जुडती 
हो) पैदा हुए, इसमे कुच भी संदेह नहीं 1 

ष्टम देखते हैँ किः हिमालय रूपी शंकर की गोद मे वनस्पत्ति रूपी पावती 
श्रधिकतासे विद्यमान है वहां गाय; भैस; घोड़ा; वकरी; ऊट, हाथी ग्रौर कत्ता 
आदि मनुष्य के संगी प्राणी बहुतायत से रहते हँ । विद्वानों ने पतालगालियादहै कि 
हिमालय पर प्राणियों के शरीरांश (कोसील) पाए जातें । पृथ्वी पर रेसा कोई 
स्थान नहीं है जो हिमालय स््थित्त प्राणियों कं शेषाद्धों से अ्रधिक पुराने चिन्ह दे सके । 
एेसी दला मँ स्पष्ट प्रमारित होता है कि हिमालय पर मनुष्य कं पुवं उत्पन्ने होने वाले 
श्रौर उनकं जीवन अ्राधार वक्ष श्रौर गाय आआादि पञ्च पूर्वातिपूवं काल में उत्पन्न हो गए 
थे । प्रतएव हिमालय आदि सृष्टि उत्पन्न करने की पूरं योग्यता रखता है ।' 

दिमालय के करई स्थानो पर मानव शरीरां मिले हैँ । शरीर विज्ञान के विरे- 
पज्ञो ने उनके सम्बन्ध मेँ प्रन्वेषण भी क्ियाहै। श्रमी इस सम्बन्धमें श्रौर मी पता 
लगाने की ्रावर्यकता है ! 

अरन्य वातों का उत्तर देते हुये पंडित जी लिखते है-- 

चौथी बात मूल पुरुपों के रंग रूप वाले मनुष्यो के समान वाले मनुष्यों के 
वसने की हे । मूल पुरुषों की उत्पत्ति लिखते समय हमने कहा था कि मुल पृरूपोँ का 
स्गरूप एसा होना चाहिए, जिसमें सभी रूप रंगों का मिश्रण हो । यह्‌ मिधित रग- 
रूप देखने के लिए हमने एक चित्र श्रौर एक पुतला वनवाया था, जौ हुव कार्मीर 
कै ब्राह्मणों के रंगरू्पसे मिलताथा। हम यहां देख रहे हँ कि काट्मीर हिमालय 
काही एक भाग है, जहां के निवासी मूल पुरषो को सुरत शक्ल के पाएजतेहं। 
इसलिए हिमालय को अव मूल स्थान कहने मेँ जरा भी सन्देह प्रतीत नहीं होत्रा । एक 


वहुत वड़े भापा शास्त्री .की साक्षी सेः टेलर, (नर कहते है--'मनुष्य जाति की 
जन्मभूमि, स्वगं तुल्य कादमीरदही 


लंगान के प्रसिद्ध पुरातत्व विशारद वाव श्रविनाशचंद्र दास "क्रर्वेदिक इण्डिया" 
मे लिखते है कि श्रार्यो काश्रादि जन्म स्थान कास्मीरहीहै।' 


श्रार्यो के विजुद्धरूपरगके ब्राह्मण काश्मीरमे श्राज भी निवास करते दहै; 
जिससे वलपूर्वक कटा जा सक्ता है कि श्रादि सृष्टि हिमालय पर ही हुई । 


पांचवीं वात- हिमालय के भ्रासपास समस्त रंगरूपों के विकास की परि- 
स्थिति! भारतदेक की सी वनावट दै; जहां नित्यही छौं त््तुएः वतंमान 
रहती हैँ । इसी देदामें सवरगशरू्पके श्रादमी निवास करते हैं। यह्‌ इतना पूरं 
ग्रौर सवं गुण सम्पन्न देश है; जहां प्रतरेक स्वभाव के मनुष्यका निर्वाह हौ जाता 
दै 1 मूल स्थानके पास एेसी विस्तृत भूमि की प्रावइ्यकता थी; जहां प्राकर संसार 
भर में रहने की योग्यता प्राप्त करके; मनुष्य पृथ्वी में सवत्र फले । भारत जसे देश 
के सामीप्य के कारण भी यही प्रतीतदहोता है कि हिनालय पर ही मनूष्यों कौ श्रादि 
सृष्टि हुई । 


छटा कारण - समस्त मनुष्यो को हिमालय कौ याददहो। संसार की समस्त 
जातियों को सामान्यतः ईरानी तथा भारती श्रार्यो को विशेषतः हिमालय की 
स्रादिम कथा याद है । दुनिया की वहुत सी जातियों को हिमालय पर हए जलप्लावन 
को कथा याददह। इसी तरह हिमालयके दूसरे नाम भेरु कास्मरण ्रनेक 
जात्ियां भिन्न-भिन्न नामों से करती भारतीय श्रायं भेरु' जेन्द भाषा वाले ईरानी 
“मौर” यूनान वाले भेरोस'; दक्षिणी तुकिस्तान वाले भेरूव'; मिश्र वाले भेररई' 
ग्रौर ग्रसीरिया वाले "मोरुख' कहते हँ । ईरान के पारसी श्राय म्रौर भारतीय भ्रार्यं 
ग्रपना भ्र्थात्‌ रादि मूल पुरूपं का प्रादि स्थान हिमालय वताते दँ। किन्तु 
ग्रार्यो के लक्षणों श्रौर उनके मूल निवास के विषयमे पादचा््योंनेएेसा भ्रम ग्रौर 
उलन फंलादी दहै कि जव तक यह्‌भी निदिचतनदहौ जायकरि भरार्यो का मुख्य 
मूल स्यान कहां है; तव तक हिमालय के सिद्धान्त पर काफी प्रकारा नहीं पड़ सकता । 
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१६ | 


श्रार्यो क्ता मूल निवास 


प्रायो के मूल निवास कै विषय मँ ग्रच तक श्रनेक कल्पना की जाती रही 
है । जमनी के कु विद्वान भरार्यो की जन्मभूमि जर्मनी रौर रूपके वीच वतलाते 
ह । वे मानतेहंकि उनके पूर्वेन लम्बे कदश्रौर वदे शिर वानोंकी संतति है। 
इसलिए वेश्रपनेदेशकी एक लम्बे कद प्रौरवडे शिर वाली जाति विक्चेपको 
ग्रादिम भ्रां मानते है) 


परन्तु भ्रनेक प्रमाणो से श्रव यह्‌ वातसिद्धहो चुकी किं ज्मनोंका भ्रार्यो 
से कोई जातिया वंश का सम्बन्ध नहीं। हां, उन्हे श्रार्यो से भाषा ग्रौर सभ्यता 
भ्रवेश्य सीखी जिसका उत्लेख इतिहास मे मिलता) विद्धानोंका कहना कि 
श्राय का मुल स्थानं जमन प्रथवा योरप का कोई स्थान नहीं है । 


दूसरा मत एेसे व्यक्तियों का सामने श्रायादै किम्रार्योका उद्गम मध्य- 
एशियामें हृम्रा । प्रोण मैक्समूलरने सायंस श्राफ दी संम्वेजेज' में श्रार्योका श्रादि 
स्थान मध्य एरिया बताया था परन्तु जवे मापा की दृष्टि से उनके विचार को कसौटी 
पर कसा गया श्रौर भाषा के शरतिरिक्त श्रन्य श्रनेक वातो पर विचार किया गया तव 
उन्होने मध्य एरिया" कै स्थान मेँ कर्हीं एशिया में श्रार्यो का आआदि स्थान होना स्वी- 
कार किथा। उन्हनि श्रपनेभ्रंतिमलेखमे लिखाह कि “जिस प्रकार ४० वपं पुवं 
मैने कहा था, उसी तरह अरव मी कहता हूं किञ्रार्यो की जन्म-भूमि कहीं एरिया 
मे है 1“ धि 

लोकमान्य तिलक ने जर्मनी श्रौर मध्य एरिया के सिद्धान्त का खंडन करके 
श्रपना एक नया ही मत स्थापित कियाहै) वे कहुतेहंकिभ्रायं लोक घ्चूवप्रदेशके 
निवासी है| राजसे कोई दस हजार वपं पूवं घ्रूवप्रदेदा्मे वफंका तूफान श्राया, 
इसी के कारण श्राय लोग वहां से भागे श्रौर योरप, मध्य एशिया, ईरान ओ्रौर भारत 
मे भ्राकर श्रावादे हुए । 


परन्तु लोकमान्य तिलक का यह्‌ कथन सत्य नहीं सदर । प्रूव प्रदे में रर्यो 
काश्रादिस्थानदहोनैकानतौ भारतीय विद्वान समर्थन करतेर्हुँ ्रौरन विदेली 
चिद्धान उनके मत से सहमत हैँ 1 

भारत के विख्यात विद्रान पूना निवासी नाना पावमीने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
'गरार्यावर्तातील ्रार्याची जन्मभूमि" के पृष्ठ २७२ पर लिखा दै--हिमालय टी हमारे 
गरौ हमारे देवताग्नों का रादि कालिक जन्म स्थान. है । 
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दसौ रकार वंगालके प्रसिद्ध चिद्धान म्रविनाश्च चन्र दास भ्रपनी पुस्तव 
ऋग्बेदिकं इण्डिया' के पृष्ठ ३७६ पर लिखते रहै-वेदोमे जो उत्तरक्यी ओर पे 
नक्षत्रों का वरान है, उसमे जात होता है कि वैदिक ऋषियों ने उन्है कारमीर ग्रौः 
हेमालय के ऊचे पहाड़ों परसेही देहम था ।'* 

म्रार्यो के आदि मूल स्थान के प्म्बन्ध मे महाभारत में लिखा है-- 


हिसालयासिधानोऽयं ख्यातो लोकेषु पावनः 
रधंयोजनचिस्तार पञ्चयोजनमायत्तः । 
प रिमण्डलयोमेध्ये मेरुरत्तम पेतः । 
ततः सवैः समुरपन्ना वृत्तयो द्विजसत्तम ॥ 
एेरावती वितस्ता च विशाला देविका कहू । 
भरसूतिये् विप्राणां श्रूयते मरत्ेम ॥ 
भ्र्थात्‌ संसार में पवित्र हिमालय प्रसिद्ध है! इसमे एक योजन चौड़ा प्रौर 
५ योजन षेरेवाला मेर है जहां पर मनुष्यों की उत्पत्ति हई । यहीं से एेरावती, वितस्ता, 
` विक्लाला, देविका प्रौर कुहू रादि नदियां निकलती है, यहीं पर ब्राह्मण उत्पन्न हुए । 
इन प्रमाणो से विदित होता है कि हिमालय के मेर पवेत पर श्रादि सृष्टि हुई । 


वायुपुराण मे मेरु के दक्षिण श्रौर मानस के ऊपर वैवस्वत मनु के निवास करने 
का वर्णन क्रिया गथादहै । मानस हिमालय पवंत-मालामें एक विशाल भौलदहैजो 
'मानसरोवर' नाम से विख्यात ह । 

महाभारत वन षवं मे एक स्थल पर लिखा है-- श्रस्मिन्‌ हिमवतः श्यद्खो नावे 
चघ्नीतमाचिरम्‌' भ्र्थात्‌ मनुने इस हिमालयके श्यृगमें चीघ्रता से जलप्लावन की 
नाव को वांधा। 

मनु मनुष्य जाति के मूल पुरुप माने गए । वे हिमालय पर रहतेये प्रौर 
वहां पर्‌ जलप्लावन हृश्राथा। मानस जित श्रव मानसंरोवर कहने टै, श्रार्यो के मूल 
स्थान का केन्द्रविन्दु माना गया है । मानसरोवर हिमालय में स्थित हे । इसका सम्बन्ध 
तिव्वत मे रहा है । कभी यह क्षत्र भारत के श्रन्तगंत था! परन्तु रव यह तिव्वत 
प्रदेया मे सम्मिलित दै । । 
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१८ | 
मनुके अनुसार श्रार्योने ्रर्यावतं को वसाया। यह्‌ आआायविं देश एसा था 
जिसके समान भूगोल मे उस समय कोई दूसरा देशनथा। इस भूमि को स्वरणं-भूमि 
भी कहतेथे। शृष्टिके ्रादिमें ्रायं लोग इसी देशम श्ाकर वसे ।' 
मनु का कहना है: - 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रे शि्तेरन प्रथिव्यां स्वैमानवाः॥ 
मनुस्मृति २/२० 


इसी आर्यावतं देदा मे उत्पन्न हुए ब्राह्मण भ्र्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ ्रादि सव श्रपने २ योग्य विद्या चरित्रं 
की शिक्षा प्रौर विद्याभ्यास करे । 


मनु ने मानव समाज की जीवन सम्बन्धी सभी बातों का मनुस्मृति में विस्तार 
के साथ वंन कियादहै। इस ग्रंथ में उन्होने व्यक्तिसे लेकर मानवे समाज के लिए 
नियम निर्धारित किएरहैँजो सामाजिके जीवन के लिए श्राव्यक हैँ। एेसा समभा 
जातारहै कि सहस्रो वर्षो तक भारतका शासन इसी ग्र॑थके श्राधार पर चतता 
रहा । 


श्री सत्यकाम विदालंकार ने "विष्व संस्कृतिके श्रादि प्रतीक लेखमें सृष्टि 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे लिखा है ;-- 
हजारो, शायद लाखों वषं पुवं विद्व मेँ मानव-जात्ति का उद्गम एक परिवार के 
रूपमे दहुम्रा था । जन संस्या मे उत्तरोत्तर श्रभिनबृद्धिके साथ उसने भूखंड के 
विविध भागोंमें प्रसार क्रिया, भिन्न-मिन्न वगं वने, जातियां वनीं । एक ही देहः 
वरं श्रौर श्राङृतिका देशकालमभेदसे रूपान्तर हृश्रा ओ्रौर श्रन्त में विविध 
सम्यताश्रं का विकास हौ गया । 


“विधाता ने किस भूमाग को इस मानव प्रसार के श्रादि स्रोत वनने का सौभाग्य 
दिया श्रौर किस किस दिशामें ्रादि मानव की जनधारा प्रवाहित हुई, इन 
प्ररनों का उत्तर इतिहास नीं देता । फिरमभी भ्रूगर्भ-विज्ञोने इस रहस्य का 
कुछ श्रन्वेषण करिया है । उसके प्रावार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि श्रादि 
मानव का प्रथम ्रम्थुदय एशिया महाद्रीप के मध्यभागमें ह्र था। ब्रभिव्रृद्धि 
के वाद उसका प्रसार भिन्न-मिन्न दिशाग्रोंमेंहुग्रा। एक वारा कुष्टं दक्षिण की 
ग्रोर उततर कर पूर्वं दिशामें भारतकी शरोर फंल गर्टृ। वहांसे वह॒ मलाया 
मरन्तद्रीप मे वहती हई प्रान्त के भ्रनेक छोटे-छोटे दीपो को लांघकर ग्रास्ट्रल्तिया 
मे प्रवेश कर गयी 1 दुसरी धारा दक्षिणकी ग्रौर थोड़ा चलकर च्रफ़ीकाव मिस्र 
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भे उतर गयी । एक श्रौर धारा ककेगस शिखरो कों .लांघती हदं पटिचम के 
श्रीस, स्पेन, जर्मनी, इ र्लेण्ड श्रादि देशों मे फल गयी ।' ` `. 
"एक मानव वारा मध्य एशिया के ऊपर उत्तरकीभ्रोर क्समे भीफंली,जो 
साल्वेरिया के घने जंगलो को पार कर अ्रलास्का होती हुई उत्तरच दधिण 
श्रमेरिका में रतर गयो 1'* 
विदेरों के पुरात्त्ववेत्ताश्रो के अनुसार श्रव यह्‌ बात स्पष्टहोतीजारहीदै 
क्रि ह्नासें वषं पूवं की आयं सभ्यता युरोपके ग्रनेक देशो.मे फली । 
सोचियत संघके अनेक भागोंमें एेसी सामग्री मिलीरहै जो उस समय की 
ग्रायं सम्यता पर प्रकाज उालती है । सोवियत भू-रसायनन रादि मानव का पत्ता 
लगाने का वरावर प्रयत्न करते रहै टै! इस सम्बंघ में सोवियत भूरसायनन्ञ मिखाइल 
ठलापद्क ने यह्‌ सिदध क्रिया क्रि रादि मानव कजाखस्तान के मध्यभाग में 
रहता था । 
भूनर्भीय ज्रभियानकारी दलों के सदस्यके रूपमे क्लापद्धक को प्रस्तर ग्रौर 
कांस्य युगो की एक सौ बस्तियां मिली । 
क्लापड्क ने यह्‌ प्रतिपादित किया है कि कजाखस्तान के मध्य भागमें श्रव 
तेःकरीव एक लाख वषे पटले श्रादि मानव रहूते थे । 
द्लापद्क को इस खोज का समाचार तास एजेंसी दारा श्रल्माश्रतासे १३ 
सितम्बर क्ो प्रसारित किया गयादहै। 
क्लापद्क कौ खोज कहां तक सहीटहै. इस सम्वधमें हमे कुद नहीं कहना 
परन्तु इतना निष्कं निकाला जा सकता है कि मुष्टि की उत्पत्ति का समय दस वीस 
हजार वषे नहीं किन्तु वहतं प्राचीन टै जिसकी स्रवयि कम पता लगानेकी श्रभी वडी 
अावट्यकता टै 1 
क्लापद्क का यह्‌ विचारमभी श्रभी श्रघूरा समम्भ जायगा कि ग्रादि मानवं 
कजाखस्तान के मध्य मागमे रहता था । श्रमी इस सम्बधमे ग्रौरे श्रधिक ग्रनुसंधान 
की ग्रावद्यकता ह । 
न्रार्यो कै च्रादिदेगके सम्बंधमं विदानो रौर इतिहानकारों मं यद्यपि 
रन्तु हिमालय सुष्टिकै ज्ादिकालसे इस वात का प्रमाण रहा कि 
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पि ॥ 
यहींते जान का नूयं उगा ग्रौर उसने संसार मभर्‌ को प्रकादित किया । वसुन्धरा पर्‌ 


ही कट्‌ स्वल टै जहां पर प्रायं सम्यता एवं न्ति का रहस्य प्रगट हमरा | 
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जिन ऋषियों, मनीषियों एवं ज्ञानियों ने इस वैदिक संस्कृति का रहस्य प्रगट 
किया, वे हिमालय की उपत्यका्रों मेँ ही उत्पन्न होते रहे । इन्होंने श्रपने ज्ञान के वल 
प्र हिमालय को देवताग्रों कौ भूमि" की पदवी प्रदान की । 


ग्रथवेवेद का पृथ्वी सूक्त मातुभ्रुमि की वंदना का एक श्रनुपम चित्र उपस्थित 
करता है । इसके ग्यारहवे मंत्र मे गिरि पवत का भी उत्ेख किया गयाहै। मानव 
मातृभूमि कौ वंदना करता हुग्रा कहता है - 


गिस्यस्ते प्रवेता हिमवन्तोऽरण्यं ते परथिवि स्योनमस्तु । 
वभ्रू कृष्णां रोहिणीं विद्वरूपां धुवां भूमिं प्रथिवी- 
भिन्द्रगाप्राम । अजीतोऽहतो अक्ञतोऽयष्ठां एथिवीम्म्‌ ॥ 
ये गिरि-पर्वत हिमवत, गहन वन तेरे, 
हे मातृभूमि ! हों मोद-निकेतन मेरे । 
पिद्कल श्यामल श्रत्णाय भ्रनूप श्रचञ्चल, 
हे हरिपालित बहुरूप धरा का अञ्चल । 
्रविजित, श्रक्षत, आघात रहित नित होकर, 
मे करू यहां श्रधिवास त्रास सव खोकर ॥ 


धारतीय संस्छरति 


भारतीय संस्कृति से मेरा श्रायाय श्रायते की प्राचीनतम उस संस्कृतिसे हैः 
जो नृष्टिके ्रादिमेंवेदोंके अ्नुक्ून स्थिर हर्द! सस्कृति" जव्द का श्रथं संस्कृत 
भापा में सम्‌" उपसगेपूवंक छ" धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय लगने पर प्राप्त होता है । 
इसका अ्रभिप्राय संस्कार-निखरना या निखारना है । 


श्रव संस्कृति का श्रथ कुद लोग सम्यता' भी लगानेलगे हैँ । इसके लिए 
परतरेजी चाब्दं कल्चर ((ष्]४पः८) प्रयोगमे प्रातादहै। जिस संस्कृतिमें प्राचार 
श्रौर विचार दो धारां निहित थीं, चव उसमेसे विचारको प्रथम स्थानदे दिया 
गया हे ग्रौर श्राचारको गौरा मान लिया! संस्कृति कारूपही भ्रव बदलता जा 
रहा दै । ब्रार्यावतं की प्राचीन संकृति का मूलाधार धमं रहा परन्तु वतमान संस्कृति 
मे धमं का कोई महत्व नहीं । 


द ११ 
ददिक्त संस्छृति- 

वैदिक संस्कृति का ग्राय लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, ग्राध्यात्मिक, 
ग्राथिक एवं राजनं तिक भ्रभ्युदय के लिए मन, बुद्धि प्रौरगरीरद्वारा की गई श्रेष्ट 
गतिविधियों सदै) साधारण व्यक्ति के लिए संस्कृति" का त्रथं उत्तम कमम लीन 
रहना है । उन्म संस्कार करते रहना ही वैदिक संस्कृति का मूलाधार माना गया है । 


वेद एवं वेदानुकूल भ्रापं ग्रन्थों के प्रनुकूल लौकिक, पारलौकिक श्रभ्युदय एवं 
निःश्रोयस्लोपयोगी संस्कार ही टौदिक संस्कृति का लध्यहे। वेदिक संस्कृतिकोदही 
सनातन वैदिक संस्कृति मी कहा गयां ्रौर त्रव व्यापक रूपमे वह्‌ "हिन्द संस्टत्तिः 
नामे भी विद्यात्तहो ग्ट! इमीको "भारतीय सस्कृति कानाममभीदेदिवा 


गया ह । 


वैदिक संस्कृति का उदय ्रायविनं य हृभ्रा। हांक श्रार्योने इन्त वैदिकः 
संस्कृति का विद्व भरम विस्तार किया । इसलिये इसे श्रायं संस्कृति" भी कहा 
गया ह । हुम इस संस्कृति के सम्बंधमे यह्‌ भी कट सक्ते कि लौकिक, पारलौकिक 
ग्राथिक, सामाजिक एवं राजनेतिक उन्नतिका वेदादि दास्व्-सम्मतमार्गही वैदिक 
सस्ति दहै 1 
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वैदिकं कालके भ्रार्यो की सभ्यता का मूलाधार वेदो की रिक्षा रहा जिस 
व्यक्तिकाप्राचरण वेदो के अ्रनुद्ल रहा, वही धर्म्मा या वैदिक धर्मी कट्लाता 
था 1 वंदिक संस्छेति का ्रंतिम लक्षय सोक्च प्राप्ति वताया गया} इसके सम्बंध में 
यहां हम वेदों के ज्ञातता एवं श्रायं विद्वान स्वर्गीय प° रघुनन्दन सर्मा द्वारा रचित 
वैदिक सम्पत्ति प्रथ का कृ ग्रंग देना ्रावदयक समभते हैँ । उन्होने लिखा है-- 


प्ोक्ष प्रापि कौ सुहृद्‌ भूमिका पर श्रार्यो ने ग्रपनी सभ्यता की इमारतस्थिर की 
दै । उन्होने श्रपना प्रंतिमच्येय मोक्षकोही मानारहै। परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि मोक्षमभी इसीसंसारके हाराही प्राप्त होता दहै, इसलिए सूमु्षुको 
इस संसार के तत्वे का ्रौर उसके उचित उपयोग का ज्ञान प्राप्त करना ्रनिवायं 
होता) संसार का तत्वज्ञान श्रौर उसका उचित उपयोग ही मोक्ष का साधन 
है, इसलिए श्रार्यो ने संसार का उपयोग करते हुए मौक्न प्राप्त करने की विधिं 
को श्रपनी सम्यताका मूल ठहराया शौर उस विधिको चार भागों श्रथ, 
घर्म, काम श्रौर मोक्ष से विभक्त कियाहै।' 


र्थ, धर्म, काम श्रौर मोक्ष ्रर्यो की सभ्यताकी श्राधार शिला हँ ।' 
इससे श्रागे वे लिखते हैँ : 


"शरीर पोषण के लिए भ्रथं को, मनस्तुष्टिके लिये कामक्ी, वुद्धिके लिये 
धर्मं की ज्रौर ्रात्मा की शान्तिके लिये मोक्ष को भ्रावद्यकता होती है । क्योकि 
विना भोजनादि (ग्र्थ) के शरीर निकम्माहोजातादहै। विनाकाम (स्त्री) के 
मन निकम्मा हो जाता है, विना मोक्ष (ग्रमरता) के अत्मा निकम्मीहोजाती हैग्रौर 
विना धर्मं (सत्य श्रौर न्याय) के बुद्धि निकम्मी हो जाती है) प्रथं रौर शरीर 
का, काम ग्रौर मन कातथा मोक्ष ग्रौरग्रात्मा का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही है, इसमें 
केसी को शंका नहींहो सकती, परन्तु धमं ओर वृद्धिका सम्बन्ध सुनकर 
सम्भव है लोग कटने लगे कि यह्‌ वात ठीक नहीं है क्योकि संसारके घर्मो को 
वुद्धि का साथ करते हुए नहीं देखा जाता । परन्तु हम जिस वंदिक धर्मकी वात 
कर रदे है उसकी दशा एेसी नहीं दै। वेदिक ध्रमं बुद्धिपूरवक ही दै । इसका 
कारण यहीहैकि वैदिक धमं वेदोंके द्वारा स्थिर कियागयादहै ग्रौर वेद 
द्धि पूर्वा वाक्‌ प्रकृतिर्वेदे' अनुसार वुद्धिपूर्वक रहै, इसलिये इस धमं पर यह 
देका नही हो सक्ती । दूसरी वात यह्‌ है कि वुद्धि जान से सम्वन्य रखती दै 1 
जैसे जसे जान की वृधि होती दवै, वने ही वैसे बुद्धि का विकास होता ह । इसलिए 
बुद्धि ग्रौर ज्ञान एक ही वस्तुके दो विभाग । जिस प्रकार वुद्धि ग्रौर जानं एक 
ही वस्तु केदो विभाग, उसी तरह घमं ग्र नान भी एक ही व्स्ुकेदी 


विभाग है । क्योकि देखा जातादै कि जंसे जसे जानकी वृद्धि दीतीदैःकनेदी 
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वेते धमंकीभी बृद्धि होनीहै। धमे में जितनाही जानांश होता है ग्रौर जान 
मे जितना ही धर्मि होता है. वुद्धि मे उतनी ही स्थिरता होती है।' 

प° रघुनन्दन नर्माजीने इम सम्बन्धमे युरोपके प्रसिद्ध विद्वान हुक्स्लेका 

निग्न उद्धरण दिया है-- 

“सच्चा विजान श्नौर सच्चा धमं दोनों यमज भाई! इनमें से यदि एक दूसरे 
को अजनग कर दिया जायगातो दोनो की मृत्यु हो जायगी 1 विजान मे जितनी 
हौ अधिक धार्मिकता होगी उतनी ही श्रधिक उसी उक्ति होणी । विज्ञान का 
म्रम्यान्त करते समय मन की धार्मिक वृत्ति जितनी ही ्रधिक होगी, विजान 
विषयक खोज उतनी दही ज्रधिक गहरी होगी श्रौर उसका अ्राधार जितनादही 
श्रधिक हडे होगा, धमं का विकासमी उतनाही भ्रधिक होगा । तत्व वेत्ताभ्रों 
नेजो रव तक वड़े वड़े काम कयि, उन्दँ सिफं उनके वुद्धि वैभवकादही फल 
न समस्त्वि, किन्तु उनकी धामिक्त वृत्ति ही इसमें अधिक कारणाभूत है ।''* 


ह्क्स्ने का यह्‌ तकं श्राज के भौतिकवादियों को सही प्रतीत नहो! भ्राज के 
वलानिक हो सकता कि विनानकी खोजमे धमं को स्थान न दे । परन्तु उनको यह्‌ 
मानना पड़गा क्रि विजान की प्रत्येकं खोज के लिए उन्हं श्रपने ज्ञान ग्रौर ग्रपनी वुद्धि 
का मंथन करना पड़तादट ! जिस समय पिन्ञान की खोज करने वाला भ्रात्मवीन होकर 
्रपनी खोजमें लगता टे उस समय उसके मन की स्थिति शुद्ध एवं सात्विक होतीदटै 
श्रौर च्रेपनी उसी सात्विक नावनाके वल पर वह्‌ श्रपनी खोज मे सफलता प्राप्त करता 
टै! 

ग्राज के वैज्ञानिक युगमे विज्ञान के वेड परीक्षण हो रहे टँ । मानव चंदर लोकं 
मे उतरन दी तेयारीमेंदहे । सानवने पृथ्वी के म्रनेक चक्कर लगाए हँ ओ्रौर गहून 
सागरकेतलषो खोजा । इन खोजोके लिये मानव ने भारीसाधना कीरटै।न 
जाने एतन कितने समय के लिये वह्‌ संसार के भौतिक सुखो को भूलाकर ्रपनी खोज 
के चिन्तनमे लगा रहाट । मै मानव की इस प्रकार कौ तल्लीनताश्रौर साधनाक्नो 
यर्म के अन्तर्गत मानता हूं । 


उपस्थिन दै । विनानमें मानव विनाश की जो वृत्ति इस समयश्राई है, वह धमकी सीमा 
क्तो लांघ जाती द! मान लीजिये कि एक विदान वेन्ञानिक वर्पो तपस्या करके ्रणु 
चम ठनानेमे सफल होता है । जितने समय तक वह्‌ उसके निर्माणमं लीन रहता 
उतने समय तक उसे केवन निर्मागा की चिन्ता रहती है 1 परन्तु जिम समय उनके 
ग्रणु ठम का उती वताद्‌ विधिये मानव संहार के लिये प्रयोग क्य जाता है, तव 
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उसकी सात्विकता, एका चित्तता ग्रौर मानवे प्रेम की भावना का कोई मूल्य नही रह्‌ 
जाता । श्राज विज्ञान भौतिक सुख श्रौर मानव संहार का साधन वन गया है रौर उस 
भौतिक सुख की प्राप्ति में धरम ग्रौर त्रघर्म का प्रन ही नहीं उठता । प्राशिमावरके 
कल्याण कौ भावना से विज्ञान का जो श्रनुशीलन होना चाहिए था, वह्‌ श्रव प्राणियों 
के संहारक लिएहोरहाहै। 

वैदिक संस्कृत्ति कौ यह व्रिशेषता रही है कि मनुष्य ग्रपनी श्रावदयकताश्रों का 
दास न वनने पाएु । भ्रथं संचय में वह्‌ पूरी ईमानदारी वरते श्रौर उस श्रथ का सही 
प्रयोग करे । श्रये का दूसरा नाम सम्पत्ति है । सम्पत्ति का संचय पाप श्रौर्‌ श्नन्याय 
से नहीं होना चाहिए किन्तु मनुष्य श्रपनी वुद्धि के द्वारा सम्पत्ति का उपार्जन करे। 
भारतीय दशेनकारों का कहना दै -श्रथं मोक्न का प्रधान सहायक है ।' यह्‌ बात 
भ्राज सममे अने वाली नहीं क्योकि मानव भ्राज श्रथ संचयके लिए घृररितमे 
धरित कायं करते कोभीतैयारदहै). 


मनु महाराज का कहना है 
“सर्वेषामेव शौचानामथं शौचं परं स्परतम्‌? 


ग्र्थात्त समस्त पवित्रताग्नों मे प्रथं की पवित्रताही सर्वश्रेष्ठ! इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति को ्रथं संग्रह करते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
पास एकभीपैसा सान भ्रानि पाए जो ग्रधमेसे या ग्रन्यायपूवंक संचय किया 


गयादहो) 


मनु महाराज ने श्रथ संग्रह्‌ के पांच नियम निर्घास्तिकिएद) वे लिखते ह- 


अद्रोदेरैव भूतानामल्पद्रोहेए वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय बिग्रोजीवेदनापदि । 
यात्रामात्र प्रसिद्धयुथं स्वैकमेभिरगर्हि तैः । 
अक्लेशेन शरीरस्यं कुर्वीति धनसंचयः । 
सबौन्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ 


ग्रथं संचय का पहला नियम यह दैकि श्रथ संग्रह करते समय क्सीमी 
, प्राणि को कण्टन हो 1 दूसरा नियम यहदैकि ग्रं संग्रह करते समय श्रपने गरीर 
कोभीकष्टन हो । तीसरा नियम यह दैकिग्रपनेदही पुरुषार्थं से उत्पन्न किये गये 
मर्थं से निर्वाह किय 1जाय, दूसरे की कमारईसे नहीं । चौथा नियम यह्‌ दै कि 
श्रपना उत्पन्न किया अ्रथं किसी गहत कमं के हारा उत्पन्न न किया गया हौ । पांचवां 
नियम यह दै कि भ्र्थोपा्जेन के कारण स्वाध्याय मे विघ्न उत्पन्न होता हो । 
उसका श्रमिप्राय यह है कि जो ग्रथं इन नियमों के श्रनुार्‌ कमाया जाय, वही पवित्र 
होता दै) । 
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परन्तु अ्आजके युगमे इन पांचो नियमों का पालन करता प्रत्यन्त दुष्कर 
कायं हो गया टै। भौतिकवादी इन पाचों नियमोंको इस युगमें स्वीकार करनेको 
भी तैयार नहीं । पहले नियम की परख करते समय घ्राजका भौतिकवादी दूसरे 
प्रारिकोकष्टन देते को कोई महत्व नहीं दे रहा मांसाहारी लोग संसार के ग्रनेक 
पयु, पियो को मार डालना श्रपना स्रधिकार समते हैँ उनकी दष्टिमें तो मानव 
पीडाकाभी कोई मूल्य नहीं! सवल निवंलकोखा जाने के लिएतेयारदै। भ्राज 
देदा में एसे ्रनेक व्यक्ति मौज्रूद हुं जो घन संचय के लिए वनावटी भ्रौपधियां, दवादइयां 
ग्रौर अन्य गन्दी खाद्य वस्तुएः वेचकर मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़कररहैदै। 
ये सव वाते किसी भी घमं मे मान्य नहीं । 


दूसरा नियम अपने शरीर को क्लेद दिये विना अ्रथे संग्रह करने कारटै। श्राज 
का वह्‌ भौतिक्वादीजो वड़े २ कल कारखाने चलारहाहै, भले ही कुचकामन 
करता हो परन्तु इस वात को वह्‌ कभी स्वीकार नहीं करेगा कि श्रमिक रीर को 
क्लेदा दिये विना च्रपनी जीविका कमाये । वह्‌ तो चाहेगा कि श्रमिक अधिक से श्रधिक 
श्रम करे ग्रौर उसका कारखाना चलाने मे मददगार वने । भ्राज श्रमिक श्रौर मध्यम वर्गं 
का प्रत्येक व्यक्ति जीवकोपाजेन कै लिए श्रपने शरीरसे अधिक से ्रधिककामनले 
रहा टै । श्रमिक महिलाएं कभी २ दुवलताके कारण श्रम करते करते मुदित तक 
हो जाती हं । 


मनुष्यों का एक वगं एेसाभीदहै जौ मानव को गधै घोड़ों की तरह्‌ इस्तंमान 
करने मे भी नहीं हिचकिचाता । अतः मानव-पीड़ा श्रौर क्लेश इनकी दृष्टि में कृ 
नहीं । 

मनुष्य को कहा गया है कि वह्‌ विना क्लेदा पाये प्रथं संचय करे। इसका 
श्रादाय यही था कि मनुष्य श्रपनी श्रावश्यकताभ्रों के लिये श्रासानी से घन संचय करे । 
मनुष्य ने जिस दिन से ग्रपनी घ्रावश्यकताये बढ़ाई हैः तभी से वह॒ वेदिक संस्कृति से 
दूरजा रहा दै । वह्‌ स्वयं क्लेन पात्ता है ग्रौर श्रपने स्वार्थं के लिए दसस को क्ले 
देनेमे भी नहीं द्रूकता। 


तीसरे नियममें मनुष्य को पुरुषार्थं से रथं संचयकरनेकौ क्टागयादटै। 
उसका श्राय टै कि मनुष्य निठल्ला वैठकर दूसरों के कमाये धन पर मौज न मारे । 
प्रत्येक व्यक्तिमे पुरुपाथं हारा रथे संचय की भावना रहनी चाहिये! दूसरोकी 
कमाई पर निभर रहने वाले व्यक्ति समाज के लिए भार वने जाते टह । यहां इस वान 
का स्पष्टीकरण कर देना श्रावदयकं है कि रोगी, अरपाहिजो, वालको ग्रौर बृद्धो श्रादि 
पर यह्‌ नियम लामू नहीं होता 1 एसे व्यक्तियों के पालन पोषगकानारतो नमाज 
"~ +] 
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चौथे नियम मेँ निन्दनीय, पापमय ग्रौर धर्मं से भिरे कामों से रुपया कमाने से 
मनुष्य को रोका है । भ्राज समाज की दशा यह हो रही है कि रुपया कमाने मे लोग 
धमे धमं मं कोई भेद नहीं करना चाहते । धन के लालची निन्दनीय से निन्दनीय 
मागे को धन कमाने का साधन वनालेते हं । 


पांचवें नियम में अर्थोपार्जन करने में इस वात का ध्यान रखना पआ्रावद्यकं 

बताया है कि मनुप्य के स्वाध्याय मे किसी प्रकार की वाधा न पड़े] वैदिक संस्कृति 

के भ्रनुसार मनुष्य को जीवन पर्यन्त सतु शास्त का ग्रध्ययन करना चाहिये । परन्तु 
इस समय मनुष्य रथं संचय के सामने स्वाध्याय को कोई महत्व नहीं दे रहा । 


हो सकता है कि कुछ मनुष्य कु देर पुजा पाठ कर लेते हों परन्तु धर्मशास्त्ो के 
विधिवत्‌ म्रध्ययन को मनुष्व ्रव छोड़ चुका है 1 इने भगिने विद्वान, महात्मा या सन्यासी 
भले ही इस पर श्राचरण करते हों । 
वैदिक संस्कृति मेँ धमं का स्थान बहुत ऊचाहै। धर्मानूसार जीवन चिताने 
से ही लोक ओर परलोक दोनों में सुख प्राप्त हौ सकता है । वैदिक धर्मानुसार लोक 
श्रौर परलोक दोनों के सम्वंधमे मनुष्यको ध्यान रखना ्रावश््यकरदै। कुस 
सम्प्रदाय कौर मत भीदहैँजो परलोक के सुख में विरवास नहीं रखते, जिनका ईदवर 
मे विर्वास नहीं वे मृख्यतः परलोक की वात को मी स्वीकार नहीं करते। परन्तु 
ईृश्वरविर्वासी को लोक के साथ परलोक का भी ध्यान रखना प्रावश्यक है । 


जहां तक धमं शाब्द का सम्बंध है । इसके सम्बंध में भी प्रनेक विचार सामने 
प्राते हैं । कुछ दानिक मानव के शुभ कर्मोको ही घमं मानते ई श्रौर कृच्छं मानव- 
मात्र के प्रति दया रौर सहानुभूतति प्रगट करने को धमं तक सीमित करते दहै । परन्तु 

- वैदिक धमं मे इन सव बातों को धमं की प्राक्षि का साधन माना गयाहै! दयंनकार 
लोक श्रौर परलोक दोनों के लिए सुख प्रास करने वाले मागं को धमं का मागं मानते 
दै । वैशेषिक दशन मे कणाद मनि धमं का लक्षण करते हए कहते है - 
'्तोऽभ्युदयनिः श्रेयसि सिद्धिः स धमै 

इसका तात्पयं यह दै कि जिससे र्थं काम सम्बधी लोक सुख कौ प्रौर मोक्ष 
सम्बंधी परलोक सुख की सिद्धि हो वही धमं हे । 

डस प्रकार वैदिक संस्कृति का मूलाधार धमं रहादै। धमकापालनवेदही 
व्यक्ति कर पाते थे जिनका जीवन सात्विक भ्रौर पवि होताथा। जो व्यक्ति जीवन 
मे सत्यका श्राचरण करतेथेश्रौर शुदधअ्हारका सेवन करतेयेवेदही वर्मके 
नियमों का पालन कर पाते ये । एसे व्यक्तियों का सारा जीवन प्रासिमात्र के कल्याण 
मे वीतता था । एसे व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देना घमं विरु समते ये । 
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म्रायं संस्कृति के सम्बन्ध में स्वर्गीय प° रघुनन्दन शर्मा का कहना है- 

"संसार में भ्रनेको सम्यताग्रों का जन्म हुश्रा श्रौर विस्तार हुश्रा, पर श्राज 
उनका कहीं नामोनिान (चिन्ह) भी वाकी नहींहै। किन्तु भ्रार्यो का ब्राहार- 
विहार, वेशभूषा, रहन-सहन, ्राचार-व्यवहार, यज्ञ-याग, दान-पुण्य, त्रत-उपवास, 
वमं-कमं, दयाःप्रेम, दशं न-विज्ञान, योग-समाधि, कर्म-फल, वन्ध-मोक्ष, ब्रह्मचर्यं, 
पातित्रेत, गोभक्ति. वाटिका भक्ति श्रौर कृमि-कीट श्रादि समस्त प्राणियों के 
साथ सहानुभूति ्रादि जितने च्नादिम कालीन मन्तव्य प्रौर क्तेव्यहः वे भ्राज 
भी ज्योकेत्यों पाये जाते टँ 1 इससे यह सहज ही श्रनुमान हो सक्ता रहै कि 
तरार्योकी सभ्यतामें श्रपनी रक्षा करलेने की पूरी योग्यता ह श्रौर उसको 
चिरजीवी रखने कौ पृं दाक्ति दै 1" * 


उपरोक्त वणित जिन वििष्ठ गुणों के कारण वैदिक सभ्यता भ्राज भी 
संसार मे सर्वोपरि स्थान रखती है, उनकी श्रोर से हृटते जाना कभी कल्यारकारी न 
होगा 1 इन गुणों का एक दूसरे से धनिष्ठ सम्बंध । इनमे से किसी एक गुण की 
उपेक्षा करने से मानव के नीचे गिर जानेका भयदहै। 


परन्तु श्राज का नास्तिक श्रौर वंज्ञानिक इन सव वातो मे विदवास करने को 
तयार नहीं ! वह्‌ सममता है कि जो वस्तु भी उसे उपलब्ध हँ. उनका उसे प्रयोग 
करनेका पूरा प्रधिकारदहै। इसी प्रकार वह वेशभूषा ग्रौर रहन-सहन को भी 
श्रपने श्राराम की कसौटी पर कस लेना पर्याप्त समभतादहै। भ्राधार-व्यवहारमें वह्‌ 
उस मागं को ग्रपनाता जा रहा है जिसके टद्रारा उसे प्रधिक से श्रधिक सांसारिक सख 
प्राप्हो । यही कारणदहै कि भ्राज हमारा नैतिक स्तर वरावरगिरता जारहादै। 
यज्ञ-याग को ग्राज का ्रधिकांश सिक्षित वगं ठकोसला समभतादहै। दानपुण्यं का 
स्वरूप भी इसं समय वहत कुदं वदल गया है । देश के हजारों पूजीपति एसे मिलेगे 
जो राजनीतिक दवाव मे घमदि का धन सावेजनिक संस्थाग्रों को देकर दानी कटलाने 
कादम भरतेदहैं। 


ग्राज के भौतिकवाद में ्रधिकांशा िष्टित वगं व्रत-उपवास, धमं-कमं ग्रौर 
दया-ग्रम को कोई स्थान नहीं देता । ब्रह्मचयं एवं पातित्रत जंसे महत्वपूर्णं गणो को 
मी भौतिकवाद में ग्रसित व्यक्तियों ने टुकरादियादै। इन दोनों गृणोंके विना इम 
देश की उच्नति होना कठिन है । भ्राज हमारे देय के युवक ्रौर युवत्तियां परिचमी 
देगों के ्ननुसार विलासिता कोही सम्यता की नितानी समक वेठे ह । पदिचमी 
भोग विलास का अन्धा भ्रनुकरण करनावे जीवन का ्राद्यौ समभते है| 
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जहां तक गोभक्ति का प्रदन है, इसमें भी भारतवासी वरावर उदासीन होते 
भारे । श्रार्यौँ के जौवनमें गायका वड़ा महत्व रहाट ऋषियों, मर्हारमाो, 
राजा, महाराजाश्नों रौर जनसाधास्फने गायको प्राणो, के समान प्रियं समभा । 
परन्तु त्राज सांसाहारियों की प्रवृत्तियों ने उस धार्मिक भावना को करारी चोट लमा 
दीद) फिर भी वैदिक्त संस्कृति के रक्षको को गोभक्तिकी भावना को जागृत करने 
का भरस्क यत्न करना चाहिये 1 भारतवपं में सृष्टि के आरम्म से गाय के प्रति भक्ति 
की भावनारहीहै। ्रार्योने गायको एसा पद्यु माना, है; जिसका पालन करना 
उसके लिए धामिक कृत्य था } 


वेदिक काल की संस्कृति का नाम हमने वेदिक संच्छेति दिया ह } इसी का नाम 
प्रागे चलकर भारतीय संकृति" या हिन्द सस्कृति" पड़ । 


वेदो के भ्रनुसार अ्राचरण करने वाले श्रार्योने चिस संस्छृतिको ग्रपने 
भ्राचरणा मे स्थान दिया, उसी वैदिक संसृति का कालान्तर में रूप वदल गया । प्रार्य 
के उत्थान कालम जो वैदिक संस्कृति समस्त संसारमे फैली वही उनके पतन के 
समय विकृत ङ्प धारण कर गई! विकृतरूपसेमेरा श्रभिप्राय केवल इतनादहीटै 
किवेदोंके श्रनूसार श्राचरण करना कठिन समभेकर भारतवासियों ते नये देवी 
देवताश्रो की कल्पना करके वेदिक संस्कृति के मूलाधार वेदों को विस्मृत कर दिया । 


भारत फिर भी वैदो, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथो एवं अरन्य स्मृति प्रथो के 
्राधार पर्‌ श्रपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा का यत्न करता रहा । परन्तु विदेशिषों ¦ के 
अनेक श्राक्रमसो ने भारत की प्राचीन वंदिक सस्कृत्तिके स्पे एक मया परिवतंन 
ला दिया रौर विव होकर भारतेके च्रार्योको ग्रपनी. प्राचीन संस्छृेतिका नाम 
हिन्द संस्कृति केर देना पड़ा 1 
हिन्द सस्कृति- ^ 

भारत में जिस संस्कृति का उदय हुभ्रा वह यदपि "हिन्दुः तक सीमित कर 
दी गई परन्तु उसका शादय भारत की उसी प्राचीन संच्छृति से है जो ऋषियों ने 
वेदों के भ्रनुसार स्थिर की 1 हिन्द्र संस्कृति श्राध्यात्मिकता पर अवार्ति रही श्रौर 
इसमे धामिक कृत्यो के पालन करने पर विशेष वल दिया गया । ईस्वरमें अटल 
विशवास रखना ग्रौर सदाचारपरौ जीवन व्यतीत करना ही आध्यात्मिकता का ्राार 


माना गयादहै। 

इस श्राव्यात्मिक वल के कारण ही भासत की संति भ्राज तक सुरक्षित 
रही है । विधर्मी वैदेशिक दासों ने इस देश पर अनेक वार्‌ प्रक्रम करिए श्र 
इसकी अपार सम्पत्ति को लूटा भ्रौर साथ ही इसमे रहने वाले केरोद्ध व्यक्तियों के 
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धमं पर भी प्राघात किए परन्तु फिर भी वह संस्कृति प्राज भी जीवित है श्रौर उसका 
संसार की सभ्यता में सर्वोपरि स्थान है] 

इस हिन्दू संस्कृति ने एक सहस वषं की श्रगति परीक्षा हारा भ्रपनी श्रजेयता 
को सिद्ध करदियारै। मुसलमानोंके अ्रमानुषिक श्रत्याचारों को शताब्दियों तक 
सहने पर भी हिन्दु ने श्रपनी संस्कृति की रक्षा की । इसका मुख्य कारणा यही था 
वि. हिन्दु को पनी यह्‌ संस्कृति प्रासो से भी प्रिय थी । 


भारत कौ संस्छृति पर मूस्लमान लोगो ने काफी प्रहार किये । शक, हण 
ग्रौर यवनो ने जहां इस देश को लूटा वहां उन्होने यहां की संस्कृति को भी मिटाने 
का प्रयत्न किया । हिन्दू संस्कृति पर उन्दने क्र्‌र श्रौर घातक प्रहार कियि। इसके 
पदचात्‌ उस देरापर भ्रंपरेजोने भ्राक्रमण कयि श्रौर वे इस देश के मालिक वन 
गये । उनके हाय में शक्ति, वेभमवश्रौरधनथा । साथहीवे ईसाई ध्मको भी इस 
देश पर लादना चाहते थे उन्होने इस देश की निवंलता का प्रध्ययन किया श्रौर 
उससे लाम उठाकर हिन्द संस्कृति को मिटानेके लिएवे एक नयेरूप मे सामने 
प्राये । उन्होने इस देदा के शिक्षित वगं को श्रपनी भ्रोर नौकरियों का प्रलोभन देकर 
ईसाई धमं फलाने कायत किया श्रौर इसमे वे वहुत भ्रंश तक सफल भी हुये । 
इन्टोने हिन्दू संस्छेति के प्रति मारतीय युवकोमें णा की भावना उत्पन्न करने का 
यत्न किया । परन्तु फिर भी हिन्द सस्ति जीवित रही श्रौर उसने भ्राजमभी संसार 
भर के देशों में श्रपनी उच्चता का सिक्का जमाया हन्ना है । 

प्र॑गरेजों ने भारतवाक्सियों के धमं को मिटाने मे वड़ी ह्भुटनीति वरती । उन्होने 
उपरसेतो यहघोषणाकोक्रिवे करिती भी भारतीष के धमं वा मजह्व मे हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहते हैँ परन्तु ग्रन्दर ही न्दर वे ईसाई धमं को विस्तारदेनेमे लगे 
रहे । उन्दने मारतमे शिक्षा संस्थायं खोलकर युवकों को ईसाई वनानैे कायत 
किया । भारतके निम्न वगेको श्रयंका प्रलोभन देकर ईसाई वनाया। कहीं-कहीं 
उन्दने हिन्द्र धमं काभी खण्डन क्िया। इतना होनेपरमभी वे हिन्दू संस्छृति को 
मिटानसके। भारीसेभारी श्रावात सहूकर भी हिन्द्र धमं के र्नकोंने श्रपनी 
संस्कृति की रक्षाकी श्रौर इसे भ्रमर वनाये रक्खा । 


हिस्ड्‌ सस्कृति क्रा श्राधार- 
वेदिक संस्छृति का सूलाधार चार-वेदये । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर 
प्रथवंवेद । इन चारो मे वखित ज्ञान ग्रौर कमं काण्ड वैः प्रनुसार भराचरण करते हृषु 
प्राचीन समय क भ्रार्यो ने म्रपनी सस्कृति को संसार भर में फंलाया । 
वेदों के भ्रनुदूल जितनेभी श्रापश्रथये, वे भी वैदिक संसरति कौ विस्तार 
त 


देने मे सहायक सिद्धं हुए 1 इनमे चार उपवेद, छः वेदाय श्रौर छः दर्यान सम्मिलित य । 
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वेदिकं कालीन प्रार्य ने जीवन में उपासना को मुख्य स्थान दिया । उनका 
जीवन सरल रहा रौर उनको वेदों की शिक्षाश्नों को श्रपने जीवनम ग्रहण करने में 
कोई कठिना न हई । 

ब्राह्मण ग्रंथो के समय जीवन मे कमेकाण्ड ने विदोष स्थान प्राप्तकर लिया 
परन्तु ईदवरोपासना का क्रम फिर भी वना रहा । 


उपनिषद काल मे विद्टानों एवं जानियों ने ज्ञाने वल वडाने पर विक्ञेप ध्यान 
दिया 1 उपनिषदकार प्रत्येक वात की गहर्म गए ओ्रौर उन्होने सूक््मसे सुक्ष्म 
रजकण के भागकरनेकी चेष्ठा की। 


इतना होते हुए भी श्राय, वैदिक सस्ति कौ श्रनूकरण करते रहै । उन्दने 
जीवन की प्रत्येक समस्याको सुलभाने का यत्न किया । व्यक्तिगत जीवन से लेकर 
सामाजिक जीवन तक की पूरी व्यवस्था करनेमें वे सफल हुए । राजनीत्तिक जीवन 
मे उन्होने वेदानुद्रूल राजेषमं की शरण ली । उनके सिद्धान्तानुसार वही व्यक्ति राजा 
वनने का प्रधिकारीदहौ सकताथा जो धमत्मिादहो ग्रौर भिसका धमं शास्त्रौमें 
विवास हो 1 उस समय की शासन व्यवस्था के चलाने वाने धमत्मा व्यक्ति होते ये। 
राजा को उचित परामश देने के लिए उस समय की व्यवस्थामे राजगुरु का विशेष 
स्थान था। 

इस व्यवस्था को रामायण कालीन महाराजा ददारथने भी स्थिर रक्खा। 
दद्ारथ गुरु वशिष्ठ से पराम लेकर शासन कर्यो का सम्पादन करते थ । 

वैदिक कालीन श्रार्यो ने राज धमंके जो सिद्धान्त अ्रपनाएु वे सव वेदानुक्ूल 
ये शरीर उनके पालन करनेमेनतो राजाको करिनाईदहोतीथी ओ्रौरनप्रजाको। 
वैदिक शासन व्यवस्था के अ्रनुसार राजाप्रजाका पालक कहा जाताथा ग्रौर प्रजा 
श्रपने राजा के प्रति स्वामीभक्त होती थी। 


महाभारत काल मे भी राजमुरुप्नौ से पराम लेने ग्रौर उनके विचारों से लाभ 
उछान की परम्परा वनी रही । परन्तु उसका रूप कु वदल स्रा गया या) फिरभी 
यह्‌ वात निविवाद समभनी चाहिए कि उपस समय भी राजा लोग राज गुरप्रौ से परा- 
मरं लेते ये । धृतराष्ट के राजदरवार मेँ महात्मा विदुर ग्रौर भीप्म पित्तामह्‌ इस प्रकार 


के विद्वान थे जो महाराज धृतराष्ट कौ सहायता केरते थे । 

सामाजिक जीवन को उक्कृष्ट रखने मेँ आर्यो नै पुरी सावयानी वरती ब्रौर 
सारे सामाजिक जीवन को इसप्रकार का रूप दिया जिस्नमे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति 
करने क्त पररा ्रवसर प्राप्त था 1 आर्यो कौ ्ना्रम व्यचस्था ने मानव जीवन कौ सुखी 
रखने में पुण सहायता प्रदान की । उन्दने मनुप्यकै जीवन को चार ग्रास्रमों में विभक्त 
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किया । ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर सन्यासये चासो श्राध्रम उस समयके भरार्यो 
का जीवन सुखी रखने मे सही सिद्ध हुए । 


उस समय इन चार श्राश्चमीं के विभाजन ने मनुष्य की वृत्तियों को सात्विक 

चनाये रखने मे पुरी सहायता की । ब्रह्मचयं आश्रम मे प्रवेश करने वालोंके लिए 
कठोर से कठोर नियम वनाये गये परन्तु उनका पालन करना उस समय की सामाजिक 
स्थिति मे साधारण बातथी। इस प्राश्रम को अ्रवधि में प्रत्येक वालक एवं वालिका 
को म्रधिक से श्रधिक ्लानोपाजंन का भ्रवसर विया जाता था श्रौर वह्‌ श्रपनी वृद्धि के 
श्रनुसार ज्ञान प्राप्त करता था। 


वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था मे इसके परचात्‌ गृहस्थ आश्रम को स्थान 
दिया गयाहै। जीवन के इस चौथाई भाग में गृहस्थी को धर्मपूवैक श्रपने परिवार के 
पालन पोषण का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था । वह्‌ समाज पर भार नहीं वनता 
धा किन्तु समाज के प्रति अ्रपना कतव्य पालन करता था। वास्तविक वात तो यह्‌ 
कि गृहस्थ श्राश्रम कौ सफलता पर ही ब्रह्मचय, वानप्रस्थ एवं संन्यास भ्रन्य तीन 
श्राश्रमों की सफलता निभेर करती थी । 


गृहस्थ अ्राश्रम कौ श्रवधि समाप्त करने पर वानप्रस्थ प्राश्रममें प्रवेद करना 
श्रनिवायं था क्योकि समाज के लिए ठेस व्यक्तियों की श्रावद्यकता होतीथी जो 
श्रपना च्रागे का जीवन सामाजिके कार्यो मे लगा सके। वानप्रस्थ में प्रवेदा करने पर 
प्रत्येकं व्यक्ति श्रपनौ रुचिं के प्रनुसार समाज सेवा का कायं संभालते यै । उदाहरण 
के रूपमे जो व्यक्ति शिक्षा देने की क्षमता रखते ये, वे गुस्कूलों मे जाकर रिक्षा का 
काम करते थे ज्रौर जिनका ज्ञान चिकित्साया शित्पकलाया ग्रन्य किसीविद्ा में 
चटा चटा होता था, वे उन्ही कार्योमें योग देते थे! एसे व्यक्तियों का जीवन किसी 
एक का नहीं किन्तु पूरे समाज का होता था। 


सन्यास ्राश्रम की व्यवस्थाने उसकालकी सामाजिक स्थिति को उन्नत 
चनाये रक्खा । उस समय इस बात कौ ्रावस्यकेता थी कि ब्रह्मचारि, गृहस्थियों 
एवं वान प्रस्थियों को सत-परामदो देने वाले व्यक्ति हों । ग्रतः संन्यासी इन तीनों को ही 
ग्रपने जान से लाभान्वित करते थे । इसका सवसे वडा लाम्‌ यह था किः वे परमात्म- 
चिन्तन मे लगने का एक एेसा श्रवसर प्राप्त करतेतेथे जो उनको जीवनभर गृहस्थी 
चने रहने मे कभी प्राप्न होता। मुक्ति प्राप्त करनेके निये इस ग्राश्चम में रहकर 
प्रत्येकं संन्यास साधना भी करता था! 


मे यहां इस वात की प्रालोचनामें नहीं जाना चाहता की ्रार्यो के चार्‌ 
स्राश्रमो का यह्‌ क्रम समाजे त्वि सहीधाया गलत वयोकिः राजक गमे इयं 
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क्रम को चलाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा । (यह दूसरी वात है.किग्रपनी स्वयं की 
इच्छा से कु व्यक्ति संन्यासी वन जायं । जहां तक जीवनको सौ वपंका मानकर 
उसको चौथाई रवि कोही गृहस्थीके रूपमे व्यतीत करने का्रदनरहै, यहुभी 
भ्राज किसी को मान्य न होगा! परन्तु इसका श्रथं यहु नहीं कि वैदिकं कालम इन 
चार प्राश्चमौं का श्रायं लोग पालन करना कञिनि समते थे या इनका पालन न करते 
थे । जव सारा समाज किन्दीं बातोंको स्वीकर कर लेता दहै, तव उनके ग्रहा करने 
मे समाज के व्यक्तियों को कोई कठिनाई नहीं होती । 


सन्यासी उस समय के समाज के पथ प्रदशंके थे । इनके ्राश्रमों मे धनी श्रौर्‌ 
निर्धन दोनों वं समान ल्पसे ज्ञान प्राप्त करनेके श्रधिकारी थे) संन्यासी श्रपने 
प्रनुभवों से सारे समाज को लाम पहुंचाते थे श्रौर उनके हृदय में मानव कत्यारा की 
भावना रहती थी जिसने समाज को स्वस्य ग्रौर सम्पन्ते बनाये रक्खा । 


उस समय कौ वरं व्यवस्था ने भी समाज को उन्नत वनाने मेँ वड़ी सहायतां 
प्रदान की । ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैय श्रौर शुद्र चार वर्णो म विभक्त होकर इन समीने 
समाज की श्रावश्यकताश्रों को एण करने कायल किया 


संक्षेपे हम कट सकते हैँ कि ब्राह्मणों ने समाज को श्रपने ज्ञानसे लाभान्वित 
किया ग्रौर क्षत्रियो ने श्रपनी भुजाश्रों के वल पर राष्टर्कीरक्षाकी । वैश्यो ने प्रपनीः 
व्यापारिक वुद्धि एवं वाणिज्य स दक को धनधान्यसे पुरां किया । इसी प्रकार सुदो 
ने अ्रपनी सेवा से समाज को सुली वनाने मेँ सहायता दी । इन चार वर्णों म विभाजित 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रपने २ कतव्य पालनमे लगा रहना श्रपना धमं समता 


था) 

मनुस्मृति में इन चारों वर्णो के कर्तव्यो का विस्तारपूर्वक वणंन किया गयादहै 1 
मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य ग्रौर जुद्र चारों वर्णोकौ समाज का ्रावइ्यक ग्ग माना 
दै । इनमें से किसी एक फँ विना समाज का कायं नहीं चल सक्ता था } | 

वणो के सम्बन्धमे दो विचार घाराए हमारे सामने ब्रातीहँं। कुद्यं विद्टान 
जन्म से जाति (वणं) मानते हैँ ग्रौर कु कमं से) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जन्म 
से नहीं किन्तु कमं से जाति मानी! उनके ग्रनुतार द्र के घरमे उत्पतन ठ्ा 
वालक बड़ा हौकर यदि विद्या प्राप्त कर लेता है तौ वह व्राह्मण पद को भात कर चेता 
है । इसी प्रकारं ब्राह्मण का मंद वुद्धि चालक जुद्र मी हौ सकता है । ५ पस ही क्षत्रीय 
अर वैश्य शपते २ कर्मो कीं प्रधानताके कारणादो श्रलग २ जात्ियाम विभाजित 
हए । 

स्वामी दयानन्दने इन चार वर्णो के सम्बन्धे मनु महाराज का निम्न 
, दलम उदश्रत करते हए गण कर्मानुसार जातियों का विभाजन माना है-- 


शु. -नाद्चएत तेति व्राह्मणश्चेति शुद्रताम 1 
लंत्रियाञ्जातसे्वरर्तु पवदयदवैकयात्तथेव च ॥ 
# मनु° १० । ६५ 
"गुरुकुल मे उत्पन्न होके ब्राह्मणा, क्षत्रिय ओओौर वैश्य के समान गुण कमं स्वभाव | 
चालाहो तो वह शर ब्राह्मण, क्षत्रिय म्रौरवैश्यहौोजाय वेसेही जौ ब्राह्मण, 
त्रिय श्रौर वैरस्य कल में उत्पत्न हृप्राहो ओर उसके गुण कमं स्वभाव शूद्रके 
सदश हों तो वहं शूद्र हो जाय वसे क्षत्रिय वा वेश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण 
चाशद्र के समान होने से ब्राह्मण वाशूद्रभी हो जाताहै । प्र्घात्‌ चारों वर्णौ में 
जिस २ वणं के सहश जो २ पुरूषवास्तीहो वह्‌ २ उसी वरां में गिनी जावे ।* 


परन्तु वैदिक युग का यह्‌ जाति विभाजन भ्रागे चलकर एक नया रूप धारणं 
कर गया 1 उस कालमें ब्राहमण के मूखं पृत्रकोभी ब्राह्मण मान लिया गयाग्रौर 
शूद्रके घर मे जन्म लेने वाले उस वालक को भी अन्य वणं मे सम्मिलित होनेका 
श्रवसर न दिया गया जिसकी वुद्धि बडी प्रखर थी । इसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर 
ेसा बुरा पडा कि देश हजारों प्रकार की उप-जातियों मे विभाजित हौ गया। इन 
चारों वर्णोमेसे एक एक वणं सैकड़ों उप-जातिथों में वंट गया 1 इससे राष्टरीय- 
एकता मे भारी बाधा पडी प्रौर ्राजतो यह्‌ भयंकर रोग भ्रौरमी भ्रधिक हानि 
पहुंचा रहा दै 1 


वैदिक संस्कृति के श्रनुसार स्त्री एवं पुरुष को वैदिक काल में उन्नति करने 
का समान श्रवसर दिया गया । उनको वेद पठने का वैसा ही श्रधिकार प्राप्तथा जैसा 
पुरुषों को था । भारत मेँ जिस प्रकार पुरूष ॒ग्रपनी विद्रत्ता के कारण विदधान कहलाते 
ये, उसी प्रकार स्त्रियां भी श्रपनी योग्यता के कारण विदुषी कही जाती थीं। 


स्वरी ग्रौर पुरुष दोनो ने समान रूप से सामाजिक व्यवस्था को भ्रष्ठ वनाने 
का यत्न किया। ऋषियों के श्राश्रमों मे जहां उनका सम्मान होताथा वहां ऋषि 
पत्नियां भी वडी विदान व कायं कुशल होती थीं । भारतीय ग्र॑थोमे रेसी श्रनेक 
विदूपी देवियों की गौरव गाथाए भ्राज भी ग्रकित ह| 


परन्तु भारत के अ्रधः पत्तन का एक समय एेसा भ्राया जव स्त्रियों को पुम्पों 
से निम्न मान लिया गया । उस समय के धर्मगुरुग्नो ने उनको वेदों का ग्रव्ययन करने 
से रोक दिया ग्रौर जो देवियां पुरुषो के साथसाथयज्ोंमें भागतेनेका श्रविकार 
रखती थीं, वे भी उससे वंचित कर दी गई । परिणामयह्‌ टरा कि नारी विव्य 
होकर सामाजिकः जीवन में पिदछड गई श्रीर वह पूरुष की दासी समनी जाने लगी । 





` सत्या प्रक्राश्च चारह्वा सस्कस्ण घृष्ट 
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हजारों वर्षो से पीडति नारी की ग्रोर श्रनेकं महापुरुषो ने फिर ध्यान दिया) 
उन्होने नारी को उसी स्थान पर प्रतिष्ठित करने का यत्न किया जहां से उसे नीचे 
गिराया गया था । उन्नीसवीं शती के महूषि, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस सम्बन्ध 
- में महत्वपूणं कायं किया । 
जव स्वामी जीसे प्रन किया गया-च्यास्त्रीलोगमभी वेदोंकोषदृ"तो 
उन्होने उत्तर . दिया-'ग्रवश्य' । उन्होने वताया कि स्त्रियां यज्ञ मे वेद मंसे 
प्राहुतियां देती थीं । इस सम्बन्ध में उन्होने लिखा है - 
“जो वेदादि शास्नोंकोन पढ़ी होवेतो यज्ञ मे स्वर सहित मन्तं का उच्चारण 
श्रौर संस्कृत भाषणा कंसे कर सके ! भारतवषं की स्त्रियो में भूषण रूप गार्गी श्रादि 
वेदादि शास्त को पट्‌ के पुं विदुषी हुई थीं यह रातपथत्राह्मण मे स्पष्ट लिखा 
है। भलाजो पुरुष विदान्‌ प्रौरस्वरी प्रविदषीश्रौर स्त्री विदुषी ग्रौर पुरुष 
अविद्वान्‌ हौ तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर मे मचा रहै फिर सुख कहां ? इसलिए 
जो स्वीन पट तो कन्याओ्रो की पार्शालामें भ्रध्यापिका क्योकर दो रकं तथा ` 
राजकाय्ये न्यायाथीशत्वादि गृहाश्रम का काय्य जो पत्तिकोस्वरीग्रौर स्त्री को पति 
प्रसन्न रखना घर के सव कामस्त्री के ्राधीन रहना इत्यादि काम विना विद्याके 
ग्रच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हौ सकते । 


“देखो प्रार्य्यावत्तं के राजपुरुषो की स्त्रियां धनुवद भ्र्थात्‌ युद्ध विद्या भी श्रच्छे 
प्रकार जानती थीं क्योकि जोन जानती होतीं तो केकयी भ्रादि दशरथ ्रादिके 
साथ युद्ध में क्योकर जा सकतीं ? श्रौर युद्ध कर सकतीं इसलिये ब्राह्मणी ग्रौर 
क्षत्रिया को सव विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या भ्रौर शुद्राको पाकादिपसेवाकी 
विद्या भ्रवर्य पदृनी चाहिए जसे पुरुषों को व्याकरण, धमं श्रौर श्रपने व्यवहार 
की विद्या न्यून से न्यून ग्रव्य पदनी चाहिए वैसे स्वियों को भी व्याकरण, धर्म, 
वयक, गरित, शिल्प विद्या तो ्रवद्यही सीखनी चाहिए क्योकि इनके सीसे 
बिना सत्थाऽसत्य का निणय, पति श्रादि से यनूद्रुल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानो- 
त्पत्ति, उनका पालन वर्धन ग्रौर सुरिक्षा करना, घर के सव कार्य्यो कोजेसा 
चाहिए वैसा करना कराना व्यक विद्यासे श्रौपघवत्‌ श्रन्न पान वनाना ग्रीर 
वनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घरमे रोग॒कभीन अ्रवि श्रीर सव लोग सदा 
श्रानन्दित रहँ शिल्प विद्या के जाने बिना घर का वनवाना, वस्त्र ब्राभ्रुपण श्रादि 
का वनाना बनवाना, गरित विदा के विना सवका हिसाव समना समाना, 
„ वेदादि शास्र विद्या के विना इंडवर ग्रौर धमं को न जानके श्रमं से कभी नहीं 
वच सके । इसलिये वे ही धन्यवादा नौर कृतकृत्य दँ कि जो भ्रषने सन्तानो क 
ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा प्रीर विद्यासे दारीर ग्रीर श्रात्मा के पूर्णं वल को वदाव 
जिससे वे सन्तान मातृ, पित्‌, पत्ति, सासु दवदयुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र 
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श्रौर सन्तानादि से यथा योग्य धमं से वत्तं । यही कोल प्रञ्षय है इसको जित्तना 
व्यय करे उतना ही वहता जाए श्नन्य सव कोरा व्यय करनेसे षट जातें श्रौर 
दायभागी भी निजभागनलेते हैँ श्रौर विद्याकोश्काचोरवा दायभागी कोईमी 
नहीं हो सक्ता इस कोश की रघा श्रीर्‌ बृद्धि करने वाला विशेष राजा भ्रौर प्रजा 
भीरं) 
कन्यानां सस्प्रदानं च कुमाराणां च रक्तएम ॥ 
मनु० ७। १५२ ॥ 

'"राजाको योग्य है कि सव कन्या श्रौर लड़कों का उक्त समय से उक्त समय तक 
ब्रह्मचयं मे रख के विद्वान्‌ कराना जो कोई इस श्राज्ञा कोन माने उसके माता 
पित्नाको दण्ड देना प्रथा राजाकी श्राज्ञासे भ्राठ वषं के परचात्‌ लडकावा 
लडकी किसी केषर मेन रहने पावे किन्तु भ्राचाय्यं कलमे रहँ जव तक 
समावत्तन का समयन भ्रावे तव तक विवाह्‌न हने पावे 1 


विष [1] 
सवंपायेव दानानां ब्रह्मदान विशिष्यते । 
व्रायन्नगोमदहीवासस्तिलिकाञ्चनसर्पिंपाम्‌ ॥ 
मनु ४} २३३॥ 


"संसार में जितने दान ह अर्थात्‌ जल, भ्रन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवं शौर 
घ्रतादि इन सव दानोसेवेद विद्याका दान ग्रति श्रष्ठ है । इसलिये जितना 
चन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्याकौ वृद्धिमें किया करं । जिस देव 
मे यथायोग्य ब्रह्यचयं विद्या श्रौर वेदोक्त धमं का प्रचार होता है वही दे 
सौभाग्यवान्‌ होता है 1" 


स्वामी दयानन्द के समयमे प्रनैक समाज सुधारकोंने स्त्री रिक्षा पर वल 
दिया । उन्होने ब्राह्मणों कौ इस वात को स्वीकार नहींकियाकि स्त्रीको वेद पाट 
का श्रधिकार नही । इसका परिणाम यहहुग्राकिभारतके भ्रनेकभागोमे स्त्री 
शिक्षा प्रारम्भो गई। स्वियोने दृद्ताके साथ उच्च रिक्षा प्राप्तकरनेकी श्रोर 
पग वटाया । देवयोग से उन्दं राजनंतिक नेताग्रोंका संरक्षणभी प्राप्त हो गया। 
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एवं 
महात्मा गांधीजी श्रादिने राजनंतिकक्षेत्रमें स्त्रियोको पृम्पों सेमी श्रिकः 
सम्मान प्रदान किया। इसका परिणाम यह्‌ हृप्राकि जो महिला वर्गं दिक्षाकी दृष्टि 
से हीन समभा जाने लगा था, उसी ने श्रपनी विद्याकेे वल पर समाजमें उच्च स्थान 
प्राप्त किया! जो वेदपाठी ब्राह्मण स्त्रियों कोप वेदपाटका अ्रविकारदेन कनो प्रधर्म 
समभतेये, वे ही श्रव उनको वेद पटाने मे गौरव मानते ट । 
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स्वयोनेन केवल भ्रग्रेजी या प्न्य विषयों में उच्च रिक्षाप्राप्तकीहै किन्तु 
उन्होने संस्कृत का गहरा श्रध्ययन किया है । धमं शास्तो.के भ्रध्ययनमें श्राज ग्रनेक 
देवियां लगी हुई हैँ गौर उन्होने श्रपने ज्ञान से समाज को वडा लाभ पहुंचाया है 1 


इस तरह्‌ वैदिक संस्कृति में स्वरी एवं पुरुष के समान रूपमे विद्या प्राप करने 
की जौ भावना वियमान थी, वह्‌ श्रव पुनः श्रपना स्थान प्राप्त कर रही है| 


यहां इस बाति का उल्लेख कर देना भी आ्रावर्यक प्रतीत होतादैकि इस 
समयस्त्रीरिक्षाकेदो रूप हमारे सामनेघ्रा रह है) एक रूव वह्‌ है जो उनको श्रौर 
समाज को भारतीय संस्कृति कौ श्रोर प्रेरित करता है श्रौर दूसरा रूपवहटै जो 
उनको पर्चिमी सभ्यता या कल्चर का दास बना देना चाहता है । भ्राज का महिला 
वग इन दोनोंकोही ग्रहण करना चाहता है । परिचमी सभ्यता कीभ्रोर कदम 
बढाने वाली नारियां संसार के श्रन्य देशों की नारियों के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
मे कम करना चाहती है श्रौर भारतीय संस्कृति का ध्यान रखने वाला शिक्षित नारी 
सर्माजं अपने देड की मान्यताश्रो का ध्यान रखकर जीवनके सीमितक्षे्रमे काम 
करना चाहता है । मेरे विचार से हिन्द संस्कृति की रक्षा श्रौर उसके पोषणमें इस 
प्रकार कानारी समाज ही सहायक सिद्ध होगा) 


इस समय समाज को श्रेष्ठ श्रौर उन्नत बनाने के लिए यह भ्रावश्यकहै कि 
समाज में आध्यात्मिकता की भावना जाग्रत हो ! अ्रपनी संस्कृतिसे विमुख होकर 
भारत कभी उत्रतन हो सकेगा ! हमें श्रपने प्राचार ग्रौर विचारौंको श्रेष्ठ वनाने की 
श्रावश्यकता है! इस समय मानव मे जो स्वार्थं माचना सती जा रही है, उसने इस 
देच के श्राचार विचार पर गहरा श्राधातः लमाया है) हमे श्रपने प्रध्यात्म-वल-से. 
ग्रपते देश के प्राचार विचारकी रक्षाकरने की आवश्यकता दै । स्वामी विवेकानंद 
जीका कहना है 
"यदि मनुष्य के पास संसार की प्रत्येक वस्तु है, पर ्राध्यात्मिकता नही है त्तो 
क्या लाभ ? वे (हिन्दू लोग) जानते हँ कि इस भौतिक भृष्टिके मूलम वह्‌ 
सत्य ओरौर दिव्य त्रात्मवल निहित है, जिसे कोई पाप कलुपित नहीं कर सकता, 
कोड्‌ ्राचार ्रष्ट नहीं कर सकता आ्ौर कोई दुर्वासना गंदा नहीं कर सकती, 
जिसे श्रग्नि जला नही सकती, जल गीला नहीं कर सकता, जिसे गर्मी सुला नहीं 
सकती श्रौर मृत्यु मार नहीं सकती 1 उसकी दृष्टि मे भनुप्य की यह पर प्रकृति 
आत्मा उतना ही सत्य है जितना किं एक पाङ्चात्य-व्यक्ति की इन्द्रियो के लिए 
कोई भौतिक पदार्थं । इसी विचारधारा में वह शक्ति निहित है जिसमे उनको 
श॒ताच्दियों के उत्पीडन ग्रौर वदेदिक भ्राक्रमणया त्रत्याचार के वीच भ्रजेय 
रक्खाहै। ्राजमी राष्ट जीवित्त है रौर उस राष्ट मे भयंकर से भयंकरं विपत्ति 





के दिनों मे भी ग्राध्यात्मिक महापुरुष कभी उतन्नहोनैसे नच्ूके दहै । सेकडों 
वर्षो तक लह्रो पर लह्रे प्रत्येक वस्तु को तोडती फोडती हुई देश को ्राप्लावित 
करती रही है, तलवार चली है ग्रौर श्रत्लाहौ अ्रकवर' के गगन भेदी नारे लगे 
है, किन्तु वे वादेः चली गई अ्रौर राष्टरीय प्रादर्शोमें परिवतन नकर सकीं 
हजार वर्षो कै श्रसंख्य कष्ट श्रौर संघर्षो मे यह्‌ हिन्द जाति मरक्यों न गई? 
यदि हमारे भ्राचार-विचार इतने खराव हें तो क्योकर हम लोग श्रव तक पृथ्वी 
परसेमिटने गये ? क्या भिन्न-भिन्न वैदेशिक विजेताश्रोंने हमें कुचल डालनेमें 
किसी वत्ति की कमी रक्खी ? 


"तव हिन्दू वहुत से ्नन्य देशो की भांति क्यों न समूल नष्ट हो गये ? भारतीय 
राष्ट मर नहीं सकता) प्रमर दहै वह प्रौर उस वक्त तकं भ्रमर रहेगा जव तक 
कि यह विचारधारा पृष्टभूमिके स्पमे रहेगी, जव तक कि उसके लोग 
श्राघ्यात्मिकता को नहीं छोडे गे 1† 


यहां स्वामी विवेकानन्द ने ्राध्यात्मिकता पर जोर देते हुए भारत की संस्कृति 
को संसार कौ सर्वोपरि संस्ृति वताया है । तलवार चलाने श्रौर श्रल्लाहौ भ्रकवर' 
के तारे लगने पर भी हिन्दुओरो ने श्रपने श्र्यात्म-वल पर श्रपने देश की संस्कृति की 
रक्षा की 1 उनके कथनानुसार वैदेशिक विजेताग्रों ने भारतवासियों को कुचल डालने 
मे कोई कमीन की परन्तु च्रपने प्राचार.विचारके वलपर वे ग्रपनी संस्कृति की 
रला करने मे सफल रहे । 


वेदिक काल मेँ मनुष्य को धमं प्रिय रहा । उस समय प्रत्येक व्यक्ति ्रय्मसे 
टूर रहना रौर धार्मिक कामों को करना ्रपना मुख्य करतेव्य सममता था । पाप प्रौर 
पुण्य दोनों में वह भेद करताथा! जो काम उसकी दृष्टिमेंेसेयेजोरउसेपापकी 
ग्रोर ले जायं, उनसे वह्‌ वचता था । उसकापसारा जीवन एमे नियमों मे वंधा रहता 
थाकि जहां पाप करने का कोई ्रवसरहीन.था। 


उस समय सारासमान वेदानुकूल अ्आाचरण करना ज्रपना कर्तव्य समता 
था । वेदोक्तं ईदवर की उपासना करना, सत्यका श्राचरया करना, परोपकारकी 
भावना रखना, युद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करना, श्रपनी इन्द्रियों पर भ्रनुघासन 
रखना श्रौर प्राणि-माच्र कै प्रति दया वप्रेमभाव रखना जंसे गुर पूरे समाजने ग्रपना 
लिये येच्रौर उनके वल पर समाज मे घामिक्ता की भावना वनी रही। 


+ 031 


धय 


जीवन कै प्रत्येक क्ेत्रमेश्रार्योने उन्नतिःद्ी। ब्रहमनिष्टहोतेह्येभी वे 
जीवन की सम्पूणं म्रावस्यक्ताग्रों की पूति करते रदै। नान एवं ग्रिान दोनोंमंदही 


= {> -> जथ ज 
{ चल्यास 1६न्ट्र्‌ सस्ट।त यक्‌, ६८८, १६८ 
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वे समानरूपे अपनी वुद्धि का प्रयोग करते थे) विक्नान मे उन्होने जो उन्नति की, 
उसके सम्बध मे श्राज के विज्ञानवेत्ता श्रन्वेषणा करते रहे ै। ज्ञान कीदृष्टिसे त्तो 
प्रायो ने विश्व गुरु का पद प्राप्त क्रिया श्रीर इस समयभी उसके धाभिक तत्वों के 
प्रति विर्व भर के दादनिक विद्वान श्रद्धा से मस्तक भुकति हँ । 


परिस विश्वविद्यालय के ददोनजञास्वर के प्राध्यापक भ्रो° लुई रिनाड का कहना 
हैर के देशों मे भारतवषं के प्रति लोगों काम्रमश्रौर श्रादर उसकी वैदिक, 
नंत्तिकं भ्रौर श्राध्यात्मिक उन्नति के कारण है 


मायं या वैदिक संति के ्रन्य भ्रनेक महत्वपूरण भ्रंगो के सम्वन्धमे हम 
म्रगेके पृष्टों में कुछ उल्लेख करेगे । प्रार्यौ ने जिक्च संस्कृति को प्रपनाया, वहु मानव 
जीवन की सम्पूर्णं श्रावस्यकताश्ो की पूति करते वाली रही । सुप्रसिद्ध रयं चिद्रान 
स्व ० पडते रघुनन्दन शर्मा का कहना है -- 


इस सम्यता के ग्रनुसार व्यवहार करन से लोक परलोक से सम्बंध रखने वाली 
जितनी इच्छायं है सवकी पूति हो जातीदहै। 


रामायण कालीन सस्ति - 


वैदिक काल के पश्चात्‌ वैदिक संस्कृति का स्वरूपं बदलता गया । वेदों पै 
द्राधार पर मानव जीवनके लिए जौ तियम निर्धारित किए गएये, उनका पालन 
कसति हौ जाने से धार्मिक विचारो में शिथिलता आने लेगी । इसका प्रभाव जहां सर्वं 
साधारण पर पड़ा, वहां इसने विद्वानों को भी प्रभावित किया महाभारत काल से 
पूर्वं तक इस देश के र्यो (जिन्हैं अव हिन्दू कहते है) ने वेदक ही ज्रपना मार्गं 
दर्शक समभा श्रौर उनमें वणित श्राज्ञाश्नों का पालन किया । परन्तु महाभारत युद्ध के 
पद्चातु मनुष्यो की वुद्धि श्रमयुक्त हौ गई श्रौर्‌ वे वेदानुसार प्ाचरणा न केर पके । 


रामायण काल मे धार्मिक प्रवृत्तियों को पूरा सम्मान मिलता रहा परन्तु 
वैदिक काल की सात्विक प्रवृत्तियों में कुच परिवर्तन घ्राने से राजसिक एवं तामसिक 
प्रवृत्तियों ने भी स्रपना स्थान वना लिया । उदाहुर्णस्वेूप जहां महाराज वश्चस्थ एक 
न्यायप्रिय राजा ये, वहां उस काल मे राक्षसी प्तरृत्तियों वलति राक्षसोंकीभीकमीन 
थी } चषि चिद्वामित्र जव राक्षसो के उत्पात से व्याकुल हौ गये तव उनको महारज 
द्दारथं के राजद रवार मे उपस्थित होकर राम श्रीर्‌ लक्ष्मण को अ्रपनी खहायता के 
लिये मांगना पड़ा  विदवामिन को विश्वास्तयाकि रामम वहश्रपारशक्तिटै कि 
लिसके सम्बुख राक्षस न टर सकेंगे । महाराज दशस्य ने राक्षर्नोने युद्ध करनेके 


न य नौर लश्मरा कोदैेते मे संकोच किया परन्वं पि विव्यामितरे के यह 
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विश्वास दिलाने पर कि राममें अपारवलदहै, वेही राक्षसोंका विनाश करने में 
समर्थं है, उन्होने भ्रपने दोनों पुत्रों को उनके सुपुदं कर दिया । 

राम श्रौर लक्ष्मण दोनों ने ऋषि विहइवामित्र के यज्ञ की रक्षा की श्रौर राक्षसों 
का विनाश करके देवताग्रों को सुखी किया । 


रामायणमे इस प्रकार की श्न्य अ्रनेक घटनाग्रोंका भी वरणेन मिलतारहै। 
राम ने श्रपने वनवास काल में मारीच जसे राभस का भी वध किया। इस तरह उस 
काल मे जहां सात्विक प्रवृत्तियां ञ्रपना काम कर रहीं थी, वहां तामसिक प्रवृत्तियों ने 
भी न्नपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ करदियाथा। फिरभी इस देश में वैदिक 
संस्कृति को ही मान्यता प्राप्त थी । उसी के श्रनुकूल राजा श्रीर्‌ प्रजा दोनों भ्रपनेर 
कतव्य का पालन करते थे । 


रामायण कालीन संस्कृति में धमं प्रधान स्थान रखता था । वेदपादी ब्राह्मणों 
का समाज में उच्चस्थान था। देश की रक्षा करने वाले क्षत्रिय उनके परचात्‌ समाज 
में श्रपना दूसरा स्थान रखते थे! धर्माचरणा मेँ रत वंश्य समाज के पौपक माने जाते 
ये श्रौर सेवा की वृत्ति रखने वाले शूद्रो का समाजमे वही स्थानथा जो वैदिक काल 
मेथा। इस तरह से वणं-व्यवस्थाने समाज को सुन्दर रूप देकर वंदिक संस्कृति को 
श्रसुण्य बनाये रखने मे भारी मदद दी । 


वाल्मीकि रामायण के ्रनुसार उस कालमे राजा प्रौर प्रजा दोनों का नैतिक 
स्तर वड़ा उन्नत था । श्रयोव्यापुरी के निवासतियों के सम्बन्ध में एक स्थान पर श्राया है- 
“ग्रयोध्यापुरी मे निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, वहृश्रूत, निर्लोभि, सत्यवादी, 
श्रपने घनसे ही सन्तुष्ट रहने वाले, संयमी तथा श्लील श्रौर सदाचारकी दृण्टिसे 
महषियो कौ भांति विशुद्ध थे"' । प्रतिजा-पालन, सत्यवादिता, कृतज्ञता, इन्द्रिय निग्रह्‌ 
तथा दानशीलता में श्रयोध्यावासी ग्रपना विशिष्ठ स्थान रखते थे । 


वाल्मीकि ते अ्रयोव्यावासियो के जिन गुणों का वणंन क्यादै, वे सव गुर 
वैदिक कालके श्रार्यो मे विद्यमान रहे । उन्होने य्रपने इन गृर्णो के वल पर ही वैदिक 
संस्कृति को विदव-व्यापी वनाया । 

रामायर-काल मे पारिवारिक व्यवस्था का स्वल्प वही रहा जो वंदिकः काल 
मेथा । परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूरे कापुरकंयथा ग्रौर उसका कायं वंटाहृ्रा 
था। स््रीघरकी स्वामिनीथी श्रौर पुरुष परिवार का पोएक। घर कैः म्रन्य व्यक्ति 
परिवार कै प्रमुख का ग्रादेल मानना ग्रौर उसके अनुदूल आराचर्ण करना ग्रपना मन्तव्य 
समते यं । 

समाजमेस्वीका स्थान वही वनारहा जो वेदिकः कालम था। उसेदेद 
पट्ने का अधिकार यथा । ग्रपनी रचि के अनुद्ुल वह्‌ युद्ध-कौयल सौखनेमें नी स्वतंत्र 
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थी । उदाहरण सूप म हम दशरथ की पत्ति केकयी का नाम ले सकते है । उस समय 
कौ स्तर्या राज्य-कार्यो, यज्ञो, भ्रनुष्ठानों एवं सामूहिक मंगल कार्यो मे पुरूष ऊ समान 
भाग तैत्ती थीं । उनका कार्यं जहां घर का प्रव. करना था वहां वे सामाजिक व्यवस्था 
को वनाये रखने मे भी योग देती थीं] 


साधुं महात्मानो, विद्टानों एवं राजगुरुं के प्रादर सत्कार का भारःउन्दीं पर 
रहता था । राज दरवार मे जहां राजा महाराजा इन सवको आदर देते थे, वहां राज्य- 
प्रासादो में रानी महारानियां उनका सम्मान करती थीं । 


रामायण कालमें वेदपाठी ब्राह्मण का बड़ा सम्मानहोताथा। रिक्षाकी 
हृष्टि से भारत उस समय वहृत श्रागे बढ़ा हृश्रा था ¡ महाराज दशरथ ने श्रपने चायं 
पत्रो को गुरु वशिष्ठ के श्राश्रम में भेजकर शिक्षा दिलाई । रामचंद्र जी के वि्यध्ययन 
के सम्बध में महाकवि तुलसी ने लिखा है-- शुर गृह पठन गए रघुराई । श्रल्पकान 
विद्या सव श्राई !' इसी प्रकार उनके अन्य तीन भाद्रयों ने भी श्रपनी योग्यता एवं 
रुचि के भ्रनुसार गुरु के स्राश्रममें विद्या प्राप्त की। 


इस समय श्ररि्ित रहना अ्रधमं समभा जाता था । इसका यह्‌ श्राशय नहीं 
कि रामायण काल में सभी पंडित बन जाते थे किन्तु श्राय यह्‌ है कि भ्रषनी योग्यता 
के प्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति विद्या प्राप्त करताथा। यहौकारणथा कि रामके राज्य 
में ्ररिक्षित नहीं भे । 


देहा की भ्राथिक स्थित्तिकी सारी जिम्मेदारी वैद्य वगं परथी। वेदिक 
कालम जिस प्रकार वैद्यो पर सारे समाजके पालनपोषण काभारथा वसाही 
रामायण काल मेंभी वना रहा। पुरी ईमानदारौ के साथ व्यापार चलाना ग्रौर 
देश को श्राथिक दृष्टि से मजबूत वनाये रखना ये दोनों काम वेश्यो ने संभाले हुये थे 1 
यही कारण था कि रामराज्य मेँ कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता था । कहीं दुरिक्ष नहीं 
पडते भे शौर किसी व्यक्ति के सामने रन्न की कोई समस्या नहीं ्राती थी । 


रामायण कालम राजा के प्रति प्रजा श्रपारप्रेम रखेती थी 1 उसका यह 
प्रम धामिक रूप धारण किये हुये था । प्रजा धार्मिक दृष्टि से राजा को च्रपना रक्षक 
एवं पोषक समती थी ग्रौर उसके लिये श्रपना स्स्व न्यौचछावर कर देने को तयार 
रहती थी । पौराणिक मतानुसार उस समय प्रजा के लिये राजा परमेर्वर के समान 
था ! अन्य राजा महाराजाग्रों की वात तो छोड दीजिये परन्तु राम को उनकी प्रना 
भगवान का श्रवतार मानती थी रौर उनकी उसी रूप में पूजा करती थी । 


राज-थमं का जो स्वरूप वेदों मे वशित किया गया दै, उसी के अ्रनुसार राम 
ने ्रवना राज्य-शासन चलाने का यतन किया । उस समय प्रजा की श्रावाज मेवद 
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चल था। राजा प्रजा की वात को वड़ा महत्व देताथा। प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने 
विशार राजा तक पहुचाने की सुविधा थी । 

जहां तक रामायण काल के साहित्य एवं इतिहास का प्ररन दै, वाल्मीकि 
रामायण ही इन दोनों का ्राधार मानी जाती है । वाल्मीकि रामायण के भ्रनुसार 
ग्रयोध्या के राज्य के नर नारियों का चरित्र बल बहुत ऊचारहाग्रौर सारा राज्य 
धनधान्य से पूरित रहा 1 


पौराणिक संस्कृति - 

महाभारत काल मे भारतीय संस्कृति का रूप विल्कूल बदल गया । वेदों के 
ग्रनुसार जिस धमं को मानव ने प्रपनाया था, उसे शब्दो मे तौ उसने स्वीकार किया 
परन्तु उसके सही श्रथं को तिलाञ्जलि दे दी 1 पुराणों मे विवास करने वाले यद्यपि 
उनको वेदों के अ्रनुद्ूल मानते हैँ परन्तु वास्तव मे एसा है नहीं । 

वेदों के सम्बन्ध में श्रनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई । उनके सही प्रथं को विगाड़्‌ 
कर उसका दूसराहीरूपदे दिया गया । जिन वेदो मे कहीं मूति पुजा का उत्लेख नहीं 
दिया गया था, उनके द्वारा मूति पूजा सिद्ध की जाने नगी । देवी देवताग्रों के शुद्ध रूप 
को विकृत कर दिया गया श्रौर जिन सिद्धान्तो पर चलकर मनुष्य मोक्ष तकर प्राप्त करने 
करा यत्न करता था, उनको मिथ्या समभ लिया गया । 

सायण, महीधर जंप्े विद्वानों ने वेद-मंतों काउल्टा प्रथं करके वंदिक धर्मं 
को भारी क्षति पहुंचाई । उन्होने वेद मे वणित उच्च विचारोंकोन समकर उनका 
ेसा श्रथं कर डालाजो वेदों के प्रति ध्रा ग्रौर ्रश्रद्धा की भावना उत्पन्न करता था) 


पुराणो मे विश्वास रखने वालों का कहना है कि वेदों मे समस्त ज्ञान सूव्ररूप 
सेट श्रौर परोक्ष पदतिसे वरितदै। पुराणोंमे उसी जान को स्पष्ट एवं विस्तत 
किया गया है" । | 

पुराणो के मानने वालों का कहना है वेदों में इतिहास दै, भूगोल है, ज्योतिष 
है, मनुण्य समाज का वणन है, मनुष्य एवं पञ्यु जातियां हँ । जो कुद विदव में होगया, 
दोर्हारहैयादहोनेवालारहै, वह्‌ वेदोमेदहै''। 


इस तरह पुराणो को| वेद, वेदाद्क, उपनिषद्‌ एवं ग्न्य धमं शास्त्रों सेभी 
ग्रधिक महत्वपूरण मान लिया गया । पौराणिको का कथन टह कि पुराणों मे समस्त घमं 
रास्त्रोंकासारभ्रागयादहै। वे पुराणो के पाट करने, उसमे वगित कथाभ्रोको 
सुनने को मोक्ष का मागं {तक~मानते हैँ । उनके भ्रनुसार किसी एक पुरागाक्य पाठ 
करलेनेसेही मानव को उसके यभीप्ठ की सिद्धि प्राप्तटो जानी दै । उनक्न कटना 
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है कि कलि-कालमें पुराणो का ्रा्रय तेने से मनेप्य मक्तिकै टार पर पहुंच जातारह। 
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श्रीमद्भागवत के भनुसार निम्न ग्रठारह पुराणै 


नाम रलोक संख्या 
१ ब्रह्मपुराण दस हजार 
२ पद्मपुराण # पचपन हजार 
३ विष्णु पुराण तेईस हजार 
४ शिव पुराण चौवीस हजार 
५ श्रीमद्भागवत श्रठारह्‌ हजार 
६ नारदीय पुराण पच्चीस हजार 
७ माकण्डेय पुराणं नौ हजार 
८ श्रग्नि पुराण पंदरह्‌ हजार चार सौ 
& भविष्य पुराण चौदह हजार पांच सौ 
१० ब्रह्मवेवतं पुराण श्रठारह हजार 
११ लिद्ध पुराणं ग्यारह हजार 
१२ वाराह पुराण चौवीस हजार 
१३ स्कन्दपुराण इक्यासी हजार एक सौ 
१४ वामन पुराण दस हजार 
१५ कर्मं पुराण सत्रह हजार 
१६ मत्स्य पुराणं चौवीसं हजार 
१७ गरुड पुराण उन्तीस हजार 
१८ त्रह्याण्ड पुराण वारह्‌ हजार 


इस प्रकार इन भ्रठारह पुराणो में चार लाख दस हजार इलोक हैँ । पुराणो 
विश्वास रखने वलि वेदों मे श्रवतारवाद मानते हैँ 1 उनके विचारानुक्रुल वेदीं में 
तिहास एवं भूगोल का भी वंन है । वे वेदों में ग्रनेक देवी देवताम्रों की कथाग्रों 


7 वणन भी मानते दै । 


परन्तु वंदिक घमविलम्बी श्रार्योँ ने इन सवे वातो को नहीं साना दहै । उनके 
चारानुसार वदो मेन तौ इतिहासदहै श्रौरन भूगोल । उनके ्रनुसार वैद केवल 
वर की उपासना की श्राज्ञादेते हँ जवकि पुराणों मे विर्वास रखने वालोंका 
पना है किं वेदों में ्रनेक देवताघ्रों का वणन है 1 भ्रायं समाज के प्रवत्तंक, उन्नीसवीं 
0 के वम॑ प्रचारक महपि दयानन्द सरस्वती ने पुराणों को वेदानुकूल नहीं माना । 
गे प्रकार अन्य भ्रायं विद्वानों ने भी उनको वेद-विरुद्ध माना है । 


` एसा समभा जाता कि पौराणिक कालमें वेदों का पठन पाठ्न द्ूट गया थां 
र उनका सही भ्र्थं समभना कठिन होगया था । ब्राह्यणो में वह तेज नदीं रहा था 


जो वेदाथ करने के लिये ्रावर्यक था) एेसी ददा मे वेदोक्त धमं छोडकर भारतः 
वासी पुराणों मे वणित बातोंको ही धमं समभ वंठे। ॥ 


इस युग मे हिन्दू धमं को सवसे बडा प्राघात यह्‌ लगा कि वेदो मे वणित यज्ञो 

का स्वरूप वदलं दिया गया । वैदिक काल में यज्ञो मे जहाँ सुगंधित सामग्री का प्रयोग 

होता शुगे वहां पु वलि दी जाने काभी प्रचलन होगया। यन्नो में भ्रनेक प्रकारके 
पञ्चशरो क विकर इस. रहने वालो ने हिसा को बहुत प्रोत्साहन दिया । 


यज्ञे काके 1 ं मे मी भर्वभेद उत्यन्न हो गया। जो ब्राह्मण समस्त 
समाज के पथ-दंक माने जातंशथे, वे भ्रपने श्रापको उस पद पर्‌ स्थिरन रख सके 1 
इसका मुख्य कारणा यदह था कि वेदों के वास्तविक तथ्यों का चिवेचन करने की उनमें 
क्ति नहीं रही । दूसरे श्रज्नानेवश वे अ्रपने त्रापको स्वेच्चि वणं का मानकर प्रमादे 
लिप्त होगये श्रौर उन्दने वेदों का पठन पाठन एवं उनका भ्रनुशीलन करना भी दौड 
दिया । इसका परिणाम यह हुश्रा कि जो जिसके मने को प्रिय लगा, वही उसने श्रपना 
धमे वना लिया । 


इस काल में ब्राह्मणों ने श्रपने भ्रापको उच्च वनाये रखनेमे धमंका सहारा 
लिया । उन्होने धमं के नाम पर लोगों को वताया कि वे ब्राह्मण का श्रपमान करने पर 
नरक के भागी वन सकते हैँ । ब्राह्मणों के लिए कहा गया - 


ब्राह्यणो हि परं तेजो ब्राह्यणो हि परं तपः | 
न्राद्यणान्‌ टि नमस्कारैः सूर्यो दिवि चिराजते॥ 
ब्राह्यण स्वयं तेजोरूप है, ब्राह्मण स्वयं परम तपः स्वरूपं । ब्राह्मणों को 
नमस्कार करने कै प्रभावसे ही सूर्यदेव प्राकादा में स्थित हैं । 
ब्राहमण को परम देवता बताया गया । वैदिक कालमे जो प्रतिष्ठा ब्राहमणो 
ने ्रपने गुराश्रौरकर्मोसेप्राप्तकी थी, उने स्थिर रखने का उन ब्राह्मणोंने पूरा 
प्रयास क्ियाजो गुण श्रौर कमं विहीनो गएये। 
उन्होने भगवान व्यासकेे नाम पर समाजकोप्रेरणाकी कि वे उस व्राह्मण 


कानीमानकरेजोवेदनमभीपदाहो)! महात्मा व्यास के निम्न दलोक का उन्दने 
पूरा लाभ उठाया - 


टर्देदा वा सुचदा चा प्राकृताः संग्छधास्तथा। 
त्राद्यए॒ नावमन्तव्या मस्यचद्न्रा टवाग्नयः॥ 
इतका श्रागय यह है कि द्राद्यण वेद प्दैहंयान पठे द, नवार नम्य 
हयंयाउनका कोर संस्कारन हूत्रादो-- न्ती मीव्यामें उनदा श्रपमान्न् करना 
चाहिए क्योकि वे यस्मने व्माच्छने घ्गिनि की नांनिः् 
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इस मनोवृत्ति का सारे समाज पर वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इसप्रकार कै 
ब्राह्मणौ ने प्रज्ञान हयेते हुए भी समाज मे सर्वोत्तम पद वनाए रखने की चेष्ठा की 
इसमें संदेह नहीं कि समाज का एकं बहुत वड़ा वग उनके प्रति श्रद्धा प्रगट करता 
र्हा परन्तु समाज मै एक वं एसा भी उत्पन्न हो गया जिसने धर्म-हीन श्रौर कर्म-हीन 
ब्राह्यणो का साथ त देकर उनका घोर विरोध किया । 


ब्राह्मणों ने श्रपनी रक्चाके लिए ग्रज्ञानी समाज को वि्ञेष रूपसे श्रपनी श्रोर 
प्राक्षित किया । उन्होने उस समाज पर इस विचार की छापलगादी कि ब्राह्मण 
तेज वल श्रौर क्रोध से विरोधी को भस्मसात्‌ कर सकता है । परिणाम यह हुमा कि 
लान विहीन ब्राह्मणा ने भी समाजं को श्रपने वश में कर लिया] 


इस तरह भारत के ज्ञान भ्रौर विज्ञान दोनों को भारी क्षति पहुंची । समाज 
का गम्भीर चिन्तन रुक गया ्रौर समाज पर एक एेसा वं छा गया जो केवल जाति 
के नाम पर उच्च पद प्राप्त किए हृए था । इस ब्राह्मण वणं ने समाज क शेष तीनों 
वर्णो को भीः प्रभावित किया। क्षत्रियोंमें रष्टरकी रक्षा करनेकावलन रहा। 
उनमे भोग विलास की भावना भ्रा गई श्रीर्‌ इस वात को भुला वैठे कि सारे समाज 
कीरक्षाकाउनपरभारदहै। 

इसी प्रकार वेश्यो ने भी श्रपने समाज के पालन पोषा के उत्तरदायित्व को 
तिलाञ्जलिदेदी श्रौरवे समभ वे कि धन सञ्चय करके, उसका ्रपने लिए 
उपभोग करना ही सव कुछ है । वैदिक काल में वैश्यो पर ही पुरे ब्राह्मण समाज का 
भारथा1एेसेही श्रम करने वाले ररौ ने भी श्रपनी श्रोरसे वश्यो को उदासीन देख- 
कर समाज कीसेवा को भार समम लिया 

इस प्रकार पौरारिक कालम चारों वर्णो की वैदिकं व्यवस्था चिन्न भिन्नसी 
होगई । चारो वणं वने रहै परन्तु उनका स्वरूप वदल गया । ब्राह्मणौ मे ्रनैक भेद भ्रा 
गये । क्षत्रियो ने भी श्रपना दृष्टिकोण वदलं लिया ¡1 उनमें यहां तक परिवतेन ्राया 
कि कुच ने उन कामों को श्रपना लिया जो वैश्यो से सम्बन्ध रखते थे । श्रो परमभी 
इन तीनो वर्णं के चिन्न भिन्न होने का प्रभाव पडा श्रौर उनमें भी दधौटे वड़े का भेद 
श्रा गया । इस तरह समाज की सारी वणं व्यवस्था का रूप ही परिवतित हो गया 1 


पौरारिक कालमें चार ब्राश्रमों परभी प्रभाव पड़ा) महाभारत कालके 
पर्चात्‌ ग्राश्रमों की व्यवस्था स्थिर न रह सकी । जिसका मन चाहा उसने संन्यास 
लिया ! वानप्रस्थी वनने का नियम एक प्रकार से भंग होगा एेसे ही गृहस्थ ्राश्नम 
का स्वरूप भी वदलं गया । 

इस काल में स्त्रियों कै प्रति वह सम्मान भीन रहा जो वेदिक कलमेंया। 
स्त्रियो को प्रत्येक इष्टिसे पुरुष के भ्राधीन मान लिया गया । उसका व्यापकं केत 
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-वहुत सीमित हो गया । इतना ही नहीं किन्तु शिक्षा की दिशामें भी वह्‌ पिच्छ गई 
श्रौर उसे वेद पठने से भी वंचित कर दिया गया) 


पौराणिक कालम यद्यपि समाजने नया रूप धारण कर लिया परन्तु किरमभी 
भारते की धाक भावना, भारत की श्राध्यात्मिकता श्रौर भारतका प्राचीन ज्ञान 
क्रिसीन किसी रूपमे सनाज को सहारा देते रहै । 


पुराणों के सम्बन्ध में यहां इस वात का उत्लेख कर देना भी प्रावश्यक है कि 
वे सव किसी एक समय में नहीं रचे गये । कृ का मनै करिये केवल एक सहृख वषं 
पुराने हैँ परन्तु पुराणों का जौ उल्लेख श्रन्य प्रथो मे मिलता है, उसमे प्रगट होताहै कि 
इनकी रचना उद्‌ दो हजार वषे पहले हुई । पुराणों का वतमान रूप भी वदता रहा है । 
समय २ पर इनमे वृद्धि होती रही दहै । कु विद्वानों कामतदहै कि पुराणों की रचना 
ईसा से पहले हुई श्नौर उनमें ईसा के परचात्‌ भी वृद्धि होती रही 1 इस तरह पंडितो 
ने श्रपनी इच्छानुसार पुराणो मे श्ननेके वाते सम्मिलित करने का भरसक यत्न किया । 
इल्टोने केवल दलोक रचना ही नहीं कौ किन्तु सारे समाज पर पुराणों मे वशित बातों 
को लादने कामी यत्न किया। 


पंडितों ने पुराणों की कथा को विरोपय महत्व दिया । उन्होने इसके लिए स्त्री 
ठगं को विक्ञेषरूप से प्रभावित किया इन्होँने इसके लिए दो साधन प्रपनाएु । पहले 
साधन के श्रनुसार इन्होने एसे ब्राह्मण तंयार किएजो घर २ जाकर कथा सुनाने को 
प्रोत्साहन दे । उन्होने स्त्रियौ को त्रत एवं अरनुष्ठानों की रोर विशेष रूपसे प्राकपित 
किया) स्रियो मे भ्रनेक प्रकारके व्रतो का प्रचलन दहो जानेस इनको कथा वाचने 
का ञ्नच्छा श्रवसर मिला! श्रपनी कथाके वलपर इन्होंने स््रियोंको श्रपना भक्त 
वना लिया । स्त्रियों मे कथा वाचक ब्राहमरा के प्रति अ्रपार श्रद्धा ग्रौर भक्ति उत्पन्न 
हई ग्रौर इस तरह इन्दो पुराणों कौ स्रनेक कथाभ्रोंका घर में प्रचार चिया। 


ट्नका दूसरा साधन सामूहिक कथा कटने काथा। तीर्थेस्थानें ग्रौर ग्रन्य 
सामाजिक समारोहं पर पंडितोंको कथा वांचने का पूरा भरवसर मिना। पंड्तिंने 
जन-मानस वो पुराणों कीश्रोर विदोप रूपमे म्राकपित किया । 


ट्स प्रकार की कथात्रों का प्रचलन भ्राज तकः चताश्रारहा है । नत्यनारायगा 
कीकथाने विरोप रूपमे जनताको प्रपनी. ग्रोर आ्राङपित कियिा। मै यहां ट्स 
विवादमें नहींजारहटाकिइन क्या्नोमे क्वासरारथा । म देवल यहां नना संन 
वार्‌ देना पर्याप्त समम्प्वाहं किदट्ये प्रकारक कथाग्रोंने धार्मिक भावनाग्रों क 
जीवित रक्वा । इन कथाश्रो का महिनाग्रों पर विरोप प्राव पट्ार््रौर्‌ यदी कारग 
है किवे श्रपने नदिवःवल परद्स देधदी सस्टरनिकयोसंमार दीदृषटिमे प्रेष्ठ 


कै. 
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पुराणौ के सम्बन्ध में हमे इस वात को ध्यान मे रखना हौगा कि इनमे रायौ 
का इतिहास प्रंकिति दै। पुराणो की एेतिहासिक सामग्री काश्राज वडा महत्वे है । 
इनके द्वारा इतिष्टासकार भ्रार्यो कौ वंशावलियों कां पता लगाते है ग्रर इस देश में 
समय २ परं हुए परिवतंनों काभीवे प्रध्ययन करते! पुराण श्रव भारत के 
परम्परागत इतिहासवृत्त के एक बहुत बडे प्रमाण माने जने लगे ह ।' 


भारतीय संस्कृति श्रौर सम्यता के प्राचीन इतिहास का पता लगनेमेभी 
पुराण वड़े सहायक हैँ क्योकि इनमे ध्म, समाज शास्त्र, दानिक ज्ञान, ब्रं शास्त्र, 
राज धमं, शिल्प शास्ते एवं भारत कौ श्रन्य अ्रनेक कलाश्रों का समावेश ह । 


इस समय इस वात को श्रावश्यकता भ्रनुमव कीजारहीदहै किपुराणोंका 
परिमाजित रूप विद्वानों के सम्मूख अ्राए । उनमे वशित कथाभ्रों मे भी सामञ्जस्यं 
होना चाहिए । विद्वानों को इस वात को भी खोज करनी चाहिए कि किस पुराण में 
कितना भ्रंश वाद में सम्मिलित किया गया है । उनमें वित प्रत्येक वात युक्तियुक्त 
होनी चाहिए ग्रौर चह्‌ ज्ञान-विज्ञान की कसौटी. पर सही उतरने वाली होनी चाहिए । 


जेन संस्कृति- 

भगवान महावीर स्वामी जन धर्मं के श्राचा्यं माने जाते! भारतम जैनं 
धमे ने ग्रपना विचिष्ठ स्थान प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण यह था कि भगवान 
महावीर ने मानव की हिसात्मक वृत्तियों को अ्रहिसा की ग्रोर मोडा । यज्ञो में प्राणियों 
के वधसे उनकी श्रात्मा पीडितिहौ उठी थी ग्रौर यज्ञो मे पशुग्रीं की वलि से उनका 
हदय कांप उठा था। उन्होने जव देखा किं समाजमे दया, प्रम मरौर मानवता की 
भावना को कोर स्थान नही, तव उन्होने मानव की हिसात्मक वृत्तियों को रोकने की 
पूरी चेष्टाकी नौर वे इसमे सफल भी हए } 


जैन धर्मं के सम्बन्ध में हम यहां जेन समाज के सुप्रसिद्ध विदधान श्री कामता 
प्रसाद जैन के विचारोको उद्ध्रत केर देना भ्रावद्यक समभते ह! उन्होने अपने 
लेव मे जैन धर्म की प्राचीनता का विवेचन किया है। उन विचारं के दतिहासिक 
महत्व को वे व्यक्ति भली प्रकार परख सकंे जिनका भारत के प्राचीन इतिहास से विदोप 
सम्बध रहा है । श्री कामताग्रसाद जैन का यह कहना “भारतीय सम्यत्ता का ग्रादि काल 
ही जैन धर्म की स्थापना का समयहै" वेदों की रचना के सर्वथा विपरीत प्रतीत 
होता दहै। फिर भी हमे उनके विचारों कौ समक्ष रखकर जेन धमं के सम्बन्यमें 
विचार करना चाहिए । श्री कामता प्रसाद जेन लिखते हँ - 

जैन घर्म का श्रारम्भ भगवान महावीर से ग्रथवा भगवान पार्वनाथसेन मान 
कर उससे वहुत पहले मानना उचित है । जेनों कौ मान्यतताके च्रनूसार भारतीय 
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सम्यताकागश्रादि कालहीजंन धमकी स्थापनाका समयदहै। तीरथङ्कुर वपम 
प्रथवा वृपभदेव ने ही मनुष्यों को दंनिक जीवन का रहन-सहन सिखाया था, यह्‌ भी 
जनी कहते हैँ । हिन्दु के भागवत पुराणा में इन्हीं ऋषभ को श्राठवां श्रवतार बताया 
गया दहै) 

“प्रसि, मसि, कृषि, वारिज्य, विद्या, रित्प का ज्ञान लोगो को इन्हीं ऋषभदेव 
ने कराया था । गजं यह कि जनी भारतीय सम्यता कौ स्थापना का सेहरा अपने पटले 
तीथंङ्कुर ऋषभदेव के मत्ये वांधते दं । उनके इस कथन में तथ्य प्रतीत होता दहै) 
यदि ऋषभदेव ने भारतीय सस्यता की स्थापना में महत्वराली कायं न किया होता तो 
यह्‌ सम्भवन था कि हिन्दू पराण उनकी गिनती म्रपने अ्रवतारों में करते। 


(ुद्ध एेतिहासिक दृष्टि से यदि इस प्रशन पर हम विचार करेतोभीयह्‌ 
मानना पडता कि भारतीय सभ्यताके निमणिमेंभ्रादि कालसेही जंनियोंका 
टाथ था । मोहनजोदारो की मुद्राग्नों मे जेनत्व के बोधक चिन्ह का मिलना तया वहां 
की मूतियों की योग मुद्रा ठीक जिन मूतियों सदृश होना, इस वात का प्रमा टैकि 
तव ज्ञान श्रीर ललित कलाम जनी किसीसे पीले नहींथे। जनियोँमें वड़े वड़े 
व्यापारी ग्रौर राजवे्ताभी होते ्राये है--इस श्रनुमान पर यह्‌ क्हाजा सक्ता 
कितव जो विदेशों से व्यापार प्रचलित था, उसमे जंनियों का हाथ ग्रवदय होगा । 


२० पूवे ७बवींसे ५ वीं राताव्दि तक की इतिव्रार्तासे यह्‌ स्पष्ट ङि तव 
जनी वडे २ व्यापारी शे श्रौर वह्‌ श्रपने घनसे देश को समृद्धिशाली ग्रौर उच्रत वनाते 
भे । इस प्रकार भारतीय सस्यताकाजो प्राचीन रूप मिलता उसमें जनोंका हाय 
भी स्पष्ट दीखता हे । 


'जेनियों ने भारतीय सम्यताके विविधक्षेत्रोमे क्याक्या क्या? पहुलेटी 
ज्ञान कला को लीजिये । पाथिव विन्नान मे ग्राज जिस पुद्गल \‰।५५८ ,) के भ्राविप्कार्‌ 
से तरह-तरह के करिदमे दिखाई पड़ रहे है, जंनाचार्यो ने उसका सूक्ष्म विदतेपणं वहूत 
पटले ही क्याया। उन्होने जीव भ्रौर्‌ भ्रजीव तत्वके प्राधारमे इस जगतः 
विकास पर प्रका डाला था श्र उसमे श्रजीव को (१ ) पुद्गल (२) धमं (३) 
प्रधमं (४) श्राकाय श्रौर (५) कालवत्‌ मानाथा। पुद्गन पदाथ टीकः वही पदार्थं रै 
जिसे डाल्टन साह्व ने 'मैटर' वताया ह 1 उसका सूक्ष्म च्रविभागी ्रंल श्रणु' कटान 
हरै । इन्त श्ररुवाद पर्‌ जनों का कथन ही भारतीय साहि्यमे प्राचीनतम ट| 

प्रो जवोयी कहते है -- 

'उपनिपदों मे ्रणुवाद का पता नहीं चता । सांख्य भ्रीरयोगदवर्गनमंनी 
वह्‌ दिखाई नहीं पट्ता । हां वभेपिक ब्यौर न्यायदर्यानोमें वह्‌ श्रवव्य सिनता । 


(न्न 
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भेटके लिए लात्ती थीं उन्होने वताया क्रि कदमीर मे संसृत का वड़ा प्रचार रहा 


वहां से संस्छृत ग्रंथ, एक प्रिय मेंट समभ कर, वदरीनाथ मेदिरमें भट करने के लिए 
लाये जाने सम्भव है) 


इस वातत का एक दुसरा पक्ष भौ दहो सक्ताहै क्रि भारतके विदधान महात्मा 
श्रपने पठनपाठ्न के लिए यहं इस प्रकार की सामग्री लाएहौं ओर लौरते समय वे 
संदिर मे रहने वाले विद्वानों कै पासि छोड गए हौ! 

फिर मी इस सव सामग्री से यह्‌ निषप्कषं तो निकलता ही दहै कि घामिकर वृत्ति 
वाले यात्री वदरीनाथकी यात्रा करते समप हृस्तविखित ग्रंथ मी भ्रपने साधसे जात 
रहै} 

ईस प्रकार को सामग्री को सूरक्षित्त करना बड़ा हौ आ्राकदयक था परन्तु इस 
म्र प्रवन्धकों ते कोईध्यानहीने दिवा) परिणाम यह हु्रा कि वहती प्राचीनं 
भूल्यवान सामग्री अव सित नहींपा रही) 


यहं यह्‌ वात उत्लेखनीय है कि कदमीर राज्य की श्रोरसे बदरीनाथ यात्रियों 
की स्रहायता्ं समृचित मेंट भेजी जाक्ती थी इसका उत्ते भि० एच ० जी ० वार्टन 
ने गद्वाल गजेटियरमे कियाद) 


वदरीनाय मंदिर के प्रति तिन्वत निवासी वडा श्रादर भाव प्रमट करते रहैदै। 
वहां की एकं प्रथा के अनुसार तिन्बत के थोलिङ्गसट के लामा शुरु वेदरीनाथ कै षट 
खुलते समय भगवान वद्रीकष के धिये ऊनी वस्त्र, दौ चंवर, मेवा एवं कुचं भअन्य वस्तुये 
भेंट स्वरूप भेजते थे जिसके बदले मे रावल मंदिर का प्रसाद वहं भजते थे । 


तिष्वतत से सम्बन्ध विच्येददही जाने पर पुरानी प्रथा के श्रनुसार भ्रव यह्‌ 
उनी वस्त्र माना मांवसेश्राताहै) कहाजाताहै कि वहं की कोई मी करुवांरी लडकी 
स्वयं ऊन कात्तकृर इस वस्व को एक दही दिन में वुनकर तैयार करती है) माना गाच- 
वासी पर खुलने वालि दिन बड़ी धूमधाम के साथ यह भेट मंदिरमें लतिह। 

माना घाटी के सम्बन्ध मे यह वात उल्लेखनीय है कि यह घाटी भारत शरीर 
तिव्वत व्यापार के लिए एक प्रभु घाटी रही । त्तिव्वतती यषां से श्रपने घोड़ो, खच्चरो 
आर भेड़ो की पीठ पर बहुत सा सामान लादकर तिव्वत ले जाते थे । 


वदरीनाथसे लमभगवो मील दूरी पर माता सूत्तिका एकदखछोटासा मेदिर 
है । माता भूति मर श्रौर नारायण की मत्ता थीं उनकी स्मृति मे यहांफेएक वडे 
मैदान मे एक मेला लगता है जो माता मूतति-मेले के नाम से विख्यात है 1 

माता भूरि से प्राधा भील श्रागे अलकनन्दा का पूल पार करने पर सानां ग्राम 
ग्राता है । मारत-तिव्वत सीमा पर यहं हमारा भ्रति सीमावरतीं ग्राम है । यहं मास्वा 
जाति के लोम्‌ रहते है । किसी समय इनका स्तिव्वते के साय धनिष्ट सम्बन्ध रहा । 
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माता सूतिं च मेले काणक ट्टे 
माना गांव के भोयियों के सम्बन्धमें द्विटिया ग्वालन गञ्टियरमे मीवुद् 
उत्तेख मिलता टै 1 यह्‌ गजेटियर १६१० में प्रवारितहूच्रा था । हसा सम्पादन मि° 
एच० जी० वाल्टन श्राई० सी० एत्त० ने करा दै। उनका कृट्नादै--“ग्टदान देः 
भोदियादो वर्गो मे टि जति टह । माना धाटी बाते सान्या रौर नीति धाटी दानं 
टोलचा कहलाते है । टोलचा शरपने को मार्द्ाद्नो न ञ्चा मानन । रौर उनकेन्य 


प्रकार >~ सामाजिकः सम्दन्य रेधना पत्तन्द ~ =-= , 1) 
जिनी प्रकार कै सामारिकः सम्दन्य रखना पसन्द नहं क्रत । 
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माना मे श्रमे सरस्वती नदी है जो श्रलकनन्दा मे भिलती है । सरस्वती के 
साथ, पाण्डवो के स्वर्गारोहण की कथा का षनिष्ट सम्बन्ध वताया जाता है! कहा 
जाता है जव द्रोपदी सरस्वती पारन कर सकरी तव भीमने एक शिला इस प्र रखकर 
पुल बनाकर उनको नदी पार कराया था! यह्‌ शिला भीमशिला नाम से विस्यात दै 
भ्रौर पुल को (भीम पूल' कहते ह । भीम शिलाकै निकटही दो गूफायें है । इनमेसे 
एक का नाम "गरोश गुफा' भ्रौर दुसरी का श्यास गरफा' है। कहा जतादहैकि वहीं 
भगवान व्यासने गणेशजी की सहायतासे पराणो कौ रचना की थी । सरस्वती श्रौर 
श्रलकनन्दा के संगम को केशव प्रयाग कहते हँ । 


इस स्थान से श्रागे १२५०० फुट की ऊंचाई पर पहुंचने पर वसुधारा का देन 
टोता है । लगभग ४०० फुट की ऊंचाई से यह्‌ धारा नीचे गिरतीहै। यहांका दृश्य 
वडा ही मनमोहुक है । 

सतोपंथ वदरीनाथसे १६ मील दूरी प्र एकं रमणीक ताल दहै । सतोपंथ जने 
` का सगि लक्ष्मीपुरी के पाससे होकर जाता है । सतोपंथ की ऊंचाई १४००० फुट है । 
इस ताल के तीन घाटों के नाम ब्रहमाघाट, विष्णुधाट श्रौर महैर्वर घाट हँ! भोटिया 
लोग सतोपंथ ताल मे श्रस्थि विसजंन करते है । 


सतोपंथ के तीन दिखर हैँ जिनमें से एक की ऊंचाई २३२०० पुट है । सतोपंथ 
का सम्बन्धे श्रलकापुरी के साथ माना जाताहै। पुरासों के श्रनुसार श्रलकापुरी कुवेर 
का निवास स्थान माना जाता है । महाकवि कालीदास ने भ्रपने भेषदूत' काव्य म्रंथमें 
श्रलकापुरी कावड ही सुन्दरदढेग से वंन कियाहै। मेघदूत मे वरित निर्वासित 
यक्ष की विरहिणी-प्रिया श्रलकपुरी की ही रहने वाली थी । 


हमने श्रव तक यमूनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ ग्रौर वदरीनाथ चास घामौं 
एवं उनसे सम्बन्ध रखने वाले तीर्थो का कृं विवरण देते हुये यह प्रगट कियाहैकि 
इनके साथ हमारी प्राचीन भारतीय संसृति का गहरा सम्बन्ध रहा है । हिमालय के 
साथ कु शरन्य स्थानों का भी सम्बन्ध जडा है । 


वदरीनाथ यात्राके प्रसंगमे हम यहां इतना प्रौर कहना चाहते दै कि 
वदरीनाथमें श्रनि वालों मे शिवाजी के गुरू समथं गरु रामदासके पधारने का 
उल्तेख मिलता है । समथ गुरु रामदास" की भारत यात्रा के सम्बन्ध फे सुप्रसिद्ध 
विद्वान वात्रू रामचन्द्र वर्मा दास बोधः ग्रंथ की भ्रमिका भें लिखते है 


न्वारह्‌ वषं तपस्या कर चकन के उपरान्त समथ ने सोचा कि श्रव देशाटन 
गरीर तीथे याचा करनी चाहिए । इसमे धामिक दृष्टि से पूष्यभी होगा ग्रौर 
लौकिक ष्टि से भि २ देशों श्रौर उनके निवासियोंकी दशा जानने काभी 
श्रवसर मिलेगा । इसके श्रनुसार वे काशी, प्रयाग, भ्रयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, 
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हारका श्रादि होते हुए श्रीनगर (कादमीर) गये । वहां से वे बदरीनाथ, केदारनाय 
तथा मानसरोवर गए ! यहां से ्रनेक विकट त्था मनोहर प्राङृतिक स्थानों को 
देखकर वे जगन्नाथ जी गये प्रर वहां से रामेश्वर होते हुये लंका पहुचे ब्रौर 
लौटते समय दक्षिण के ्रनेकतीर्थोमें होते हुए गोकणं, महावलेदवर, पम्पा 
परञुराम क्षेत्र श्रौर पण्डरपुर श्रादि होते हुये फिर पञ्चवटी मेँ स्रपने स्थान पर 
श्रा पहुचे । 


श्री समर्थं जहां जाते थे वहां वे प्रायः भगवान रामचन्द्र या हनुमानजी को कोई 
मंदिर श्रौर मठ स्थापित करतेथे श्रौर उसकी व्यवत्थाको भार किसी योग्य 
पुरुष को सौप देते थे । इस तरह उन्होने सारे भारत मे सात सौ मठ-मंदिर श्रादि 
वनवयेथे। साथही वे प्रत्येक स्थानके साधु महात्मा्नोंसेभी मिलते ये, 
उनके सत्संग से स्वयं लाभ उठाते थे ग्रौर श्रपने सत्संग से उन्द्‌ लाभ पहुंचातते ये । 

पञ्चवटी मे लौट श्राने पर उन्होने वहां के रामचन्द्र जी के मंदिर में भगवान के 
दशन करक श्रपनी वारह वर्षोकी तीथं यात्राका फल भगवान के चरणों में 
श्रपित कर दिया । 


'वारह वर्पो की इस तीथे यात्रामें श्री समथंको च्रपने देया तया धमकी 
तत्कालीन दुरावस्था का वहत प्रच्छान्ञान दहो गयाथा। उन्टोनि देय देान्तर 
मेँ रमर करके ्रच्छी तरहं समभ लिया था कि हिन्द्र धर्म तवा दिन्द्र जाति की 
दिन पर दिन वहत श्रधिक श्रवनति होती जा रही है । प्रतः उन्न सोचाकि टस 
श्रवसर पर लोगों को निवृत्ति मागे से हटाकर प्रवृत्ति मार्गकीश्रोरनेजाने की 
श्रावकश्यकता है । देश तथा धमं की उन्नति तभी हो सकती ह जव लोग श्रपने स्वार्थं 
का ध्यान छोडकर ्रपने देश तथा घमं के उद्धार श्नौर राके लिए कर्मवीरोंकी 
भांति कार्यकषेत्र में प्रविष्ट हौं । श्रतः उन्होने यही निश्चय कियाकिलोगोकोरएमे 
भक्ति मा्मंकीश्रौरले जाना चाहिए जौ उन्हे कमं मार्गं पर प्राहु कर मके 1“ 
समर्थं गुरु रामदास ने भारतीय संसृति कौ रक्षा के निमित्त कमं मामको 
श्रपनाकर राष्ट को सवल वनाने का भरसक यत्न किया । इसका परिग्णाम यट्‌ टरा 
कि दिवाजी जसे वीर ने शक्ति संग्रहीत करके हिन्दू घमंकीरक्नाकी। 


देहरादून गडदाल का श्रंग था-- 

हिमालय की घाटी में वसा देहरादून सम्पूणं गट्वाल का एकः प्रमुख नाग 
रहा । चौदहवीं शतान्दी तक यह क्सर राजाग्नों के धरधिकारमें रहा । व्री राठ- 
वंश वीरदेवे राजा कै समय तक्रे चलता रहा । इसके उपरान्त सन्‌ १३५८ न १३५९ 
तक भ्रजयपाल नामके राजा ने गद्वात पर दासन किया। ६३८८ ई० में दहगाटून 
वर तमरने भ्राकूमरया कियाथा। सन्‌ १३७० ङः पदचात्‌ नोनपाद गटदाद 
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हये । इनन भिलंगना घाटी मे गढ़वाल की राजधानी वनाई । इनके वाद वलमद्रपाल 
कानामश्राताहै। पाल से ये वलभद्रशाहु हुये। मि° एच० जी वाल्टन ने इतके नाम 
परिवतेन के सम्बन्धे लिखा है बहादुर खां लोदी का कासिद गढ़वाल यात्रा प्र 
श्राया । चहु वलभद्रपाल से भिता उसने वलभद्रपाल का नाम वलभद्रशाह्‌ कर दिया। 
उसने उसका दूसरा नाम वहादुरसाह्‌ भी किया ।' इसका परिणाम यह्‌ हुश्रा कि गढवाल 
राज्य के शसक इसके वाद से श्रपने नाम कैः श्रन्त मेँ शाहु लमाने लगे । 


गजेटियर मे श्रौरंगजेव के सेनापत्ति खलीचुल्ला खां के देहरादून श्रानेका 
उल्लेख इस प्रकार किया गया है । “वह सच्‌ १९६५४५५ भ ८००० सैनिकों कौ साथ 
लेकर देह रादून श्राया । उसने गढ़वाल के शासक पृथ्वीशाह पर शाक्रमणा किया) 
पुथ्वीलाह के पास सुलेमान शिकोह श्राया हुश्रा था) खलीलुल्ला खां ते प्रौरंगजेव का 
पैगाम सुनाकर सूुलेमान दिकोह्‌ को मांगा । पृथ्वीश्ाह्‌ ने सुलेमान शिकोह को वापिस 
दे दिया ।” * 


मि० वाल्टन ने गजेटियर मेँ मुस्लिम इतिहासकार फरिरता के करई उद्धरण 
दिये हँ । उनके भ्नुसार ग्वाल क्षे सम्पत्ति का भंडार था ! फरिइता लिखता ई-- 
“मुसलमान बादशाह समभते थे कि दौलत पर्वत के राजाग्रो के पास है।" फरिर्ताने 
पव॑त के राजा के पास प्रद्र मात्रामें सोना ग्रौर चीदी' होने का उल्लेखं कियाद । 


वादमेंश्रग्रेज शासकोने भी यही समफाकि गहृवालमे रहने वालोंपर 
श्रपार धनरा है । वे देहरादून को सुसमृद्धशाली नगर समते ये । 


ग्रीरगजेव के शासन के परचातु सन १७७६ मे रटेला सूवेदार नजीबुहौला ने 
पराक्रमणा किया । गद्वाल के महाराज प्रदीपशाह कौ सेना उसक्रा मुकावला न कर 
सकी) 


रुटेलों के अ्राक्रमण॒ के सम्बन्ध मे कविरल पण्डित मायादत्त शास्ी संचालक 
वदरी विद्यापीठ लिखते है-- 


“सनु १७८० मँ महाराजा प्रदीपञाह का देहान्त हौ गया । दरसके वाद कुमाग्रुः 
के राजा श्रौर सहारनपुर के रुटेलो के साथ गढ़वाल का वारम्बार गृद्धलगाही 
रहा । इसी वीच नैपाल की रानी राजेन््रलक्ष्मी ने सन्‌ १७९० ईसवी मे कममर 
की राजधानी श्रत्मोद्धा को जीतकर सनु १७६१ ई० मे गढ़वाल के सुप्रसिद्ध दुर्गं 
लंगूरगढ पर श्राक्रमण करके उसेले लिया) गोरखो कै दूसरे श्माक्तमण का. भय 
समभकर तत्कालीन राजा जयछकृतशाह्‌ ने २५००० र० सालाना कर गोरखों को 
देना स्वीकार करके उनसे सन्‌ १७६९२ म सन्धि करली । 


* गदूवाल गजेटियर प्रष्ठ ११३, ११४; ११५ से 
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सत्‌ १८०३ ईसतरी संवत्‌ १८६० विक्रमी मे भवद्ुर भूकम्प के द्वारा गढ़वा 
का भाग्य-सूयं स्रस्ताचल को प्राप्त हौ गया। गद्वाल की देव-दरलंम भव्य भूमि 
उलट-पुलट होकर नष्टश्रष्ट हो गर्द; सभी मठट-मन्दिर मकान प्रस्त घ्ठस्त होकर 
धरागायी हो गये, कुद तो धरातल में ही घुसत गये 1” 


घागे वं लिखते है-- 


~ 


इतने पर भी विधाता की कोपागिनि दान्त नहीं हृई । पूर्वोक्त भूकम्प के वपं 
ही, सन्‌ १८०३ के फरवरी मात में ्रमरसिह थापा श्रौर हस्तिदल उौतरिया की 
ग्रघ्यक्षता मेँ नेपाल राज्य की सेना गढ़वाल पर चट्‌ राई । कुमाऊं पर उनका 
पहले ही धिकार हो का था, गद्वाल देरा भूकम्प ब्रौर च्रका्तसेनष्टहोही 
चुका था, राजा के मन्ति-मण्डल में मी फुट श्रीर स्वा्थ-परायरातता का वोतत्राला 
था । धुते कमंचारी चापलुसी से राजा की श्रांखों में पटुटी वाध रखते धे । तयापि 
उपस्थित शत्रुकाराजाने वड़ी वीरता के साय सामना ल्वा । महाराजा परा- 
क्रमलाह्‌ मे पराक्रम की किसी प्रकारकमीन यथी, विन्तु रत्नों की वहुसंस्यक 
सेना के साथ वे कव तक लते ? फलतः राजधानी श्रीनगर गत्रग्रों कै हृस्तगत 
हो गई । राज-परिवार वड़ी कुशलता से श्रीनगर राजधानी से निकलकर्‌ प्रतक- 

नन्दा कै पार बनगट्में चला गया। 


"गोरखों के साथ श्रग्रेज सरकारने १ नवम्बर सन्‌ १८१८३९० को युद्धकी 
घोपणा कौ थी तथा उनको जीतकर सन्‌ १८१५ ईनम मि० फ़ेयर साह्य 
दारा पूर्वी गट्वाल की जनताको त्रिटिश सरकार के ्रघीन रटने की घोपगाकी 
यई । इसी सन्‌ १८१५ ई० में महाराजा सुददानयाह्‌ का अ्रलवनन्दा मन्दाकिनी 
के पदिचमी भाग में राज्य निर्धारित हृग्रा। महाराजा प्रय्‌म्नगाद्‌ केः पुत्र राडा 
सुददानशाह्‌, ज्वालापुर हरिद्ार में रहते थे । इन्टोने गोरखाच्रं पर प्रव्याक्मग 
क्रनेकेलियि प्रग्रेजो से सहायता मांगी जित्षमे इन्दं पुरा सहयोग प्राप्त टृद्रा। 
सन्‌ १८१५ वै वाद ग्वाल राज्य की राजघानी टिहरी दनी प्रर पूर्वी ग्वाल 
से व्रिटिदया गवर्नमेण्ट की विजय-पताका फहूराने लनी ।*** 

देहरादून गुरु रामराय की गही के लिए विद्यात हृद्रा। गुर्‌ रामाय निक 

के सातवें सिक्ख गुरु हरराय कै पत्र थे । उनकी स्मरति में यहां युम्डरारा निमित दिया 
गया । यहां प्रति वपं मंडेका मेला लगता । उत्त श्रवनर परद्र न हजारो 


सिख यात्री श्नाकर गुर रामराय कै प्रति मस्तकः नवाते ह 1 टन गही देः वतमाने रन्त 
श्री इन्द्रो यचरया दास. दिक्षाकेषेत्रमे मह्रं कायकर प्रह । दस्यं ठट 


भाषाघ्नो के विद्वान ह्‌ं। 


> उयो हतिष्पीत दा परिचय पष्ट ९६, ८, २४ 
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विलियम फ़रजरने गरु रामराय की प्रसा करते हुये लिखा है कि उनके कायं 
बडे चमत्कारपुणं थे । उन्होने भ्रौरंगजेव को ग्रपने श्रदुभुत चमत्कार दिखाकर प्रभावित्त 
किया था 1 गढ़वाल के महाराजा फतहशाह ने उनको जागीर मे अनेक गावे प्रदान कर 
दिये थे। 

देहरादून से लगभग सात मील पर सहस्रधारा एक रमणीक स्थान है । यहां 
एक पवैतीय गूफा मे जल के सहसो विन्दु बरावर गिरते रहते हैँ । इसके समीप गंधक 
के सोते रह । यह्‌ स्थान श्रव पयेटकों के भ्राकषंरा का केन्द्रे वन गयाहै। 


मसुरो- 

देहरादून के समीप मसूरी एक विख्यात पर्वतीय नगर है । समुद्रतट से इसकी 
ऊंचाई ६५०० फुट है । मसूरी के साथ मुस्लिम एवं प्रगे शासको के श्राक्रमणोंकी 
ग्रनेक घटनाएं जुडी हैँ । 

मसूरी के सम्बन्ध में पुराने सरकारी कामजो की देख भाल से पत्ता चलता 
कि १८१३ ई० मे राजा सुदशोन शाहनेजोकिनेपालकेराजाको केर दिया करता 
था, समस्त दून प्रदेश जिसमे मसूरी भी सम्मिलित था, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक 
संनिक कर्मचारी मेजर हैदर हियरसे को कु हजार रूपये मेँ वेच दिया था । यह्‌ व्यक्ति 
ग्लो इंडियन था । श्रगले वषं मेजर हियरसे ने मसूरी तथा देहरादून की घाटी ईस्ट 
इण्डिया कस्पनी को इस शतं पर वेच दी कि उसे श्रौर उसके उत्तराधिकारियौ को 
कम्पनी की ग्रोर से १२०० ₹० वार्षिक सहायता मिलती रहेगी । गरखा युद्ध क पश्चात्‌ 
यह्‌ प्रदेश नियमित रूप से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनम भ्रा गया} १८२० ई० 
मे मसूरी सहारनपुर के जिलाधीश कै प्राधीन हो गई प्रौर श्री कलबटें मसूरी के प्रथम 
डिप्टी कलक्टर नियुक्त हुये । १८२२ ई० भें श्री एफ० जे० शोर इस प्रदेश के ज्वादंट 
मैजिस्ट ट तथा सुपरिन्टेडैन्ट नियुक्त किये गए । उन दिनों सहारनपुर का कलवा नाम 
का एक गूजर उकेत इस प्रदेश में काफी श्रातंक मचाये हुये था । उसने श्रपना नाम 
राजा कल्याण सिह प्रसिद्ध कर व्यथा) दोवषंकी लगातार श्रंख-मिचौनीके 
पश्चात्‌ १८२४ मे कल्याण सिह मारा गया । । 

श्री एफ० जे° शोर तथा देहरादून भैरीजन के कमांडर कष्टिन यंग ने मसूरी. के 
कँमित्स स्थान के पास सवसे पहला सकान वनाया । इन दोनों को शिकारका वड़ा 
दीक था । यह मकान कच्चा व पक्का चनायाथां जो कि ^ूटिग वौवस” शिकार 
स्थल के कायं में प्रयुक्त किया जाता था) 

१८२६ ई०्में कंष्टिनियंगने लंदीर में श्रपने रहने के लिए मलंगार नामक 
कोटी बनाई । उसके सुकाव पर सरकारने संनिकों के लिये एक स्वास्थ्य लाभ पड़ाव 
वनाया जिसमे श्रग्रेजन संनिके बीमारहोतेकी दामे यहां श्राकर स्वास्थ्य. लाम 
करते ये । 
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१८३९ ई०्में वंगाल इंजीनियसं नामक सेनिक्र वदकै कैष्ठिनि रेनी टेलरने 
क्राइस्ट चच नामक प्रथम गिरजाघर बनवाया । पादरी हैनरी स्मिथ इसके सर्वं प्रथम 
पादरी नियुक्त हुये 1 १८४० मे सेन्ट पाल का गिरजा बनाया गया 1 १८४१ में हिमा- 
लय क्लव नाम से युरोपियन लोगों ने सवं प्रथम क्लव स्थापित की । 


१८४२ ई० मे प्रथम अ्रफ़गान युद्ध कौ समाति पर च्रफगान गासक् दोस्त 
मोहम्मद मसूरी मेँ राजनेतिक वन्दीके र्पमें रखा गया । काबुल के किले के नमूने 
पर एक लाल इमारत उसके लिये विशेष रूप से वनाई गरईथी 1 इसका नाम वाना- 
हिसार" रक्खागयाथा। इसनामको विदोषर्पसे इसलिये चुनागवया था करि 
श्रफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद के श्रपने महल कानाम भी यही था] 


१८४२ मे जनता के स्वास्थ्य तथा इस नगर के उत्यान ज्रीर नियमित विकास 
की देख भाल करने फे लिये सवसे पहली टाउन कमेटी वनाई गई । इते बुरोपियन 
व्यक्तियों ते स्वतन्त्र रूप ने वनाया था । इसका सरकार से कोई सम्बन्धन घा! ग्ग 
= वर्पो में यह्‌ कमेटी नियमानुसार सिटी बोडंके रूपमे परिवतितटो गदं श्रीर्‌ मजर्‌ 
फथं इसके प्रथम चेयरमेन दने गये । 

पंजाव के गौरव राणा रणजीत सिह के उत्तराधिकारी कुमार दलीप निट्‌ को 
प्र॑रेजी लासन ने १८५३ ई० मे मधूरी में कंसिल हिल नामक वंगते मे नजरवन्द करः 
रखा था । यह्‌ कंसिल हिल भ्रारम्भमेश्री टेलर नामके प्र्रेज की सम्पत्ति थी । वाद 
मे सन्‌ १६०्८मे इसे सवे ्राफ इंडिया का दपतर वनाने कै लिये नारत सरकारने 
खरीद लिया! 

१८४५ से १८६५ ई० तक लगभग पचास वर्षो का समय एेसा समय है जिममं 
मसूरी ने काफी सांस्कृतिक रूप में उच्चति की। इस पचास वंके नमयमें यहां २२ 
दिक्षा संस्थायं खुलीं । भारत भरसे ग्रनेकों विद्यार्थी रिक्षा प्राप्त करने केः निये यहां 
ग्राते रहै जिनमें श्रधिकांश युरोपियन होते धे । यहां कुद्ध राजा महाराजाग्रौं कै ठच्चेनी 
प्रीप्म कनल में श्राति ये। 

१८४५ ई० में वैवरले कन्वेन्ट स्कूल श्राफ जीसनन एण्ड मेरी, {८४६ में मेन्ट 
नाजं कालिज, १८५४ में उड स्टाक स्नूल, १८६६ में मेन्ट फाटडनिस स्टरूत, १८७८ 
ने हिम्पटन कोटं स्वल, १८८६ नें विज वं होम, श्ठ८्८्मे नरीपानी का श्नोकः मनोव 
सूल श्रौर १८६० कै ध्रासर पास डम्बारनी तया विन्तेन्ट र्ङ्ुत ग्बोते गये । 

टन दिनों मसूरी का महत्व दाफी वह्‌ का पा। नारतवपं के पटाद न्यानों 
मे स्वास्प्यष्टी दृष्टि से यह्‌ स्यान वहत उपयुक्त माना डाने या 1 मार्नवर्यं में न्ह 
पराति घरंम्रेज ध्राफिसर प्रपने चदकाद्य कालको सहा व्यतीतक्ग्नेके ल्पियुन्यन् 


पे श्रनि लगे। एन दिनों सवं साधारा भारतीयों प्रदेव कमन द्ौीच्रालान यी) 
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केवल ऊंचे ऊंचे पदो पर काम करते वति भारतीय साफिसर ही मुरी मेँ प्रवे कर 
सक्ते थे । उन भी मसूरी मे प्राने के लिये विशेष प्रकार कै श्राज्ञापत्र लेने पड़ते थे । 
भारतीय ऋषफिसरो के भतिरिक्ते भारतीय रजवाडं के राजा, राजकुमार प्रथवः नवाब 
भी विक्षेष प्राज्ञा प्राप्त करके मभ्ुरी मे.प्रवेश कर सकतेयथे। वहुभी श्रधिके समये 
तक यहां नहीं ठहर सक्ते धे ग्रीरन मसूरी के प्रन्येल र्यानमेंही श्रा जा सकते थे, 
यहां पर उन हिन्दुस्तानी लोगो की एकदछीटीस") वस्तीथी जोयातौ श्रपरेजङे 
कामो क्ये चलातेयेया द्ोटी छोटी दुकानें केरतेये या क्ली का काम करते ये, 
इन क्लर्क मे वहत से व्यक्ति सरकारी दप्तयें मे तभे हए ये रौर कुच भ्रगरेजो की 
फमोमे कामकरतेयथे) 

मसूरी के इस इतिहास के साथ हिमालय की इस घादी मेँ ईसाई भिरनरियो 
के कायं की एक भलक सामने प्राती है! इन्दे निटिर शासन क्रालमें परवतो मे 
ईसाई धमं को फेलाने में कोई कमी त रक्खी । यहां के मिक्लन मे लाये गये वच्चो को 
जिनमे घ्रधिकांशच पवेतीय लड़कियां होती थीं, सिद्नरी अपने दूरस्थ केनो रँ मेव 
देते ये 

त्रिटिञ्च कलमे ईसाद्योसे मोर्चाचलेना साधारण वातमथी) फिरभी 
साहम करके यहां श्राय समाजने अये समाज मंदिर ग्रौर सनात्तनधमं समाने श्री 
सनातनधरमं मंदिर एवं धर्म्चाला वनाकर वैदिक धमं का प्रचार किया । 

मसूरी के समीपे केई करने है इनमे मौसी फाल एवं भट्टा फाल दर्शनीय 
माने जत्ति है) 

मसूरी को प्रच्य श्रनेक पर्चेतीय स्थानोंसे जोडने क्रा यल कियानारहाहै' 
सरकारने मसूरी से चम्बा तक पक्की सडक वगई है ! कुछ श्रौर मर्गा को भी उन्नत 
क्यानारहादहै) । 

देहरादून से लगभग ३२ मील दूरी पर एकं स्थान कालसी है} यह्‌ यमुनाके 
तट पर नसा द यहां एक मठ मेँ बुद्ध स्तम्भे ह 1 इस मठ मे श्रनेक प्राचीन भक्तिं 
भी! इस स्तम्भ श्रौर कु सूषियौ सेेसा विदित होताहै किं यहं कमी वौ 
मरुथा। 


जौनसार की देवभूमभि-- 

कालसी से जौनसार वावर क्षेत्र प्रारम्भ होता है। यह्‌ भेत्र रूढिवादं श्रौर शभ 
निदवासों का गढ़ भाना जाता है) इस क्षिय के निवेसी चार मख्य जातियों मे विभाजित 
हू-तराह्यण, क्षत्रिय, बाजगी तथः कोल्टा । प्रत्येक क्षत्रिय श्रपने-ग्रापको द्टे-ते भूखंड 


कां जमींदार समता है) उसे बाजगी श्रौर कोल्टा-दोनों जातियों पर पूणं श्राधिपत्य 
न (न 3 । न न 4 न, न, 2 ¬ 6 --- > ची द 
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एक हरिजन जाति है । इन्द हम ब्राह्मणों श्नौर त्रियो का दास करहु तो कोई श्रत्युक्ति 
नहीं होगी । ये लोगच्छणकेभारसे द्वे हृए हैँ । सहनन वर्पो ने इनका श्रपना स्वतंत्र 
जीवन नहीं के समान है । 
यहां के बाजगी लोग कई प्रकार के पुराने ढंग के नरसिहा श्रादि वा वजाने 
काय करते ह! सेती का श्रधिकांड काम कोल्टा करते है| 


| 


का 

एक स्त्री के ्ननेक पतिहोने की प्रथा इस प्रदे की विनेपता है । पति जितने 
मीदहयौएकदहीस्ती की सन्तान हीने चाहिए । इसक्ता मुख्य कारणा वह्‌ वताया जाता 
ठै इससे उनके न्रधिकारमे रहने वाली भूमिका वंटवारा नहीं होता ग्रौरं त्नापसी 
संघं वचा रट्ता है 1 जव सवते वडा माई घर परदहोतारहै तव स्ती उसके पास 
रहती हे । उक श्रनुपस्थिति मे उसत्ते द्योट भाई का श्रधिकार होता है। 

विवाह के समय लड़को पतिक घर जाकर उत्से विवाह करती 1 जिस 
प्रकार विवाह्‌ होने के पट्चात लड़की को दान-दहैज देकर माता पिता रीर परिवारे 
घ्रन्य व्यक्ति विदा करते दहं उसी प्रकार इसक्षेत्रमें लड़की प्रपनी माता कँ यहांसते 
दहत सा सामान लेकर श्रपने भावी पतिक यहां जातीहश्नार वही उसका विवाद 
सम्पन्न होता है । इ्तके परचात्‌ वह्‌ फिर च्रपने पर लौट जतीट्‌ं व्रीर फिरिपततिके 
चर श्नाना-जाना घ्रारम्भ दहो जाता ह । 

कुछ परिवारों मे वहुपल्नीः-प्रथा भी पाई जातीटहै। विसी-चिती परिविार्‌ म 
पांच-पांच स्त्रियां तक नियमित रूप से विवाह करके रहती टु 1 ये सव स्त्रियां परिव 
के सवसे वड़े व्यक्तिकी ही पत्तियां कृहलातीहै न्नीरजो नियम एक पत्नी के तिषए 
श्रचलितरहवे ही ्रन्य पत्नियो.के लिए प्रयोगमे लाए जाते ह । 

यद्यपि यहां एवःस्व्रीके श्रनेक पतिदहोने की प्रपा तथापि सम्प्रतिरा 
वेटदारा माताके ्धिदारसेन होकर पितावेः श्रधिकारसेही होताटहै। विनी 

क्तं कै मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके नादयोको मित्तीटह्‌। यदि कौ नाई 

जीवितनदेतो उसके पु्ोंको मिलती । एत्र नदहोने पर ध्रपवा पृच्रवीरृत्पुर 
सने पर्‌ सम्पत्ति का धिकार विधवा दो उसके जीवन-कालकेलियनोताद। पदि 
दह्‌ श्रपने पत्तिके भ्राम से बाहर चिसी घ्रन्यग्राम मे पुनदिवाट्‌ करले तो नस्पन्ति पन 


उसका श्रधिकार जाता रह्तादह्‌। तद चचेरे माद्योवो दही च्षिकः सम्पति मिलती है। 





जौननारप्देमे चार देदताश्योदीपुगाद्धी उती, जिनका न 

= त -- ल्य लय दारदः 7---*-- टटा ~~ 

नाम महानूह्‌। इन चारो द्गे लय श्रय दासकः, परिवानव, ठंटा दर्‌ ल्द 
कह्ते ह । वान्तकः वा सवम्‌ धिकः महत्ते टै । नदा रुतस्य स्मान खत दादन्‌ ङ ष्न्न- 
गत ह्नोल नामकः स्पानमदट्‌ ! एतास ट्मकानाम हना क्या देवाना पटर 
= पिदास ङ तान तथां ददा ्रादर = नियाम्‌ न श्रता = चदनरदा सलार < 
ट्‌ । परस्नक ताहूनम त्याद्डा श्रावर्‌ न (नास दस्त्राह्‌ । चत न्न ल्यट्‌ म 
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कु लोग परशुराम की भी पूजा करते दँ । उनका मन्दिर लाखामण्डल मे वना हुश्रा 
है 1 हमारे विचार में महासू 'महारिव' क्रा श्रपश्रश है। 


महासू के इस प्रदेश मे लाए जाने की कथा वडी मनोरंजक है | कहा जाता है 
कि मेन््रथ ग्राममें उना भाटनाम का एक व्यक्ति अ्रपने परिवार-सहित रहता था। 
इसी समय टोस तथा यमूना के निक्रट किरविर दानानाम का एक राक्षस भ्राकर 
रहने लगा 1 उसने ऊना के सभी साथियों को खा डाला, केवल ऊना, उसके तीन ल्के 
रौर एक लडकी वच गए 1 ऊना त्रत्यन्त दुखित मनसे जंगलो मे मारा-मारा फिर 
रहा था श्रौर इस विचारमेंथा कि किस तरह से श्रपना वचाव किया जाए) एक दिनि 
स्वप्न में महासू देवता ने दशंन देकर उसे प्रेरणा की कि वह कादमीर जाकर चारों 
महासुम्रों को लाए, क्योकि वे ही किरविर दाने कानाद्च कर सकते हैँ \ ऊना श्रगले 
दिन कादमीर के लिए चल पड़ा । वहां पहुचने पर उसने महासू के पहुरेदारो को 
देखा । किसी तरह उन्हं प्रसन्न करके श्रपनी कहानी सुनाई । उन्होने उसे समाने का 
प्रयत्न किथा कि महासू तक पहुंचने में भारी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, किन्तु 
उनान माना) 


महान कष्ट उठाकर उना चारों महासुश्नों को ्रपने यहां ले भ्राया। इनमे से 
तीन महासू तीन मंदिरों में स्थापित कर दिये गए ग्रौर चौथा महासू चलता फिरता 
महासू रहा । 

माता देवोलारी के नामसे एक खेत में एक मन्दिर वना दिया गया । उनाने 
महासुभ्रों की पूजा की तथा श्रपने सवसे छोटे पुत्र को उनकी सेवा करने की आ्राज्षा दी। 
इस प्रकार उसका पुत्र देव-पुजारी वन गया । दूसरा पत्र राष्टर्की रक्षा के लि 
राजपूत वना तथा तीसरा संगीतन्ञ प्र्थाति वाजगी । श्राज भी इन तीनों पूर्वजो की 
सन्ताने श्रपने-ग्रपने वंशधरो के नामको धार किए हृए हैँ । 


चलता महासू की पालकी जिस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी 
उस समय उसके साथ ६० या ७० व्यक्ति तथः अ्रनेक नतंकियां, जिन्हे यहां की भाषामें 
धाडनियां कहते है, होती थीं । यदि किसी भ्राम पर कोई सामूहिक संकट भ्रा जाताथा 
तो उस समय चलता महासू को निमन्त्रित करिया जाता था। विना इस निमन्त्रण के 
चलता महासू किसी भी ग्राम मे नहीं जाता था। किन्तु भ्रापत्ति श्राते रहुनेके कारण 
उसे निमन्त्रण मिलता ही रहता था । महासू देवताश्रों के साथियोंको एक दिनितो 
उसी ग्राम के व्यक्ति भोजन श्रादि कराते यथे श्रौर उसके वाद द्धः मास तक उसमषेत्र 
के व्यक्ति चन्दा एकव करते थे । मेजर यंग का कहना है कि इन सव बातों मे इतना 
व्ययदहौ जाता था कि कभी-कभीतो उस प्रदेशके लोग सरकारी मालगुजारी तक 
नहीं दे पाते थे । बाद को यह्‌ प्रथा वन्द कर दी गर \ 
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कुछ लोगों का विवास है कि महाम देवता की उदुभावना सपंके द्वारा हुई । 
सपं ते एक दिन स्वप्न मे इन्दं दलंन देकर यहां महामू देवता का मंदिर वनाने को 
कहा । 

इस प्रदे मे वाल-विवाह्‌ की प्रथा भी प्रचलित है। एक वपं से ०-& वपं तक 
के लड़के-लडकियों का विवाह हो जाता है । एेसे विवाहं प्रायः च्रसफल ही रहते हैँ 1 इनं 
का परिणाम पति-पत्नी का सम्बन्ध-विच्छेद होता दै, चिते द्ृट कहना चाहिए । लड़की 
एक प्रति के परिवार को छोड कर दूसरे परिवारमें चली जातीदै। कमी-कभीनो 
यह्‌ परिवतंन चार-पांच पति-परिवारों तक हौ जाता दहै । प्रत्येक परिव्तनमंस्तीक 
मूल्य बढ़ जाता है । जितना धन व्यय करके पहला पत्ति उसे प्राप्त करतार, द्ूट के 
समय दूसरे पति-परिवार से उससे प्रधिक मिलने पर दही द्ूट स्वीष्टत की जाती दै । 

इस प्रदेश में स्त्रियां परदा नहीं करतीं । खुले रूपमे पुर्यो के सामने श्राना- 
जाना रहता है । घू घट श्रादि का यहां कोई प्रचलन नहीं ह। 


सामान्यतः नारी वगं में कोट, लुगड़ी तथा धट (रमान) का प्रयोग होताद्रै। 
कोट काले रंग के कपडे का वनाते है । श्राभूषणों को यहां वहत महत्व दने ईं । स्िवां 
्रधिक से प्रधिक प्राभरषण श्रपने पास रखना पकंद करतीर्ह। प्राचीन प्रयानुसार 
स्वणं केवल उच्च जाततिके लोग ही पहनतेये। पुरूपोंमेंटोपी, नंगोट तया दिना 
भ्रास्तीन के कोट का पहनावा चलता रहा है । स्रव श्राधुनिक वेराद्रूपा का प्रचार हने 
लगा है 1 पुरुषौ के भ्राभूषणों मेँ च्रगूटी तथा चांदी के वटन प्रमुख है। 


यहां के रहने वालों मे सम्मिलित ख्पसे भोजन करनेकी प्रया पाईं शाती 
है । परिवार के समस्त व्यक्तियों का भोजन एक साय वनता हं । भोजन वन जानि भर 
परिवार के समस्त व्यक्ति एक साथ वटकर भोजन करते ह । नोजन सद ग्रदग-ग्रटग 
परोस कर खाते है । मुसलमानों के समान एक ही दस्तरखान' पर गोठन क्ननकी 
प्रथा यहां नहीं है । श्रतिथि के श्राने परमभी सारा परिवार उस्क सराय वट कर मोरन 
करता टै। 

भोजन मे मक्का कै सत्तू श्रौर मंद्वेको रोटीका श्रधिक प्रयोग चिियाडाता 
है । सत्त नमक डालकर छाद्ट (मदट्ढा) मे घोला जाताद्‌ । 

दस प्रदेयामें शराव पीनेकावडा रिवाजरहै! वराद घर-घर दननी रै 
इसकी तीन भ्रेगियां है-प्रयम प्रकारकी राव तीव्रहोती द; दूमरे प्रकार व्य 
राव मे साधारसा नया समन्या जाताटं घौर त्ीनरे पए्रडार की दरादकयदेन्लोरः 
चाय कै समान समनतेटह। 

यहां के परिवारमे केवल पृरषटी ह्वदा नहीं कतर; श्वि दौर एन्य 


सम्मिलित स्पसे हक्का पीत । ह्वा पीन वा टन दहते रिवार है । 
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इस प्रदेश का प्रत्येके व्यक्ति श्रपने परिश्रम से पेट भरता दै। यहां भिखारी 
नहींहैँ। नतो यहां के रहने वाले स्वयं भिखारी कापेशा करतेहैँग्रौरन वाहुरके 
भिखारी को भ्रपने यहां रहने देते हैँ । गरीव-से-गरीव, दीन-से-दीन व्यक्ति भी मजदूर 
करके पेट भरता है । कौल्टा यहा की सवते पिछड़ी हई गरीव जात्ति से है, पर वह्‌ भी 
मजदूरी करता है, भीख नहीं सांगता । इतनी गरीवी होने पर भी यहां चोरी नहीं होती, 
यहां लोग चौरी को एेसा समभते हैँ मानो उन्होने भ्रपने देवता को धप्रसच्च कर दिया । 
सवसे अ्रधिकये लोग देवता के श्रभिश्ापसे उरतेरै। 


यहां के निवासियो मँ अन्धविश्वास वहुत प्रवल है । एक वार जव ॒खिजाल 
ग्राम वालों मे चेचके का प्रकोप ह्र तो वहं के निवासि्यो ने देवता को सन्तुष्ट करने 
के लिए ४०० देवदार कै वृक्ष जला ले । यदि कभी किन्हीदो व्यक्तियोंमे भगड़ा 
हो जाताहैतो एक दूसरेके विरुद्ध शपथलेनेपरदही भगडेकी समाप्ति होतीरहै। 
शपथ का यहां बड़ा महत्व है । ये पूजा पाठ, जन मंत्र ग्रौरटोने के प्रभाव कोवा 
महत्व देते ह । यहां सयारोको बड़ा सम्मान दिया जाताहै। उसीसेये म्रपनी 
समस्याग्नों का समाधान करति ह । ये लोग प्रतात्ाध्रौ म विश्वास केरतेहै । यदिः किसी 
स्त्रीया परिवार परप्रेतात्माकाकोपहोजाताहैतोये लोग सयारे कौ सहायता से 
` उसे नष्ट करते) 


पर्वं श्रौर स्यौहारों को ये लोग वडा महत्व देते हँ । मकर संक्रान्ति कै श्रवसर 
प्रये लोग एक मास तकं भाष का त्यौहार" मनाते है । इसका प्रारम्भे मकर संक्रान्ति 
से एकं दिन पूवं वकरे की बलि से किया जाताहै। इस महीनेये लोगकाम काजसे 
छुट्टी रखते है । पशनो का चारा ग्रौर श्रपनी खानपान की वस्तुं पहले से ही एकः 
तरित करके रखते हैँ । ये लोग पूरा महीना, मासि श्रौर शराव की दावतों तथा वत्य 
श्रादिमें व्यतीत कर देते हैँ । इसका मख्य कारण यह दहै कि इस महीने शीतका 
प्रवल प्रकोप रहता है ! श्रतः ये लोग ्रपने धरोमें ही भ्रानन्द मनतिरहैँ। गांव गाव 
मे रत्य ग्रौर संगीत का प्रायोजन करते हैं । 

इनका दूसरा पव वैसाखी से प्रारम्भ होता है! इसेये लोग चवीसू'के नामस 
सम्बोधित करते हैँ । ये लोग इसे श्रनेक स्थानों परमेले के रूपमे मनाते हैँ) मेलेके 
स्थान को "जुव्वड्‌' कहते है । स्त्रियां श्रौर पुरुष दोनो सुन्दर से सुन्दर पोश्चाक धारणा 
करके मेले मे सम्मिलित होते है । इस मेले में प्रस्व शस्तो के साथ नकली युद्धका 
प्रदशंन किया जाता है । प्रस्येक विवाहित स्वी इस मेले को मनाने के लिए म्रपने पिता 
के घर जाती है । मेले पर वीर रस श्रौर प्रेम रस प्रधान गीतोंको विरेष रूपसे गाते 
है । ये मेला इस क्षेत्र के सामाजिक जीवन कौ एक सुन्दर भांकौ प्रस्तुत करता दै । 


टिप्पणी -मि० एच० जी° वाल्टन दारा सम्पादिक गढ्बाल गजेटियर म इन 
वातो का चिशेप उल्लेख किया गया है । 


इस क्षेत्र के लाखा मंडल का उल्लेख कर देना भी ्रावर्यक है । यहां श्रनैक 
मंदिररहैजो टूटी णुटी दामे पड़ हं । मूति भंजकों ने यहां हजारों कलापृणं युन्दर २ 
मूर्तियां तोड़ फोड़कर नष्ट कों । रटैले भ्रौर मुस्लिम प्राक्रमणकारियों ने विपुल धन- 
राश्चि मिलनेकौञ्नाला से इस क्षेत्र पर श्रनेक वार ्राक्रमण किये) 


परगना जौनसार वावर मे लाखा मंडल नामका एक म्रामरै, जो मूतियों 
का प्रदेश कहा जा सकता है । समुद्रतटसे इसकी ऊंचाई ३६५० फुट है । विश्वास 
किया जातादहै कि यवेरोंके ्राक्रमण के समय हिन्दु्रोंने श्रपनी देवमूर्तियोंको 
विनष्ट होने से बचाने के लिए इस सुरक्षित प्रदेश में पहुचा दिया था ग्रौर इस प्रकार 
यहां लालों प्रत्तिमाएं एकतर हो गई थीं] भ्रव भी सुदाई मे यहां मूतियां मिलती रहती 
है । पर्वतीय भाई "मंडल' का प्रथं मंदिर' से लगति हैँ । प्रत्येक मूति का श्रलग ्रलग 
मंदिर मानकर एक लाख मंदिरो के कारणरही इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड 
गया । अंग्रेज के राज्य में सम्मिलित होने से पूवं इसक्षेत्र को सिरमूर तथा ग्वाल 
के रियासते श्रपना म्रपना वत्ताती थीं । 


यहां का सवसे प्रमुख मदिर लाखा-मंडल नामका मदिरटहै1 यहं ग्रत्यन्त 
विशाल है । इसके सम्बन्ध मे यहं नहीं कहा जा सकता कि इसका निर्माणा विरस काल 
मे हुभ्रा । परन्तु इसके न्दर एक शिलालेख है जिसके सम्बन्ध मे डा० ब्रूलर का कथन 
है कि यह लेख ईसा के ६०० वपं वादसे ८०० वपं वाद तकके वीचके स्मयका 
हो सक्ता है । दिलालेख एक प्रकार कौ प्रस्ति है । इसमे वताया गयाहैकि रानी 
ईश्वरा ने श्रपने मृत पति चन्द्रगुप्त के स्मारक-स्वरूप उनको श्रात्मिक यांति के लिए 
इस मंदिर का निर्माण कराया । रानी ईदवरा सिहपुर के राजवंरा की राजकुमारी थीं। 
इस सिहपुर का उल्लेख चीनी यात्री ह्वानसांग ने श्रपने वर्णन मे सांग-हो-पु-लों नाम 
से कियाहै। यह्‌ स्थान वतमान जलंधर के श्रासपास रहा होगा । चंद्रगुप्तं जलंधर के 
राजा का लड़का था । उसने गरही प्राप्त नही की । इसका कारण यहो सकताटैक्ति 
यातो वह्‌ सवसे वड़ा पृत्रन होगा भ्रथवा ग्रपने पिताके जीवन-कालमेंही उत्तकी 
मृत्यु हो गई होगी । सिहपुर के राजा यदुवंश केथे । यह मंदिर दिवकी स्मृतिमें 
वनाया गया था। 

इस रिाव-मंदिर के भ्रतिरिक्त यहां पांचो पांडवो, विदवामित्र तथा परयुरामकेः 
मंदिरभीदह) शिव का एक ग्रन्य भस्न मंदिर टै जिसेकेदारकानाम दिया गया! 
भादों के महीने मे यहां ्रासपासके भक्तलोग श्राति च्रौर एक प्रवारकामलाना 
लग जाता है । यहां की पत्थर की दो मूतियां- च्रजुन तथा भीमसेन की वहूत मन्दर 
है, परन्तु उनके चेहरे विकृत हौ गए । कटाजाताटै क्रि र्टेलोने इम प्रदे पर 
श्राक्रमण करके इन्टं मगन कर दिया था । एकः श्रन्य प्रस्तर खंड नी यहां पर सिलना 
दै, जिसपर गरोश, दुर्गा, भवानी प्रादि कौ प्रतिमाएुं खुदी हई है 1 
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पुरातत्ववेत्ता पं० कृष्णदत्त वाजपेयी ने इन दो भूियों को जय श्रौर विजय 
की बताया है । उनका कहना है "जो मूतियां एक गोदाम में सुरक्षित की गई हैँ उनकी 
संख्या वहत बड़ी है भ्रौर इनका समय ई० पांचवी से लेकर लगभग वारहवीं शती 
तक है 1 

यहां ्रशोक रिलामंडल नाम का एकं छोटा-सा मंदिर है । भीतर वीर्चो-वीच 
एक विश्ञाल पाषारा-रिला खड़ी हुई है ! उसका उपरी भाग टूटा हुप्रा है । मंदिर के 
भ्रन्दर बहुतसे टृूटे हए पाषाण भी विद्यमान हैँ । इन सवको देखकर यही अ्रनुमान 
लगाया ना सकता है कि यहां कभी बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार था) 


लाखा मण्डल के समीप एक देवी का मंदिरहै। इस मन्दिरमे कमलकी 
पंसुडिया-सी बनी हुई है । इस प्रदे में रहने वालो का यह्‌ अरधविर्वात है कि यह देवी 
रात्रि के समय बोलती है। वे समते हँ मन्दिर कै ्रन्दरसे देवी भनभन का शब्द 
करती है श्रौर जो व्यक्ति उस शब्दको सुन लेता है उसपर श्राई्‌ विपत्तियां नष्टौ 
जाती है| 

इस क्षेत्र का एक भाग एेसा है जहां ष्ुर्योधिन' को देवता मानते हैँ । मि० 
एच ० जी ° वाल्टन के भ्रनुसार दुर्योधन" यहां के रहने वालों के लिए विष्णु श्रौर शिव 
के समान पूजनीय है 1 

कटा जाता है कि यहां किसी समय एक सुरंग भी थी, जो पहाड़ी चट्टानों को 
खोदकर बनाई गई थी प्रौर जिसका प्रयोग यवनो के श्राक्रमरण-काल मे किया जाता 
था । यह सुरंग अरब बन्द हो गई दहै, केवल चिन्ह सात्र शेष है। 


महापंडित राहुल सांकृव्यायन ने इस क्षेत्र के सम्बन्ध मे कहा था--यहा की 
म्त्येक भूति सुरक्षित की जानी चाहिए ।' उन्होने इस क्षेत्र को महाभारत कालकी 
घटनाश्रों से सम्बन्धित माना है । 

मैने यहां जौनसार वावर का कं विवरण दियाहै। इसी क्षेत्र के साथ एक 
दूसरा क्षेत्र जौनपुर सवाई कहलाता दै । इस क्षेत्र की भी प्रधिकांड सामाजिके प्रथय 
जौनसार वावर से मिलती जुलती हैँ । यहां 'नायक' जाति के लोग भी रहते हैं। 
मि० एच० जी ° वाल्टन ने इस नायक जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ वताया है इस 
सेतर में श्राक्रमण करने वालों ने यहां की उच्च वणं की लड़कियों से वलात्‌ सम्भोग 
किथा श्रीर उनसे जो संतान उस्पन्न हृदं वहं नायक कहलाई ।' 

नायक जाति की लड़कियां वेश्यावृत्तिके लिये भारतकै बडेर नगररोमेने 
जाई जाती रही है । इनसे दिन्द्र धमं को भारी क्षति पहुंची क्योकि ्रनेक लडकरियां 
मुसलमान वनकर नगपेभे ही बस गदं । उत्तर प्रदेश सरकारने नायक बालिका 
संरक्षण एक्ट' स्वीकार करके वेद्याबरृत्ति को रोकने का भरसक यत्न करिया परन्तु 
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इसमे विरोष सफलता न मिल पाई ) अरव सामाजिक कार्यकरो ने इस श्रोर ध्यान 
दिया । 


रवांई जौनपुर क्षेत्र मे भी पवं श्रौर त्यौहार वड़ी भ्रूमधाम से मनाये जाते है| 
दत्य, संगीत मे यहां के रहने वाले भी बडे प्रवीण है । 

कालसी से आगे चकरौता एक प्रमुख पवंतीय नगरी है। समुद्रतट से इसकी 
ऊंचाई दपत्भ्‌ पुटहै। स्वास्थ की दष्टिसे ब्र्॑रेजोंनेइसे मसूरीकी तरह पसंद 
किया था। उन्होने यहां सेनिक छावनी भी रखी 1 प्रव भारत सरकारने भीडइसे 
सैनिके महत्व का नगर वना दियारहै। चीनी श्राक्रमणकेवादसे इस नगरमे अने 
जाने पर कु प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं| 


गद्वाल क्षेत्र में पौड़ी भी एक महत्वपूणं नगर है । पौड़ी श्रव गढुवाल जिले 
का मुख्य केन्द्र स्थान है । यहां ईसाई मिदनरियों ने १८६५ में श्रपना केन्द्र स्थापित 
किया । मथोडिस्ट एपीस्कोपल चचं श्राफ अ्रमरीका ने यहां पना कन्दर स्थापित किया। 
उस समय के कमिइनर सरहेनरीरेम्जन इस मिशन की वहत सहायता की। इस 
मिन ने श्रीनगर, देखवाली, कनूर. भांवर्द, कोटद्वार, दुगड्डा, लंसडाउन, यान 
संगला कोटी, लोदवा, बनीताल रौर रामनी में श्रपनी शाखाये खोलकर पवतोंमें 
रहने वालों को ईसाई धम में दीक्षित करने का यत्नकिया। ये लोग उन छोटे ष्धोटे 
गांवों मे गये जहां पहुचना काफी कस्नि था । 


मि० एचन जी० वाल्टन नै गदृवाल गजेदियरमें १६०१ की जनसंख्याका 
उल्लेख करते इए ईसाइयो की संख्या ६५४ वताई है) उस्र समय मुरालमानां का 
संख्यः ४४११ हो की थी । भि० वाल्टन नै मुसलमानों मे पवेतीय वंजारा जाति को 
भी सम्मिलित किया है । उनका कहना है कि इसमे कट्टर-घर्मान्धता नही ग्रा पाई 
थी । इनके वहत से रीति रिवाज हिन्दुशरों स मिलते जुलते ये । मूरिलम वजार व्यापार 
करते थे । 

यहां हम इस वात पर भी विचार कर सक्ते रै कि ईसाद्योने थो समयम 
ही पवंतीय स्यानों मे किस प्रकार ईसाई धमं को प्रगत्तिदी। मरे विचार से उन्होनि 
शासन का लाभ उठाकर मनमानेढंगसे गरीब लोगों को ईसाई वनाया। यह्‌ नीति 
उन्टोने समी क्षेत्रो मे वरती । 

१९०१ ई० की जनगरणना के श्रनुसार पौडी गद्वानक्षेवमें बुद्ध ग्रायनी 
थे 1 इनकी संख्या केवल ६८ थी। इन्होने धीरे र्‌ त्रपनी संस्याद्या दाकर ईसाई 
प्रचारकों के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया । 

लेन्सडाउन इस क्षेत्र की सैनिकः छावनी रहा । प्र्रेनो ने यादेव मनादी 
नहीं रनौ चिन्तु स्मे शिकार के लिए भी प्रयोग किया। 


२१२ | 
श्रहभोडइ-- 

इसका प्राचीन पौरशिक नाम क्र्माचल घाता है! इसकी ऊंचाई समुद्र तट 
से ५४६४ फुट है । यद भारत के पर्वतीय नगरों में एक प्रमूख नगर माना जाता है । 
यहां चांदवंश के राजाभ्रों का एक्‌ किलाभी था 

यहं श्रनेक देवी देवताश्रोके मंदिर हैँ जिनमें नंदादेवी का मंदिर अ्रधिक 
प्रसिद्ध है। पुराणों के भ्रनुसार नंदा देवी दक्ष प्रजापति की सात कन्याश्रोमेसेएक 
मानी गई है । गढ़वाल के श्रीनगर ग्रौर उनके समीपवर्ती गांव सोरा ग्रौर नन्दभरयाग 
के निवासी नन्दा देवरी को श्रपनी कन्या के समान मानतेदहैँ मरौर उपङ्गीपूजाके लिए 
यहां श्राते हैँ । इस मंदिर मे भाद्रपद शुक्ल प्रष्ठपी को नन्दाण्डमी का मेना लगताह। 
यहां श्रन्य अ्रनेक देवी देवतश्रों के भी मदिर) 

ग्रल्मोड़ा मेँ क्रिदिचयन मिकशषनने काफी समयसे ग्रपना कं प्रारम्भ किया 
हु्रा है । मिशन कई शिक्षा संस्थाय चलाता है । यहां रामकृष्ण मिशन भी काम 
कर रहा है) 

उनमाकृ के एक साधक श्री भ्रत्फड सोरिन्सन ने यहां एक वंगला बनवाया । 
श्रमरीका निवासी डा० ईवान्स वेन्स ने केसरदेवी पवेत पर श्राश्रम बनवाया । भारतीय 
धमं शस्त्रो की जानकारी प्राप्त की। इसी तरह श्रमरीकाके श्रलं ई० एच० वैस्टर 
ने प्रत्मोडासे चार मील दूरी पर एक बंगला वनवाया। इसप्रकार त्रमरीका एवं 
अरन्य कई देशों के कु विदेशी यहां श्राने जाने लगे । 

भ्रायं समाज के कायं को इसक्षेत्रमे विस्तार देने के लिए यहां श्रां समाज 
मंदिर वनाया गया । श्राय समाज ने ईसाइयों हारा धमं परिवतेन को रोकने का यत्न 
किया। 

भ्रत्मोड़ा में भारत के सविख्यात दत्यकार उदय शंकरं नै ग्रपना एक सांस्कृतिक 
केन्द्र स्थापित करके च्य कला करौ विकसित करने का यत्न किया । वे यहां १६४३ ई० 
तकं रहे 1 

प्राचीन काल से ही यहं स्थान महत्वपुणं रहा है । इसका मुख्य कार्ण यद्‌ 
रहा कि इधर से कलास सानसरोवर की यात्रा की जाती थी । 

ग्रल्मोडा के समीप मे श्रनेक दर्कानीय स्थान है । पर्वत की ऊंची ऊंची चौचिययो 
पर श्रनेक मंदिरवनेरहै। 

कटारमल का सूरय-मंदिर भी विशेष दरनीय माना जाता है } श्रत्मोड़ा से सात 
मील चलने पर एकं ऊंची पहाड़ी चद्ने पर एस मंदिर के.दशेन होते है ! सूयं भगवान 
को कमल के आसन पर वैठा दिलाया गया है । उनके सिर प्र॒ ब्रलंकृत मकुट श्रौर 
पीछे प्रमा मंडल दै 1 मूति की चौकी पर सारथी अरुण तथा सपाइव अंकित रहै । श्री 
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कष्णदतत वाजपेयी ने इस मूति को वारहवीं शती की कृति वताया है 1 उनका कहना 
-दै- "वास्तु कला एवं -मूत्तिकिला की रष्टि से यह्‌ मदिर वड़े महत्व का है श्रौर इसका 
समुचित संरक्षण आरावद्यक है ।" 


नगर से आठ मीन्न दुर काषाय पर्वत्त पर कौशिकी देवी का मंदिर है । पुराणों 
की कथाके ब्रनुसार जगदम्बा पावेती के शरीरसे कौरिकी देवी उत्पन्न हुई । इनका 
जन्म शुम्भ-निशुम्भ दत्यो के नाशके लिये हुश्रा माना जाताहै। 


प्रत्मोड़ा से तेरह मील दूरी पर एक स्थान विनसरदहै। यहां प्रनेक मंदिर है 
ञे सात्तवीं से बारहवीं शती के समभे जाते हैँ । मंदिरों के वाहर ग्रनेक खंडित मूति्ां 
पड़ी मिलती हैँ । नाक रौर सेव श्रादि फलों के वगीचेहँ। इसी तरहसे ्रल्मोडासे 
१४ मील दरी पर रामगढमभी एक अ्रच्छा स्वास्थप्रद स्थानटहै) रामगहुभीसेवके 
बगीचों ॐ लिये प्रसिद्ध है। 


-म्रल्मोडा श्रीर रामगढेके वीच मृक्तीरवर भी एक उतल्तेखनीय स्थान दै जहां 
पडुचिकित्सा श्रन्वेषण केन्द्र (वटनरी रिसचं इ'स्टीट्यूट) का विशाल केन्र है। किसी 
समय यह्‌ ससार का सरनसे वड़ा केन्र समभा जाताथा। समृद्रतटसे इसकी अचा 
७७०२ फुट है । यह्‌ केन्द्र १८९५ ई० में स्थापित किया ग्याया। 


श्रल्मोड़ा के समीप हवालवाग, वेरीनागमीदो श्रच्छे स्थानद] वेरीनागं 
खय के लिए प्रसिद्ध दहै । 


श्रल्मोडा भले कै लोहाघाट श्रौर चम्पावत के निकट १८६९७ ई०्में स्वामी 
विवेकानन्द जी ने मायावती में वेदान्त च्राश्रम की स्थापना की धी । मायावती श्रत्मोड़ा 
नगरसे ५० मीलकी दूरी परदहै। 


जागेहवर के मंदिर - 

श्रत्मोडा जिले की दुगेम उपत्यकाग्रों श्रौर निजेन वनम जौ मंदिर स्थितै, 
उनमे जागेदवर के मंदिर श्रपनी विशेषता रखते हँ । इन मंदिरों में देवी देवताग्रो कौ 
भ्रनेक कलात्मक मूतियां हैँ । पुराणो श्रौर मूति पूजा में विदवास रखने वानो का कट्ना 
है कि इन पवतो में श्रनेक देवी देवता रव भी निवास करते ह| 

हिमालय कौ उपत्यकाग्नों मे स्थित वहत से मदिरो का निर्माण नमान रपम 
हृभ्रा है। इनका ऊपरी भाग मैदानी नागके मंदिरों कै समान गोलाकार गुम्ददकेः 
रूपमे नहीं है किन्तु उपरी भाग पर गोलाकार छत डालकर उत्तपर कलय दनाया गया 
-है। इस प्रकार की दौली के सम्बन्धमे ह्मे एक महात्मान दत्ायाकि यहनी 
म्रादि जगद्गुर स्वामी शंकराचार्य जी महाराजकेसमयदकीटं। 
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जागेश्वर श्रल्मोडा से लगभग २१ मील द्रूरहै। वहां तक सीधी मोटर वसं 
जाती हैँ । यह्‌ स्थान हिमालय की तंग घाटी मे स्थित है। इसके चारौं प्रोर देवदार 
के वृक्ष । इस पर्वत माला से कर्द निर्मल जल-धाराएं निकल कर जागेश्वर के समीप 
से वहती हँ । यहां म्रव दयोटी-सी बस्ती वस गद है। राजकीय ग्रौपधालय भी खोल 
दिया गया है । यहां श्रधिकांशतया पंडे पुजारी लोग ही निवास करते है) 


जागेस्वरके मंदिरोंका क्रम लगभगडेद्‌ मीलमे फलाहै) भ्रल्मोड़ासे 
जागेश्वर जाते समय सव से पहले दंडकेश्वर मंदिर भ्राता है। यह्‌ एक विशाल मंदिर 
है। वि्ाल इस हृष्टि से कि इसकी ऊंचाई लगभग सौ फुट दै । पर्वतो मे इतने ऊंचे 
मंदिर का निर्माण करना सरल वात नहीं । इस मंदिरके ऊपरचछतके रूपमे एक 
गौोलाकर पत्थर रै जिसके चारों श्रोर केले की फली जैसा कलापूणं कटान किया गया 
है । कुच लोग इसे कमलके कुल का श्राकार मानते हँ । मंदिर में देवी-देवताग्रों की 
ग्रनेक मूतियांहैँ। इनमे कुच खंडित हैँ रौर कुछ ्रभीतकज्योंकी त्यों ग्रपने 
प्रसली रूपमे हैँ । शिव-पावेती, विष्णु श्रादि की सूतियां विशेष रूप से कलाप्रणं हैँ । 


यहां से लगभग प्राधा मील पर जागेश्वर मंदिरों का क्रम प्रारम्भ होता) 
इनमे से कुछ मदिर पुराने हैँ म्रौर कु ग्राधुनिक कालके बनेरहैं। मृत्युञ्जय श्रौर 
जागेदवर भगवान के दो मंदिर यहां सवसेप्राचीनमग्रौर सवसे विश्चालमने जाते ह । 
जागेदवर मंदिर काद्ार कलापृणं ठंगसेवनाटहै। इसके समीप एक छोटा-सा मूति 
संग्रहालय वना दिया गया है । इस सम्बन्ध में यह्‌ वात उल्लेवनीय है कि जब से 
पुरात्तत्व विभाग ने इन मंदिरों को सुरक्षित किया है तव से यहां कु मतिया एकत्रित 
होने लगी है । पुरातत्व विभागकी श्रोरसे यहां एक कम॑ंचारी रहता दहै। उसने 
परिश्रम करके उन खंडित मूतियों को भी एकतित क्िथादहैजो ष्ठस क्षेत्र के जंगलोमे 
पड़ी मिली ह । इन सव मू्तियों को श्रलग एक छोटे.-से स्यान मे एकत्र कियाजा 
रहा हि) 

खंडित मूर्तयो कै सम्बन्ध में यह्‌ वात उत्लेखनीय है क्रि यहां मुसलमान 
शासकों ने कर्द वार श्राक्रमरा किये । 

जागेक्वर मंदिर का निमि उसी प्रकारका है जसा दंडकेदवरकादहै। इस 
के ऊपरी भागमे गोलाकारचछतदहै्रौर उस परभी केले की फलियों जसा कटान 
है । उसके ऊपर किसी धातु कीतर श्रौर चारों भ्नोर लकड़ीका कटहरा वनाया 
गया ह । धातु के सम्बन्ध म वताया गया कि यह तांवादै। ऊपर स्वणंकेदो कला 
अने है । कहा जाता है कि पहले तीन कलड थे--मध्य का कलदवड़ाथा श्रौर दोनों 
तरफ के कलदा कु द्योटे ये । श्रव इन मे से एक कलदा कम है । मृस्लिम काल में यह 
कलदा तोड़ दियागयाथा। मंदिरकेद्वार पर दोनों ्रोर विशाल पत्थरोंपरदो 
द्वारपाल खुदाई करके बना गए है । । 


॥ २१५ 


मृत्युञ्जय के मंदिरमें धातु काएक प्राचीन तांत्रिक यंत्रभीहै। धातुका 
रग चांदी जंसाहै। इसकाएक सिरादूटाहुभ्रादहै। पुजारीनेदइस यंत्रकोवड़ा 
प्रग्रह्‌ करने पर दिखाया 1 इसमे शिव को नीचे लेटे हुए दिखाया गया है, ऊपर महिष 
मदिनी की सूति वनी है जिसके एक हाथ मे खड्ग भ्रौर दूसरे मे गदा दिखाई गई है । 
इस मदिर में लक्ष्मी मरौर गणेश की मूतियां भी देखने को मिलीं। यहां कै एक 
मंदिर में हनुमान कौ एक विशाल प्रतिमा भी स्थापितहै। यह्‌ मंदिर द्ोटा है परन्तु 
हनुमान की ्राकृति वड़ी ही सुन्दर बनाई गईदै। इस मंदिरको हनुमान मंदिर के 
नामसे ही पुकारतेहै। 

मूति संग्रहालय की कू मूतियां श्याम वणं कौ हैँ । श्याम वरं के पत्थर पर 
कटान करके उनको तयार किया गयाहै। कुछकारंगभूरा-सारै। इसप्रकारकी 
मूतियां मेदानी भागों के मंदिरों मे भी मिलती हैँ। 


जागेर्वर मंदिर के सम्बन्धमे ेसा माना जाताहै कि यह्‌ मंदिर भारतकै 
दादा ज्योतिलिगमेंसे एक है । जागेदवर के साथ-साथ यहां ्रनेक देवी-देवताभ्रों के 
मंदिर भी वने है, जिनमें पृष्टिदेवी, नवग्रहु, सूयं तथा मृत्युञ्जय प्रादि के मंदिर विशेष 
उल्लेखनीय हँ | 

मंदिरों के वाहूरी भागमें कद प्राचीन शिलालेख भी प्रकितदँ। पूजारीने 
इन लेखों के सम्बन्ध मे वताया करि ्रभी तक यह्‌ ज्ञान नहींदहये स्का कि इनकी लिपि 
क्याहै। इनकी लिपि पाली श्रौर प्राकृत लिपिसे भिन्न प्रतीत होती दै। टो 
सकता है कि सिन्बती लिपिदहो। जिस समय श्री सम्पूरणानन्द उत्तर प्रदेश के मुस्थ 
मंत्री ये, उन्होने भी जागेर्वर के इन मंदिरोकोदेखाथा श्रौर इन शिलालेखौ की 
खोज कराने का श्रादवासन दिया था, परन्तु श्रभी तक यह्‌ ज्ञात नहींहुग्रा किदन 
रिलातेखों पर क्या भ्रंकित है । ब्रच्छाहो कि पुरातत्व विभाग इन शिलातखो का 
हिन्दी रूपान्तर कराकर वहीं सुष्दर ढंग से लगवादे। 

यहां ममे गंगा की एक सुन्दर मूति देखने को मिली । उनका वाहन मगर भी 
ग्रकित किया गया है । उनक एक हाथमे कलद्य है । 

शिव श्रौर पावेती कौ मूत्तिमे पावेतीकी शरोर वृषमप्रौर िवकौग्रोर 
नाग की प्रतिमा प्रंकितकी गहै, 

यहां दिव की एक एेसी प्रतिमा देखने को मिली जो श्रव तक किमी ग्रन्य 
मंदिर मे देखने को नहीं मिली थी 1 उनके दोनो कानों मे वहे-वडे कुःडल दिखाए गण 
हं म्रौर उनके एक हाथमे वीणा जंस्ा वाद्य यंतरे । 

यिव-पार्वती की एक सूति एसी भी देखने कौ मिनी जिसमे पावनी जी प्रजने 
हाथ में पह्नी घ्रारसीके यी में श्रपना मृह देख रही दै । 


२१६ । 


सूयं देवता की मूततियां श्रन्यत्र भी देखने को भिली हँ । यहां की मू्तिमें पैरों 
भे उनका वाहन रथ दिखाया गया है । रथ मे घोडे जते दिखाए गणएु हैँ परन्तु वे मानव 
रूपभेद)! केवल उनका मुख घोडे जेसादै। सूयं भगवानके पीेकी श्रौर एक 
कमल पष्प दिखाया गया है । दोनों हाथों में सूये की किरणं दिखाई गई है । 


ग्रकेली पावती की मूत्ति भी देखने को मिली । पावती ्राभ्ूषण पहने दिखाई 
गई ह 1 उनके एक श्रोर त्रिसूल चिन्ह है । पार्वती जी कानों मे कणंफूल, हाथो मे कड 
भरौर गलेमे माला पहने हैँ । कणूनों की श्राकृति काफी वड़ी है ! पावती को साड़ी 
पहने दिखाया गया है । वैरो कीत्तरफ का पल्ला मरिपुरी शली की साडियीं जैसा 
कलाप ढंग से वनाया गयाहै1 पाषाण चित्रकला का इस मति को एके सुन्दर एवं 
उन्कृष्ट नमूना कहा जा सक्रता है । 


बरह्मा, हिव रौर विष्णु की मूतियों में तीनों देवताग्रो के समीप राहु कासिर 
ग्रौर केतुं का षड्‌ दिखाए गये दँ । मरे तथा विष्णु का चिन्हक्षीर सागरजेसादै। 


पार्वती कौ एक्‌ प्रतिमा एसी भी देखने को भिली जिसमें उनके टोनों शरोर 
दासियां दिखाई गई हँ । कात्तिकेय की मूर्ति भी दशेनीय दै 1 इसके दोनो श्रोर कला- 
पूणं दढ्गसेदोमोरम्नकितकिएमएहैं, 


नवग्रह प्रतिमा में सात्त देवता दिखाए गए हैँ । उनके समीप राहु का सिरग्रौर 
केतु का धड़ दिखाए गए हँ । इस मूतिमें बहुत ही बारीकी का काम किया गया हे! 


हरगौरी प्रतिमा मे एक शरोर फएरसे का चिन्ह है । कानों मे बड़े बडे कुडल 
दिखाए गए हैँ । उनके एक हाथ मेँ कमल-पुष्प है, गेम मालापड़ीदै भ्रौर सिर 
पर मुकुट दिखाया गया है । 

विष्णु की चतुभुं जी प्रतिमा भी दरेनीय है । इस मूर्ति के कई टुक्डे हो गए हँ 
द्याम वरं पत्थर पर इसे बड़े ही कलापुणं ढेग से तेयार किया गयाहै। इनके एक 
हाथमे चक्रदहै। इस प्रतिमाकेदो हाथ खंडित करदिएगएरहैँ। 


इस प्रकार की यहां श्रनेक प्रतिमाए विचयमान हैँ । यह नहीं कहा जा सकता 
किये प्रतिमाणएं यहीं तयार हुईं या भक्त-जन यहां के मंदिरों मे समपित करने के लिए 
ग्नन्य स्थानों से यहां लाए 1 दूसरी वात यह्‌ है कि इतने दुगेम एवं निर्जन वनो मे भौ 
विधमियों ने मूततियो को खंडित किया । 

वृत्तो में देवतायां की कल्यना- देवदार का वृक्ष ऊंचाई में बदृता है । नीचे 
का भाग वरगदक पेडके समान मोटाई में नहीं फलता! यहांके वनमें एकवृक्ष 
देसा देखा जिसका तना वरद के समान मोटा था 1 यहां के निवासी इसे ब्रह्मा का 
भ्रतीक मानते है । एक श्रौर वृक्ष तरिमूति के समान भी देखा । देवदार के तीन वृक्ष 
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यरे वी मनि दार्दनी नै मति 


परस्पर मिते हुए समान मोटार्शमेएेमे उगेङधकिमानोंपएकदहीद्ृ्नहों। ्सेत्रह्मा 
विष्णु. महेश का प्रनीक माना जाताहै। चार द्ृ्न समान गोदा ग्रौर समान ऊंचाई 
मेेपेउगे हुये हैं मानों एक ही वृक्ष हों । 

यहांकेव्ृक्षोमे लान चदनकेतक्षभी हैँ] जागेऽवर के मंदिरों ङे समीप के 
चंदन दृक्षसे पजारी ने उसकी कठ छाल लाकर हमे दी जिसका रंग ग्रन्दर की ्रार 
लाल था। इसे जलाने पर बड़ी सुगन्ध श्रातीदै। पूजारीने यहांके जंगलसे 
'युगन्धवाला' नामके कुद्ध पौषे भी लाकर हमें दिए । धर श्रनेक प्रक्रार की जड़ी- 
वरटियां मिलती हैँ जिनका संग्रह कराना श्रावश्यक है । 

जागेश्वरसे डेढ मील दूरी परर एक पर्वतीय शिखर परं दहा जागेश्वर का 
मंदिरदहै। 


देजनाथ- 

यह स्थान भ्रल्मोड़ासे ४१ मील दूर दै! इसका प्राचीन नाम वंद्यनायभी 
ग्रातादै। इतिहास्कारोंके ग्रनुसार कल्यूरी राजवंशकेनोगोंने इषे वनाया। वे 
ईसा कौ नवीं प्रौर दसवीं शती मे जोशीमठ से श्राकर यहां वसे। इसके समीपमेंजौ 
नदी बहती है उसका नाम हमें सरयू चताया गया । 

वैजनाथ के मंदिरों के सम्बन्ध में पुरातत्ववत्ता श्री कृष्णदत्त वाजपेयी का 

कहना दै- 

“मन्दिरों का णक समूह वैजनाथ सरोवर के तट पर है, जहां इन मन्दिरो की 
शोभा वड़ी मनोहर लगती है । ये मदिर चिषर-शैलीके रै । उत्तराखंडमें प्रायः 
यही शली मिलती है । वैजनाथ कै मख्य मंदिर मे पार्वती की ्रत्यन्त मुन्दर प्रतिमा 
है। पावती की सूति के भ्रगल-वगल शिव-पावेती, लक्ष्मी-नारायगा, गोध. मूर 
श्रादि की लघु प्रतिमाएं रक्खी हैं । 

“मुख्य मन्दिर के पास ही केदारनाथ का मन्दिर है, जिसमे दिव की प्रतिमाके 
श्रतिरिक्त गरोश, ब्रह्मा, मटिषमदिनी भ्रादि की कलापू्गां मूतियांैँ। केदारनाय 
मन्दिर क प्रत्िरिक्त, मुख्य मन्दिरके चारोंश्रोर १५ श्रन्य लघु मन्दिर टँ दनम 
से कुष्छमेतो मूत्तियांहै प्रौरशेषमें नही । मन्दिर उत्तरीय शिखर दीनी देः त 

श्रौर उनके दीपं के भ्रामलक वड सुन्दर लगते हैँ । इन मन्दिरों नवा ग्रान 
पास्ते प्राप्त कु मूतियोको एकर योदाममें रख दिया गयाद, जिमेक्न्द्रौय 
पुरातत्व विभागनेहालमें तयार करायादटै। गोदाममें नुरक्नित रृतियामं 
स्मित मुद्रामे रिव तथा पार्वती को मूति प्रत्यन्त ्याक्पकदटै। दूरी सुन्दर रति 
ललितासनमे वैठे हुए कुवेर की है । उनके दार्ये हापमे मयुपात्र तयावायमर्थती 
है, जिपे एक मेवते के सपमे दिखाया गयाटहै। वेरकी ध्नरमूति द्यी चौकी 


1 
ठे 
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प्रर ई० आख्वीं रत्ती का एक लेख भी उक्कीणं है । इनके भ्रतिरिक्त सप्तमातुका, 
शिव-पावेती, सूर्यं, विष्णु, माहेश्वरी, हरिहर, महिषमदिनी रादि की भी करई 
कलापुणां मूतियां यहां रखी टँ । इन मूतियों का समय श्राठ्वीं से ग्यारहवीं 
शती तक है । 


"वैजनाथ के मुख्य मन्दिर-समूह से कु दुर पर सत्यनारायण, रकस देवा 
(राक्षसदेव) तथा लक्ष्मी के मन्दिर ह । इनमें भी श्ननेक सुन्दर मूत्तियां संग्रहीत 
दँ । सत्यनारायण मन्दिर की चतुभुं जी विष्णु प्रतिमा विशेष रूप से दशनीय हे । 
यह काले पालिकशदार पत्थर की बनी है श्रौर बहुत विशाल है । इसके चारों श्रोर 
श्रनेक देवी-देवताभ्रों का चित्रण है ।”४ 


सुप्रसिद्ध विदधान एवं पर्यटक श्री स्वामी प्रणावानन्द जी ने भ्रपनी पुस्तक कलास 
मानसरोवरमे इन मंदिरों की कलाको भारत फी उक्कृष्ट कला का नमूना साना है । 


, वैजनाथसे थोड़ी दूरी पर तेजीहाट नामका एक ग्रामदहै। यहां भी श्रनेक 
मूतियां हँ जो बेजनाथ की मूतियों की समकालीन समभी जाती हैँ । यहां क्यूरी 
राजाग्रों की एक गदी भी स्थापित दहै। यहांके मन्दिरों मे लक्ष्मीनारायण सत्य- 
नारायण, राक्षस देवल कै मंदिर उत्लेखनीय है । 


कोसानी वैजनाथ से लगभग पांच मील दूरी पर एक दशंनीय एवं स्वास्थ्यप्रदं 
स्थान है । यहां विश्व-वन्दनीय, युगःपुरूष महात्मा गांधी जी ने कु समय तक निवास 
किया था । उन्होने यहीं पर श्रपनी श्रनासक्ति योग' पुस्तक की रचनाकी थी श्रव 
गरहा गांधी जी की शिष्या-- एक विदेशी महिला सरला बहिन एक भ्ाश्रम चला रही 
है । उन्होने इस क्षेत्र के रहने वालों कौ बड़ी सेवाकीहै। वह मृख्यरूपसे गांधीजी 
के सिद्धान्तो का प्रचार केरती है| 


बागेश्वर भी एके दशनीय स्थान है । यह्‌ नगर वैजनाथ से १४ मील दूर सरयु 
नदी के तट पर बसा है । इसके प्राचीन नाम "वागीक्वर' श्रौर श्याघ्रीङ्वर' भी 
मिलते हैँ । 

वागेइ्वर के मंदिर मे शिवलिङ्ख प्रतिष्ठित है। इसके भ्रतिरिक्त यहां शिव 
पावैती की एक सुन्दर मूति है । मंदिर के बाहर चतुमु खी क्षिवलिङ्घ भ्रौर दशावतार 
संयुक्त एक शिला-पट्ट दरोनीय है । 

इस मंदिर के समीपमे भैरव का मंदिररै। इसमें दिव पावती, शेषदायी 

विष्णु, गरेश्च ग्रौर चामुण्डा देवी की सुन्दर-युन्दरं मतिया हैँ 1 
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यहां सरयू के वीचमे एक विलाल शिलारहै। इसको माक्ण्डेय शिला कट्ते 
है । कहा जाता कि यहां माकंण्डेव्छपिने तप क्या था ग्रौर यहीं उन्होने दुर्गा सप्त 
जती की रचनाकी थी । 

वागेदवर पे प्रति वषं एक वड़ा मेला लगत! ६ जिसमे भोरिया व्यापारी 

मुख्य रूपसे श्रपना माल लाते हैँ । 

हाराहाट भी एक उल्लेखनीय स्थान है । यहां भी श्रनेक मंदिर हैं । मंदिरोंके 

सीन समूह्‌ है जो कचेहरी, मनिया ग्रौर रतनदेव नाम से विख्यात हैँ । इनमें से कु 
मंदिरों मे कोई प्रतिमा नहीं है । मूतिभंजकों ने इन्हे बुरी तरह नष्ट किया । 

यहां का गूजर देव का मंदिर कला की ष्टि से सवं श्रेष्ठ है । इसके सम्बन्ध 

मे श्री कृष्णदत्त वाजपेयी ने लिखा है- 

“इसके चारों श्रोर दीवालों पर उत्कीणं दिला पट्ट ले हँ । इन शिलापट्टों 
पर विविध ्राकषक मुद्राग्नों में स्त्रियों ग्रौर पुरुषों के चिवणारहु1 कुद्ध पर पुष्यो 
का सुन्दर ग्रलंकरण है तथा श्रन्य पर हाथियों कीश्रेरियां दिखाई गईहँ। यह 
सव वड़ी सजीवता के साथ चित्रित कयि गये ह। वास्तवमें गूजर मंदिर इस 
कषेत्रे श्रपने ढंग काश्रकेलाहै!खेदटै कि इसे बुरी तरह तोडा गया दहै जिसमे 
इस विशाल मंदिर का केवल नीचे का भ्रंडा रेष है । 


'टराराहाट में हर सिद्धि देवी, लक्ष्मी नारायण, मृत्यु जय, वनेदेव, कुलदेवी 
श्रादि अरन्य प्राचीन मंदिर दँ! इनम कू मूतियां कलाकी सुन्दर कृतियां है। 
इन मूतियों का निर्माण काल लगभग भ्राठ्वीं से तैरहवीं यती तक ह 1" 


इस क्षेत्र में श्रौर भी श्रनेक मंदिर हैँ । पातालभुवनेश्वर के समीप एक प्राचीन 
गुफा है । इसका प्रवेश द्वार वहुतहीतंग है। इसके श्रन्दर रेगकर चलना होता दै । 
गुफा की दीवारों पर श्रनेक वालापूणं चित्र रकित हं । इनके वारेमे कहाजाताटैकि 
ये महाभारत कथा से सम्बन्धित है । यहां कई प्राचीन मंदिरनीर्ह। 


श्रत्मोडा जिते कोश्चवदो भागोंमें विभक्त करके, पिधौरागद्‌ नामने एक 
सीमावर्तीं जिला श्रौर वना दिया गया । इसकी सीमा तिव्वतसे मिततीद। इन 
से्रमे भी भ्रनेक दर्घनीय स्थानर्है। यहांकीसीमासे हिमालय के ग्रनेक उन्नत 
दिखरों का ददान होता है । हम यहां इस जिते की एकः सीमावर्तरी जाति वनरावन द्व 
कु उत्लेख कार देना श्रावस्यक समने हं । समे इस दात कवी एकः ननक मिदगी 
करि भारत कै पर्वतीय शिखरो पर कितने सरल एवं नोनी प्रद्रति वातत व्यक्ति निवास 
करते रे 1 
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वनरासीव या वनरावत-- 

हिमालय की उपत्यकाग्रों मे बसने वाली एक विशेष जाति को वनरावत या 
वनराजीव कहते हैँ । हिमालय की गोद मे वसने वाली यह जाति छल-चिद्र ग्रौर कपट 
से सर्वथा मुक्त दै 1 ये श्रपनी जाति के श्रतिरिक्त किसी दूसरी जाति वालों से मिलना- 
जुलना पसन्द नहीं करते । 


वनराजीव का भ्रथं वनकाकमल है श्रौर वनरावत का श्रर्थ वन के राजा 
महै 1 रावत का श्रथं कोषमें छोटा राजा, बुरवीर, सरदार, साम॑ एवं एक क्षत्रिय 
जात्ति दिया है । वनराजीव का तात्पयेभी वनके राजासेहीदहै। 


वनराजीव श्रल्मोडा जिले के उस ऊंचे पवत दिखर पर रहते हँ जिसकी सीमा 
तिब्बत से मिल जाती है । भ्रत्मोडा जिले का यहु भाग श्रव पिथौरागद जिलेमेश्रा 


मया है। 


वनराजीव एक कवीले के रूप में चनों मे निवास करते है । कुचं परिवार 
श्रपनां एक राजा चुन लेते हैँ 'म्रौर वही उन सव पर शासन करतादहै। ये लोग वड़े 
परिश्रमी होते ह । गावो ग्रौर नगरों मे नहीं म्राते। जंगलो में रहकर अ्रपनी श्राव- 
श्यकताणएं पुरी करते हँ । ये लोग भेड-वकरी पालते हँ । ऊन से श्रपने लिए वस्त्र तैयार 
-करते हु श्रौर उन्हीं का उपयोग करते हैँ । 

ये लोग काष्ठ के श्रनेक प्रकारके वर्तन तैयार करते है । -एक.मित्र ने हमे इनके 
तैयार किए एकन्दो वतन दिखाए भी । इन वत्तनों में दही जमाने के मर्तंवान जैसे पात्र, 
तरह-तरह की प्यालियां, म्राटा गुथने का दू'डा, कटोरे, चम्मच भ्रादिहोते हैं । ये सव 
,पात्र मजदूत लकड़ी के वने होते हैँ । पवतो मे दही जमानेके बतेन को ठेकी तथा 
खटौते को पाई कहते ह । ये लोग पवतो की जडी-वरुटियां, ` जानवर की खालेश्रीर 
लकड श्रादि वस्वुएं भी एकत्रित करते हैँ । 


इस जाति में वस्तुनो के श्रादान-प्रदान की विचित्र प्रथाहै। ये लोग ग्रपनी 
वस्तुनो को किसी-गांव के समीप भागे पर रख श्राते हैँ । "वहां से 'श्राने-जाने वाले उन 
वस्तुग्रों को देखकर जो वस्तु श्रपने लिए श्रावदयक समते हैँ ले'लेते हैँ श्रौर उसके 
स्थान मेँ. अ्रनाज, चावल या श्रन्य कोई दूसरी वस्तु रख देते हँ 1 वनरावत '्रपनी "वस्तु 
के-वदले मे उन वस्तुभ्रों को ले जाति हैँ । इस कायं मे पुरी ईमानदारी'वरती जाती है । 
वनरावत की वस्तु तेने वाला व्यक्ति उचित मात्रां ही सामान रखताहै। -कम 
सामान रखने को वह एेसा समभत्ता है कि देवता का उसपर प्रकोप हौ जाएगा 1 


काष्ठ की वस्तुप्रों के श्रतिरिक्तये लोग श्रपना दरूसरा.सामान भी वस्तुम्रों से 
परिवर्तेन के लिए रखते है, जिनमें जंगल की जड़ी बरुटियां अ्रधिकमहोती है । 


॥ \ ५४ 


श्रमी इस जातिमे ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच पायाद) श्रभीतोये लोग 
किसी दुसरेही लोकके प्राणी सम्फेजारटै हँ) कहाजाताहै कि इनके ग्रनेक 
कुट्म्ब हँ । प्रत्येकं कुटुम्ब एक स्वतंत्र इकाई है । उनक्रा श्रपना एक राजाह | वरह 
सारे व्यक्तियों पर शासन करताहै। एक कृदटुम्बका दूसरे कुटुम्ब के साथ सम्बन्ध 
रहता है । वे एक-दूसरे से एेसे ही मिलते हैँ जसे एक राजा दूसरे राजा से मिलता है । 


ये लोग बडे निर्भीक होतेह । वन के शान्त वातावरणमें रह करये श्रपना 
समस्त जीवन व्यतीत करदेतेरहैँ। वन के जंगली जानवरों से इनको भय नहीं । इनका 
संसार वहूत छोटा दै । वनकेषोटेसेभागकोहीये लोग म्रपना संसार समभ्ते हैं। 
कहीं ्राने-जाने से इनको कोई मतलव नहीं । 


हालहीमे योगी प्रेपवर्णी जी ने उन पवेतों का भ्रमण किया था जिसमे वन- 
रावत निवास करते हैँ । उन्टोने वतायाकिर्मैने कुद व्यक्तियोंसे मेटमभीकीयथी।ये 
लोग वस्त्र पहुनते हँ । श्रव धीरे धीरे ये भ्रन्य व्यक्तिं से भी मिनने-जुलने लगे रह । 


सीमान्त वासो माखिया- 
मैने माना श्रौर नीतिघाटीके प्रसंगमें भोटिया जाति के सम्बन्यमें कु 
उल्लेख किया है । परन्तु यहां इनके वारे में कुछ विस्तृत विवरण दियाजारटादै। 


हिमालय की शखलाश्रो मे वसे भोटिया सीमावर्ती प्रदेय कैः धम, नामाजिक 
जीवन एवं रहन-सहन की ग्रलग ही भांकी प्रस्तुत करते दँ । भारत प्रर तिच्वत 
दोनों देशों के साथ इनका सम्पके रहा परन्तु ये श्नपने विदवासोंमें स्वतंत्र रू 
इन्टोने न तो भारत की वतमान चटक-मटक को ्रपनायाह्रौरनये तिव्रतिर्यों 
क्य तरह 'दकियानूसी' बने हैँ । 

उत्तरी सीमान्त क्त्र की पांच प्रमुख घाटियां है इन पाचों घाटियोमंयनोग 
यसेरहँ। इन घाटियोंमें गंगा, अ्रलकनन्दा, यमुना श्रौर काली जसी नदियां ब्रन 
जल धारां को साथनलेकर मदानक्यीश्रोर जाती) हिमालय की इन पांच 
घायियों के साथ भारत का तिव्वत के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रहारह। 


हिमालय की हिमाच्छादित प्वतमालामेयेलोयन जाने कितनी बताव्दियों 
सेव्तेह्ये ह । हिमिसे द्की चोटियां, पिघलते हिमिकी नदियां, सौर ञ्ची नीची 
पवंत श्रेरियां इनके क्रीडा-स्थल रहे ह । इनके साप टनदेैः जीवन कमी विदि गतिदिः 
धियों क्न अनेक शताब्दियों से सम्बन्ध चनाभ्रा रहाट।ये नोय दुमा, नेपाल 
स्तिकिकिम, भूटान प्रौर पूर्वी तिव्वतमेंभ्रावादद। ट्स स्यानोमे रहने वादे भीटिपा 
मख्य रूपरे दो नागमे वटर | उत्तराखंड के मनोदियो वव सम्दन्य माना, नादि श्रः 


=> न~ 


जौहर घाव्यततेहै। ये घ्न्य स्पानोंङे नोद्य ने घामिक दिव्दासोमे भिद्रहै। 





इनमे कभ दक्परैमानते ह जवकि नेपाल, सिविकम श्रौर भूटान के 
भोयिया वौद्ध धर्मं को मानने वले हैँ । 

हिमालय की ये पांचों घाटियां एक दूसरे से बहुत दूरी परह ्रतःयेलोग 
एक दूसरे के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं जान पाते । इन धाटियों मेँ रहने वाले भोटिया 
परिवार भ्रपनेक्षेत्र तक ही सीमित रहते है । 

पाचों धाियों के भोटिया जहां सांस्छृतिक रष्टि से एक दूसरे से भिच्ता रखते 
हैँ वहां उनकी भाषा मे भी वड़ा ्रन्तर है । पूर्वी क्षेत्र के भोयिया उत्तराखंड की माना 
म्मौर नीति घाटी के भोरियाभ्रों की भाषा नहीं समभ पति । उत्तराखंड के भोटिया 
पवेतीय हिन्दी भिधितभाषाका प्रयोग करते दँ) इनमे से कुच्तो ब्रच्छी हिन्दी 
बोलने लगे हैँ} ये लोग ्रापस मे नहीं मिलते जुलते इसका मख्य कारण यहु है कि 
इनको भ्रपने क्षेत्र को दछोड़कर एक दूप्रेके क्षेमे श्रानेजनेका श्रवसर ही नहीं 
मिलता । 

ूर्वीक्षेत्र के दरभिया, व्यांसी श्रौर पौँडसी भोटिया एक दूसरे से मिलते-चुलते 
रहते रै । इनमे विवाह सम्बन्ध भी होते हँ भौर इनके रहन-सहन श्रौर खान-पान में 
भी समानता पाई जाती है। इनकी भाषामे तिव्वती श्रौर चर्मीं दोनों भाषाग्रोंका 
मिश्रण पाया जाता है। 

उत्तराखंड के भोधियों के प्रदेश को मल्ल-पनखंडा कहा गया है । एसा समभा 
जात्ताहैकिये लोग तिव्वतसे श्राए । इनके वारेमेंमि० टल का कहना है-- "हलकी 
मुखाकृति, भाषा, धर्मं, रीति रिवाज सभी इस बात की श्रोर संकेत करते हुक इस 
प्रदेशा के वर्तमान निवासी त्तिव्वत के निकटस्थे तारतारे प्रदेश के रहने वाले हैँ ।** 

मल्ल पैनखंडा क्षेत्र के गढ़वाल में श्रा जाने पर भोदिया गढ़वाल के प्रति पुरं 
स्वामीभक्त बन गये । इन्हे श्रपने व्यापारको ही मुख्य समाजो भारत प्रर 
तिन्वतत दोनो से सम्बन्ध रखता था । | 

बदरीनाथ, जोशीमर दो प्रमूख धामिक केन््रो के कारण उत्तराखंड के भोियौं 
का सम्बन्ध भारत की धामिक मान्यताश्रों श्रौर परम्पराश्रोंके साथ विशेष रूपे 
जुड़ा रहा । दुगम परवतो मे रहते हये भी ये लोग इधर गढ़वाल के श्रीनगर कौ मंडी 
भे भी व्यापार के लिये श्राते रहै । इतना ही नहीं इन्होंने यहां की निचली घाटियों में 
अपना शीतकालं विताकर भारतीय संस्कृति की श्रनेक बातों को अ्रपनाया 1 । 

इन लोगों ने तिब्वेत की मंडिथों को भारत का चावल, गेहूं म्रौर जौ पहुंचाकर 
वहां कौ उन श्रीर नमक को भारत लाकर ्रपना पालन पोषण किया इनमें से कुच 
चनिक भोटिया तिन्वत के डोंगपा लोगो.से लेन देन भी करते रहे 1 


` * गढदृवाल गजेटियर्‌ प्रष्ठ र्‌ 


इनके व्यापार का माध्यम रूपया पैसा नहीं रहा किन्तु वस्तुश्रों के अ्रादान 
प्रदानषेही ये ञ्नपनास्तारा व्यापार चललतिथे। पुरानी वात है जव मैने मानाषाटी 
के एक भोखिपा को अपना चावल एक तिन्बती को देते देवा था रौर वदने मेँ उसने 
नमक दिथाथाः। वस्तुप्रों काग्रादान प्ररानये लोगमेडकी लादके द्वारा करतेये। 
एक समय था जव चावल कौ एक लाद के बदल तिव्वती तीन लाद नमक देते थे। 


भोरिया ऊनी वस्त्र बनाने मे वड़े दक्ष माने जाते हैँ । जहां इनको वारीक उन 
प्राप्त होती है, वहां ये शाल बनाते हैँ । ऊनी वस्त्रौ मेये लोई वनाते रहै दैँ। इनमे से 
कुछ कलीन श्रौर थुलमेभी तयार करते हैँ। 


भोरियों के सम्बन्ध में यह्‌ बात उल्लेखनीय है किये श्रपने कवीते रौर गांव 
को श्रधिक महत्व देते हैँ । गांव का मुखिया ही सारे गांव का शासक माना जाता है। 
दही विवादास्पद मामलों का निखेय करता दहै । 


तिन्वत के साथ इनका जवसे सम्बन्ध ट्टा है तव सेये लोग श्राथिक संकट मे 
ह। इसका मूल्य कारण यहदहै कि इन्हने व्यापारके श्रतिरिक्त कृपिको नहीं 
श्रपनाया ! परन्तु श्रव ये नई परिस्थितियों के अनुसार श्रन्य कामों को अ्रपनारहे रं 
मानाघाटीके भोयियोंकोर्मैनेश्रादू की चेती करतेदेखादहै। ्रवयेद्धपिकीग्रोर 


ध्यानदेरहैहै म्रौर पर्वतो की नई योजनाश्रों मे सहायके वन रहै है) 


ये जाति श्रव तक केवल हिमालय के शिखरो श्रौरघाियों तकी सीमित 
रही परन्तु श्रव इसमे काफी परिवतेन श्रनि लगा श्रीरयेलोगदिल्ाकीग्रोर मी 
भ्रग्रसरदहोनेलगे हं । इनके श्रध विर्वासोमें भी श्रव कुं श्रन्तर पटने स्माद । 
इसका प्रमाण यह है कि जहां ये पहले रोगी होने पर डाक्टर के पास जाना बुरा सम- 
मंतेथे, वहां श्रव ये डाक्टरों श्रौर वेदों की दवादइयौंका लाभे उराने लने ह । 


नेलग घाटो मे जाड- 

हिमालय मे जाड भी एक उल्तेखनीय जतिदहं। येलोग टिहरी गट्वात 
उत्तरकाशी श्रौर श्रत्मोडा जिलों के ऊंचे ऊचे पवंत रिखरो पररहतेरहै। ब्ीतमंये 
लोग नीचे उतर श्राते हैँ! मने दन तीनों जिलोंकेही जाड लोगो को देखा दहै परन्तु 
यहां मेँ नेलंग घाटी के जाडं का विद्योष उल्तेख कर रहा हूं 1 

इतिहासकारों का कट्ना है किये लोय किसी समय तिव्दतसच्राए।येलोग 
गरीव ये श्रौर तिन्वती श्रधिकारी इनपर घ्रत्याचार करतेये। श्रनः वहांसे घ्राङ्रये 
लोग हिमालय की घावियों मे वस्त गए । 

जाड लोग तीन वर्गो मे दिना्जिन रह । भर जाड, खांचा श्रौर डाट्‌ टनङे नीन 
वर्गं ह। इनमे नैर जाड पवसे गरीवरँ। ये लोग भीख मागिकर्‌ श्रपना निर्वाह 
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है । उनकी सम्पत्ति जोई' (गाय) होती है। इसी परपर लोग ग्रपना घरेलु सामान 
लादते हैँ । जहां ये पानी प्रौर ठहरने के लिए कोई गुफा देखते दै, वहीं रहने लगते 
है । खांचा जाड घोडे, खच्चर प्रौर गधे रखते हैँ । इनका ये लोग पवेत में रहने वालों 
के साथ व्यापार करके श्रपना भरण-पोषण करते टँ । तीसरे व्भं के जाड श्रपने को 
सवसे ऊंचा मानते हँ । ये लोग श्रपने को राजपूत कहते हैँ । इनके पास भेड़ो, वकरियों 
केम्पुडउकेभुड रहतेहैँ। हसिलमेंर्मैने जाडों की एक वस्ती देखी । येलोगवडेही 
खुशहाल दिखाई पड़े । स्त्रियां ऊन के तरह २ के वस्त्र वृनती हैँ । इनके पास हजारों 
भेड है । 

नेलंग घाटी में मैने एक जाड परिवारको उरा डाके देखा उसके पास काफी 
खच्चर श्रौर घोडे थे । वह्‌ तिव्वत के साथ व्यापार करताथा। ११ हजार फुटञ्ची 
चोरी से उतरकरये लोग लगभग ९ हजार फुट ऊंचाई पर श्राकर अपना सीतकात 
व्यतीत करते है । 

जिन लोगों के पास एसे जंगल हं जिनमें कुछ सेतीकी जास्केवहांये जौ 
प्रौर फाफरापैदाकरतेतेह। ये.लोग मांस का प्रयोग करतेर्हु। दाल चावन न 
प्रयोग भी करते हे । शराव का इनमें वड़ा प्रचलन ह । स्वयं शराव बनाकर, उसका 
प्रयोग करते ह । इसे ये सूर कहते है । चाय दिन भर उवनत रहती ६ । येनोग 
नमक श्रौर घी डालकरमभी चायकाप्रयोगकरतेहं। चायको तेज करनेकैः निग्र 
उसमे ये लोग किसी पहाड़ी वृक्ष कीद्धालकोमभी डालते हु । 

ये लोग बडे परिश्रमी ह । स्त्रियां सूयकौ किरणों कै साथ श्रपना कामकाज 
प्रारम्भ करदेतीरहं। घरके कामकेग्रतिरिक्तये उनकी कताई वुनाटुनी करती 
हु । प्रसन्न चित्त, भोली प्नौर सरल प्रकृति केण जाड स्त्रियां प्राचीन काल कौ किन्नरियों 
कास्मरणकरादेतीह। ये जंगल से पञ्चु्रोंका चारा गौर्‌ जलानेकी नकट नाती 
हे । इनके छोटे छोटे वच्चो को देखकर मन प्रसन्न हौ जाता है । 

ये लोग भी त्िव्वतके साथ व्यापार करत रहे । इधरमेये प्रनार, क्पटा, 
गृड श्रादि वस्तुये ले जातिये प्रौर वदले मे उन, नमक, चाय ग्रौर मुहागाग्रादि 
लाते ये। 

इनमे जो सम्पन्न परिवारैः वे उनी वस्त्रकाव्यापारकरतेरह। इन व्यापार 
को जाड स्त्रियां अ्रधिक दक्षता से चलाती हं । उत्तरकायीके मागमे द्ृडदामंय लोन 
छ: मास तकः रहकर श्रनेक प्रकार के उनी वस्त्र तयार कनेर । भोप्धियां दाददन 
ये एक भ्राम-सा बसाकार रहते हं । 

जाड मेते मौर पर्वोको व्डाही महत्व दने हं । र्व्रियां दिदि प्रकार्‌ ठः 
रगीन वस्त्रों को पहनकर मेले मे जाती हँ ।मेनेकोयेनोग 'पौटू' ष्टुत । उनर- 
कायीके माघमेतेमेये लोग काफौ बड़ी त्स्याम नम्मिगितदटोदर्‌ । 


०४९ कृ जड धूमक्कड जाति मे गिने जाति दै! घूमते फिरते ही इनका जीवन चलता 
दै । कुच सम्पन्न परिवारं भ्रव ग्रीष्मकालीन दिकानोमें वसने लगे ह 
धािके दृष्टि से जाड वौद्धहँ। ये लौग भगवान बुद्ध की पूनाकरतेदह।ये 
बुद्ध को सूति को श्रपने यहां रखना परमावदयक समभे हँ श्रौर मूतिकोञंचेसे 
ऊचे स्थान पर रखकर उसके सम्मुख मस्तक नवाते ह । प्रत्येक जाड कवीला श्रपना 
एक पजारी रखता है । त्रही इनके धार्मिक संस्कारोकोकेराताहै) इनमें देवी शरीर 
देवताप्नो के प्रति भीवडी श्रद्धाहै) ये देवी के विविधलूपों की पूना करतेहै) 
हडाके जाड़नाकूरी के समीप रेणुक्रा देवी की पूजाकेलिपे जाते ह । वहां ये वकस 
कीवलिदेतेदँ) भरूतग्रौरप्रेतवाधासे] येलःगवड़ेउरते ह) प्र॑घ विदवासकेये 
शिकार रहे हुं । प्रेत-वाधाको दूर करने श्रौर देवता को प्रसन्न करने के लिये ये वकरे 
की वलि चढते ह| 


इनमें विवाहुखछोटी श्रायुमेंदही दहो जति दह । विवाह कै समय एक चांदी के 
पारमे "सूर" रक्खी जाती है । परोदित मंत्रोच्चारण करता रहता है श्रौर श्रतिथिजन 
उस चांदी के पात्र से 'सूर' पीते रहते ह। 

जाड लोग हिन्दी, गढ़वाली श्रौर तिव्वती तीनों भाषाय बोल लेते दै) भारत 
के यात्रियों से सम्पकं रहने के कारणये हिन्दी को सुव सममभनेलगे है! गढ़वाली 
लोगोसेभी इन का प्रतिदिन सम्पकं रहता रै। तिनव्वतेके साथ व्यापार करनेके 
कारण ये तिव्वती भापा सीखते रहे ह । गढ़वाली गीतो.को ये सस्वर गति हैं । 

भने यहां भ्रल्मोडा जिले के कुंस्थानों काविवरण देते हुये इस क्षेत्रकी 
सीमावर्ती कई जातियों का भी उत्वेख कियाहै जो इस देशश की सीमाके प्रहरी रहते 
हये श्रपने पड्ीसी देो के साथ सम्प्कं वनाये रहे । 


नेनीताल- 

श्रत्मोडा जिते के समान नैनीताल क्षेत्र भी हिमालय की पवेत श्रेरियोंमे एक 
परमूख स्थान रहा है | इसके साथ मी हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहा । इस क्षेत के कई स्थान एस ह जिनके साथ पुराणों की श्रनैके 
कथाग्रौ का सम्बन्ध है) 

नैनीताल जिले के भावर क्षेत्र का दिकूली एक एेसा स्यान है, जहां महाभारत 
कालम पाण्डवोने वसि कियाथा। इस स्थान का प्राचीन नाम विराटपट्टनया 
विराट नगर वताया जातादै। इसके कर्द पर्व॑त रिखवेंमें देवतार्श्रोके वासकी 
कथायं भी मिलती है । 

नैनीताल समूद्रतट से ६३५० फुट ऊंचाई पर स्थित है । इसकी समीपवर्ती कख 

चोयियां इससे भी श्रधिक ऊंची हैँ । यहां की कुच चोटिर्यो की ऊंचाई इस प्रकार ै-- 


नाम चोटी ऊंचाई ताले दूरी 
चीना पीक ८५६८ ३२ मील 
किलवरी ८३०० ५ मील 
देवपत्त ७९९१ 3 मील 
स्नोव्यु ७४५० १३ मील 
दोर का डांडा ७८६२ २२१ मीन 


इनके ्रतिरिक्त चार मीलके क्षेमे कुद्ध प्रौर्‌ चोयियांभीरह। तात श्रौर्‌ 
हन चोियों के वीच में च्रनैक निवास योग्य वंगन्ते मी वन गये टं । 


ननीताल के मुख्य ताल के प्रतिरिक्त इसके समीपमेंग्रौर्‌ ज्रनेक द्धोटेद्धोरे 
तालमभीदहै) 

प्रगरेजी शासको के श्रनुसार मि° वैटन ने सन्‌ १८३६ मं उसका परता चलाया । 
यह्‌ भीमतालसे यहां शिकारके लियेग्रायाथा। उसके साध उसका एक सम्बन्धी 
मि०पी०्वेरनमीभ्रायाथा ¡ इन्होने इस पवतीय प्रदेया के रहन वालों की सदायना 
से यहां न केवल दिकार किया, वरन्‌ उन्होने यहां की ददहूते सी जानकारी भौ प्रापक । 


मि० बैरन ने श्रपनी नैनीताल यात्रा का विवेरणा श््रागर्‌ा भ्रलवार' ममाचार्‌ 
पत्र में छपवाया धा । इसमे उन्होने यहां के सौन्दयं की वडी प्रघसाकीदटरै। 


इसक्षेत्र में रिव श्रौर दाक्ति दोनोंकीपुजाकी जाती रहीदटै। वेन जिन 
प्रकार केदारखंडमे हिव को प्रधानता दी गई उसी प्रकार यादेवी क्ति को महत्व 
दिया गया है । नैनीताल के तट पर ननादेवीका मंदिरटै। यही पर्‌ निवमंदिरमभी 
है । तालके दूसरी श्रौर पाषाणीदेवीका मंदिरदट्‌। येदोनो दवी मदिर ट्मप्षव्र 
मे वहुत पूज्य माने जाते हं । 

नेनीतालसे ११ मील दूरी पर एक स्थान भीमताल नामन प्रसिददै। 
मीमताल एक सुविस्तृत ताल है । इसके तट पर एक मंदिर वनादैडो भीमेश्वर 
मंदिर के नाम मे विख्यात है । यह्‌ एक शिव मंदिरद। 


ट्स मंदिरसे लगभग एक फर्नाङ्घकी दरी पर्‌ हिमादयक्ा कर्नटलः लिन्द 
है । पुराणो के श्रनुसार वकटक नाम काणएकनागयपा। उनके नाम परर यदं एग 
वांतीभीवनीहर्हटै। 

भीमेदवर मंदिर के समीप सात दोटे दोटे पवन चिषर मीरे | च लिगर मम- 
च्रपियों के नाम पर रप्तक््पि.रिखर कहलन । 
ट्सक्षेत्र का एकः दिखर छोटा कंनाम नामने दिस्यानद । रानी पनिद 
हो जनि पर यहां "टे कलास को मान्यतादी यइ । यर्‌ लिन्डर 404, 
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पूवंत्तिर मे १२ मीलकौी दूरी पर दै) मां वड़ा कठिन है ग्रतः यहां पवेतीय लोग ही 
पहुंचते है । शिवरात्रि कै अ्रवसर पर यहां एक बड़ा मेला लगता है । 

छोटा केलास के सम्बन्ध मे यहां के रहने वालों को यह्‌ विदवासदहकिदूस 
सिखर पर भी शिव श्रौर पार्वती ने वास किया था। किम्बदन्तियो के श्रनुसार यहां 
दिवे ने पावती को योग सम्बन्धी ज्ञान कराया था। 

नैनीताल जिले मे उज्जनकृ एक प्राचीन तीर्थं स्थान है । इसके साथ पुराणो 
की कचं कथाएं सम्बन्धित है । कुद विद्वानों ने इसे ज्योतिक्षङ्ख भीमशंकर का निवास 
स्थान माना दहै । इस मन्दिर का शिवलिद्घ बहुत विशाल है जिसकी ऊंचाई मेदिर की 
दूसरी मंजिल तक चली गई है) मोटाई भी इसकी श्रधिक है) श्रधिक मोटाई होने के 
कार्ण इस लिङ्धको 'मोटेश्वर' नामसे पुकारते हैँ । यहां का मंदिर भी भोदे्वर 
मंदिर' कहा जाता है \ 

इस मंदिर के पूवं मे भरव मंदिर है । जिस प्रकार ग्रल्मोड़ा कै श्रनेक स्थानों 
पर भरव कौ पूजा को महत्व दिथा गया, उसी प्रकार नैनीताल जिलेमेँ भी भैरव के 
ग्रनेक मंदिर भिलते हैँ । पर्चिम की शरोर भगवती वालसुन्दरी देवी का मंदिर है । यहां 
शिवरात्रि श्रौरर्च॑त्र शुक्ला श्रष्टमी को मेले लगते हैँ । कहा जाता दै कि मृख्य मेदिर 
के चारौं श्रोर १०८ स्र स्थापित किये गये 1 ये लिद्ध मू्तियां यहां के रील की सुदाई 
मे मिलती रही ह! 

चाल सुन्दरी देवी मंदिर के पश्चिम भे एक प्राचीन दुगं वताया जाता है । यहं 
स्थान श्रव नष्टप्रायः हो गया है । यहां के लोग इसे किला' कहते दँ } 

इस किले के साथ गुर द्रोणाचायं का सम्बन्ध मानते । कहते दैकिइस 
स्थान पर द्रोणाचार्यं का श्रा्म था 1 उन्होने यहां कौरव श्रौर पाण्डवो को धनूविद्या 
सिखा थी । कुख विद्वान यह्‌ भौ कहते दै कि{्रोसाचाये ने भीम की परीक्षालेते हये 
उनसे यहां का शिवलिङ्ध स्थापित कराया था । यही शिवलिङ्ध भीमशंकर लिङ्ग नाम 
से प्रसिद्ध हस्रा । 

इस स्थान के साथ मात्‌-पितु भक्त श्रवण कुमारकी क्थाभीजुड़ीहै) इस 
किते के पदिचमी भाग के सम्बन्ध में यह्‌ किम्वदन्ती चली श्रारहीदहै कि तीर्थाटन करते 
हुये यहां श्रवण कुमार श्राये थे1 वे श्रपने माता पिता सरित इस स्थान पर कुच समय 
तक रहै थे। । 

मंदिरके बाहुरजो तालदहै वहु शिव गंगा कुण्ड कहलाताहै। कुण्डके 
समीप कोसी नदी `. निकली एक नहर वहती है । यहां एक घोटी सीनदीभीदहैनो 
"वहुला' नदी कहुलात ?.है । । 

नैनीताल जिले मे भुवाली एक पसा स्थान है जो क्षय-रोगियौं के लिये प्रत्यन्त 
स्वास्थप्रद माना जाता है) काशीपुर, ह्द्ानी आर काठगोदाम नैनीताल जिते के 
प्रमुख स्थान है| 
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मि. एच. आर० नेविल भ्राई. सी. एस. ने सनु १६०४ ईण्मे जो नैनीताल का 
गजेदियर तेयार किया उसमे उन्होने इस प्रदेश के उच्च वणं के सम्बन्ध में चिता है -- 
धे रंकराचायं के अ्रनुयायी थे" । उन्दने एतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को महाभारत 
काल से सम्बन्धित बताया है। 
धामिक दृष्टि से मि° नेविल के ्रनुसार यहां के रहने वाते ब्राह्मण मनु, याजवत्क 
प्नीर पारादार स्मृतियो के ्रनुसार प्राचरणा करते थे। उनके लेखानृ्तार यहां मूर्यं 
विष्णु, शिव या महादेव, शक्ति ्रौर गरो पांच देवताग्रो की पूजा को महत्व दिया 
गया । 
यहां की जातियों के सम्बन्ध में उन्होने लिखा है-- “उच्च वणं में ब्राह्मण, खस 
ब्राह्मण, राजपूत श्रौर खस राजपूत सम्मिलित किये गये । इनके प्रतिरिक्त यहां एक 
जाति डोम" है । इस जाति के सम्बन्ध में यह्‌ वात उत्लेखनीय है कि इस परसतदागे 
ही श्रत्याचार किये गये । ब्राह्मणों ने उनको वेद श्रौर शास्त्र पटने से वंचित ही नदी 
रक्खा किन्तु इनके सुनने का भी उन्हें श्रधिकार नहीं दिया । बे यनोपवीतमभी धारगा 
नहीं कर सकते थे ।" 
मे एेसी करई धटनाये स्मरण किजव डोमोके दोना नौर्‌ पालकी 
निकालने पर उच्च वां के लोगों ने उनपर प्रहार किये । परन्तु श्रव उस ग्रंय-धामि 
विदवास को कानून द्वारा वजित केर दिया गयादहै) डोम श्रव यिता प्राक्त कर 
समाज में श्रपना श्रन्य वर्णो जसा स्थान वना रहर । 
भि० नेविल ने यहां कै रहने वाली को पुनजंन्म का मानने वाला दनायादै। 
वे लिखते है-- “यहां के रहने वाले कमं को मानतेथे। इनका विद्वानयथा कि मनुप्य 
श्रपने कर्मो काफल पाताहै। यदि क्ती का पत्र मरजाताथा तो वह्‌ यही ममम 
लेता था कि उसका इतनेही दिनिका उसपर ऋ था। उनकी मृत्यु वे परवान्‌ व 
दान पुण्य करतेये जिसे वेपसा मानतेये कि यदि उत्कादुद्ध क्ट गेपरट्‌ गया 
होगा तो इससे उसकी पूति हौ जायमी । 
उन्होने यहां के रहने वालों को पौराणिक, बौद्ध मरौर ग्रंव व्िव्वानी क्टाद। 
यहां के प्रंधविद्वासी श्रासुरी पुजामे भी विदवास् करते थ । इनके लिव प्रत्यक परिवार 
का एक रक्षक होता था जिसेये लोग गन्तवाया जागरिया इट्य । टनदद्रागाते 
श्रपने उपर भराई दंवी-विपत्तियों का निवारण कराते थे। 
यहां ईसाश्यो के मिशन स्थापितिटोने की एवः लम्दीम्बृषदा चर्दाद्रान्ी 
दै । १८५७ ई० कै प्रथम स्वातत्र युद वेः समय यहां के मल्दीतात स्मान एर नठनप्ट 
डच्लू, वटलर वरेली से मारकर श्रायापा। उसके खाप उसदीन्तरो दौर वच्चे नी 
धे । उतने यहां श्रमरीकन मैयोडिस्ट मिान'का कायं प्रारम्भ विया। न्नय्ट 
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इ ग्लिश॒चचं बनवाया जौ यहां का एक विशाल चच है । यहां लड़के लड्कियों के 
क स्कूल भी खोले गये शरीर उनमें स्नाने वाले वहुत से बालक वालिकाग्रों का घमं 
परिवतंन भी किया जसा कि उन्होने हिमालय के अनन्य पर्वत खयो मे वसे नमरो मे 
कियाथा। सन्‌ १६०१ की जनगणनाके ्ननुसार ननीत्ताल जितेमे इनकी संल्या 
१४१५७ थी । 


ग्रत्य जिलों के समान यरहाभी श्रायं समाजने ईसाई धमं के विरद्ध व॑दिक,. 
धर्मं का प्रचार किया । उन्होने यहां श्रायं समाज मंदिर वनाया। इस ज्तिमें सनं 
१९०१ मे श्रार्यो की संख्या २१२ थी। इतनी थोड़ी संख्या मे होते हये भी इन्दोने 
हिन्दु्रो को विधर्म होने से वचानेमें वडा सक्रिय भागल्तिया श्रौर डोम जात्तिके 
सामाजिक प्रधिकारोकीवड़ी रक्षाकी) 


वन विभाय की यहां १८६ ई० में स्थापना हुई । इसे भ्गरेजो ने वड़ा लाम 
उठाया । साल, सागौन, ग्रोक श्रौर वासि की यहां मंडियां बनाकर वे प्रतिवपं लाखों 
रूपया क्रमात रहे । 


हिमिलय में लिमला- 


उत्तर प्रदेश के तीथं स्थानों ग्रौर प्रमुख नमरो के विवरण के साथ-साथ हिमा- 
लय पवेत शिखर पर वके शिमला नगर का भी कुछ उल्लेख करना प्रावद्यक है । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के समय मेँ यह स्थान प्रकाशमें अजाया । भ्रमरेजी क्षासनके प्रारम्भं 
्रगरेजों ने इसे श्रपना ग्रीष्म कालीन केन्द्र वनाया। भारत के वायसराय यहां श्रते 
रहे । यहां श्ननेक सरकारी भवन वनाये मये । भारत का शासन चलाने वलि प्रग्र 
ने यहां खरपने श्रनेक कार्यालय भी बनाये । एक समय था जव उन्होने यहां भारतीयों 
को प्रवेश करने से वंचित रखा । कुछ समय वीतने पर उन्होने इसके कु भागो मे 
भारतीयों का प्रवेश निशिद्ध घोषित किया । परन्तु उनका काम विना, भारतीयों के 
नहीं चल पाता था) श्रतः उन्होने शिमला कौ कुच ॒पहाडियौं पर भारतीयोंकोभी 
रहने कीं रज्ञा प्रदान कौ) | 


भारत की उस दासता के युगम शिमलामें गोराम्रग्रेजही स्वेसर्वाथा। 
उसके सामने से किसी भी हिन्दुस्तानी को ¡जने का साहस न होती था) होटलोमं 
उनको जाने पर रोक रही । 


मेज ने प्रपते ही शासन काल मे शिमला प्रवेश की श्राज्ञा देकर शिमले का 
विस्तार किया । श्रमरीका के ईसाई मिदनरियो ने यहां श्रपने' मिशन स्थापित करके 
ई स्टूल सले । उन्होने ईसाई धर्मं का खुलकर प्रचार किया । मुरी के समान 
उन्होने यहां भी पवतो में रहने वाचे. हिन्दु का धमे परिवत्तन किया । 


| २३१ 


श्रायं समाज कं कायकत न उन" प्रचार को रोकने च्रौर वैदिक ध्मका 
प्रचार करते केलिये यहां श्रायं समाज कौ स्थापना की | यहांके लोध्र वाजारमें 
एकर सुन्दर श्रायं समाज मंदिर वनवाया गया । दूसरा मंदिर रिज रोड पर्‌ वना। इत 
तरह से प्रायं समाजने ईसाई मिदनरियों का पूरा मुकावला किथा। 


श्री सनातन धमको श्रोरसे भी यहां सनातन धमका प्रचार क्रिया गया। 
उन्होने हिन्दू धमं की रक्षाके लिये काफी काम किया। 

शिमला के समीप में ्रनेक प्राचीन मंदिरमभीरह1 इसन प्रदेया में क्ति प्रूजा 
को विशेष मान्यता दी गई । दिमला स्टेदान के समीप तारादेवी का मंदिर है 1 कडा- 
घाट स्टे्न के समीपम भी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। 


शिमला के सरकारी भवन के समीप का मंदिर काफी प्राचीन माना जाता । 
द्से कोटि देवी का मंदिर कहते हँ । बिमला की जाङ्कु चोटी प्रर भी एकत प्राचीन मंदिर 
है जो नमान मंदिर' कहलाता दै 1 


सि० स्टोक्स पर वदिक धम का प्रमाव- 

शिमला की पहाद्ियों के साथ श्रमरीकी मिदनरी मि° सेमृग्रल उवान्न रटोतन 
कानामजुडादहै। ये १६०५ में डा० कालंटन कै मिदान के साथ नपाद (दिनानल) 
के कोटीखाने में सेवा कायं करने के लिएश्राए। कांगड़ाजितिमें नूकम्पभ्रानेने जन 
श्रौर धनकी श्रपार हानि होने पर उन्होने ईसाई मिदान में रट्कःर्‌ वहूत काम परिया । 

सपाट्‌ के कोदीखानेमे मि° स्टोक्स भारतीय न्याननीके वेपमे रहनेये। 
१६०्८में वे श्रमरीका चले गए । १६१० मेजववे भारत नौटेनो उन्टोनिनपाट्‌ वः 
कोदीखाने को छोड दिया श्रौरवे शिमला के पाक्त कोटगट्‌घ्रागय। यहांकेभियन 
हाई स्कल में रह्‌ कर उन्होने चिक्षक प्नौर प्रबन्धक का काथं नार्‌ मंनाला। 


१ 


यहां इसत वात का उत्लख कर देना भ्रावद्यकः जान पट़ताद रिः ह्िमादय कौ 
पटादियों में वसे पवतीय भाई वहिनो को ईसाई मिदनग्यिांन काफी सतंस्यामं इना 
धमं मे परिवर्तित किया । 

१६१२ ई०्मेमि० स्टोक्न एम्नेस वैजामिन नामकः णकः टनार्‌ दट्नने 
विवाह किया । यह्‌ लडकी पहल राजपूत धी न्नौर टन ईसाई दना टलिपागयामा। 
विवाह कै उपरान्त मि° स्टोन श्रपनी पत्नी सदिति श्रमरीरा चतय । {६१३ 


१ 
{उन भान न्द्‌ श्राह 
1 


श्रमरीका मे उनके एक पत्र उतत्र ह्या । १९१५ म भिर न्टाउन म 


इस वार वह्‌ मिशनकाकाम दोह्कर न्नाम नरतीटा यष्‌ । दृद ३ 
दर वे धानादार्‌ नः दान गाना 


उन्होनि सेना की नौकरी द्धोदटृदी। वोटगटृदो ोटवर वे पानाधान्‌ र 
वाग गांव मं वस्त गए । 


२३२ ] 


मि° स्टोक्स ने यहां बहुत बड़ी भूमि प्राप्त करके चायकी चेती प्रारम्भकी 
ग्रौर वाद में सेव का एक वड़ा बगीचा लगाया । वे श्रमरीकासे सेव की श्राय से उत्तम 
प्रकार की पौद लाकर श्रषने वगीचे को बढ़ाते रहे । इसमें उन्हें वड़ी सफलता मिली 
ग्रौर शिमले मे मि० स्टोक्स गान" के सेव वडे प्रसिद्ध हो गए । वारोवाग में मि° 
स्टोक्स ने एक किला वनवायां जो स्टोक्स फ़ोर नाम से विख्यात हुग्रा । 


मि° स्टोक्स ने ईसाई होति हुए भी हिन्दु धमं को जानने का प्रयत्न करिया। 
उन्होने १६१७ ई० में गीता रहस्य का भ्रघ्ययन प्रारम्भ कतिया । इसके परचात्‌ १६२० 
मे उन्होने भारतीय श्रध्यात्मवाद पर भ्रग्रेजी मे कई लेख लिखे । उनके कुच ॒लेख 
ग्रमरीकी पत्रोमे भी चे) 

मि° स्टोक्स पर राष्टूपिता महात्मा गांधी जी का वड़ा प्रभाव पड़ा। उन्दने 
गांधी जी के प्रसहयोग भ्रान्दोलन में सक्िय योग दिया परन्तु त्रिटिकश सरकार ने उन्हें 
जेल नहीं भेजा । 

मि° स्टोक्स म्रग्रेजो की श्रांखों मे खटकते रहे । उनकी गतिविधियों को उन्होने 
ग्रापत्तिजनक समभा । परिणाम यह हृश्राकिमि० स्टोक्स १६३० मे जेल भेज दिये 
गये । जल में पहुंचकर उन्होने विदेशी जेलवंदियो को मिलने वाली सुविधाश्रों से इकार 
कर दिया रौर जेल मे श्रन्य भारतीय वंदियौं के समान ही रहना पसन्द किया । वे 
खादी के समर्थक रहै । लेखक ने घोती, कुरते मेँ उन्हे दो वारदेखा था। गावी टोपी 
लगाकर वे वड़े सुन्दर लगते थे 1 महात्मा गांधी जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे । 

मि° स्टोक्स पर भ्रायं समाज के प्रचारकों का बरावर प्रभाव पड़ता रहा। 
ग्रादरणीय श्रानंद स्वामी (पुर्वं महात्मा खुशहालचंद) ने शिमला-यात्रा में ताया था कि 
मि० स्टोक्स श्रायं समाज के सत्संगो मे भागतेनेके कारणा वैदिक धमं की मरोर भुके । 

उन्होने हिन्दी का श्रभ्यास कियागश्रौरवे शीघ्रही हिन्दी में लिखने पढने 
लगे । उन्होने पारिवारिक उपासना नाम से एक पुस्तके लिखी । इस पुस्तक में उन्दने 
यजुर्वेद, गीता श्रौर उपनिषदों के मंत्रों ग्रौर इलोक्रों को सम्मान दिया । उन्होने इस 
पुस्तक मे दैनिक संध्या की भी विधिदी। 


इस तरह से मि० स्टोक्स ईकताई धमं को छोडकर वैदिक धमविलस्बी बन गए । 
१६३२ ४० मे उन्होने सपरिवार हिन्दू धमं की दीक्षा ली । उन्हने ्रपना व श्रपने परिवार 
कै सभी व्यक्तियों का नाम परिवतंन भी कराया 1 उनका नाम सत्यानन्द, उनकी 
पत्नी का प्रिया देवी रौर वड़े पुत्र का प्रेमचन्द रक्खा गया । उनके दो भ्रन्य पुत्रों के 
नाम भ्रीततमचन्द श्रौर लालचन्द हैँ । उनकी दो पत्रियां भी हिन्दू धमं में दीक्षित हुई । 

श्री सत्यानन्द ने १६४२ मे बारोवाग मे परम ज्योति मंदिर' का तिर्मणि 
कराया । इस मंदिर की दीवारों पर ऋ्वेद के मंत्र, गायत्री मंच, उपनिषद, गीता 
श्रौर महाभारत के शिक्षाप्रद इलोक अंकित कराये गए हैँ) 


[ २१३ 
सत्यानन्द कौ पत्नी प्रियदेवी ने श्रमना सारा जीवन जनसेवाके कार्योमें 
अरपित किया । ग्रामीणा जनता के कष्टों के निवारणा मे उन्होने सदा सहयोग क्रिया । 


भारतीय सस्ति की यह्‌ विशेषता रही कि उसमें प्रविष्ठ होने वाते ग्रनेक 
विदेशी उसी संसृति के पोषक एवं प्रशंसक वने । 


श्री स्टोक्स के समान प्रमरीका वासी मिण रोनाल्ड निक्सन ने हिन्दु धमं को 
ग्रहण किया । अमरीकासेवे १६३० ई० मे भारत प्राये थे । घूमते फिरते वे अल्मोड़ा 
पहुचे । वहां सेवेछः मील दरुरी प्र एक छोटेसे वंगले मेँ रहने लगे ¡ उनपर हिन्द्र 
धमे कावड़ा प्रभाव पड़ा। परिणाम यह ह्र कि उन्होने हिन्द धमं स्वीकार कर 
लिया । उनपर महामना मदन मोहन मालवीय जी का वड़ा प्रभाव पड़ा । वृन्दावन के 
गौड्िया सम्प्रदायमें वे दीक्षित होकर श्रीकृष्णा प्रेम भिखारी नाम से विख्यात हुये 
श्रपने निवास स्थान का नाम उन्होने उत्तर वृन्दावन रक्खा धा उन्होने गीता माप्य 
एवं उपनिषद भाष्य दो महत्वपुणं पुस्तके लिखीं । 


वे बडे हंसमूख व्यक्ति यथे। गत्ता की एक दधोटी-सी प्रति वे श्रपने गतेमें 
लटकाये रखते थे । ७२ वषं की श्रायु में उनका निधन ह्र] 

शिमला के प्रसंगमें हिन्दी के कायंके विस्तारकी कुद चर्नाक्र्‌ देनामी 
श्रावश्यक है! यहां १६३८ ईण्मे हिन्दी के युप्रसिद्ध विद्वान प९ वन्रूराव विष्ु 
पराडकर की भ्रघ्यक्षता में ्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का वापिक 
धिवेशन वड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुश्रा या) 


भारत भर के साहित्यकारो, कवियों एवं विद्वानों ने श्रधिवेशनमं नागनिया 
था । इनमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन का नाम स्मररीय ट । 


श्रधिवेडन का प्रबन्ध भार पंजावके भाई वहिनो ने वट्न क्यिाधा। टनमें 
श्रीमती शन्नोदेवी जी का नाम विलेप उत्लखनीय हं । य्राय समाज के कायक्ताप्रान 
सारी व्यवस्था वडे सुन्दरदंगसेकी थी । लोग्रर वाजारे प्रायं समाज मंदिरम निवास 
एवं भोजन का प्रबन्ध था श्रौर रिज रोडके प्रायं समाज मंदिरमें ्रचिवेदानरी 
दैटक होती थीं । 

उस समय शिमता के उच्च दिखरस्ेन केवल टहिन्दीका उयषोप 
किन्तु भारतीय संसृति का पावन सदे नी प्रसारित हन्ना । राजपिट्डनजीने 
एक भाषण मे भारतीय संस्छृति कौ वड़े सुन्दर दंगसे विवेचनारकीौ षौ । 
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मुम तपोनिष्ट, भ्राचायं नरदेव ग्रास्रीजी वै साध नम्नेटन मभागे 
द्मवसर भिला धा । मैने उस समय एसा घ्रनुमवक्याया कि हिन्दी निव्चयही नन्दय 


~~ > -न्नेय धापा ठनेगी | उस समय पजा के भाई वहिनो र हिन्द देः दिन्व्यग 
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ग्रीर प्रचार के लिये बडा उत्साह था। कुद विद्वानों का उस समय कहना था-- "हिन्दी 
हमारी सास्कृतिक निधि की रक्षा करते वाली है । । 


हम शिमला श्रौर परिचमी पंजावे एवं कदमीर के समीपवर्ती कु स्थानो का 
संक्षिप्त विवरण भी यहां देना श्रावदयक समते हैँ } ्रनेक शताब्दियों से ये स्थान धमं 
श्रार संस्कृति से सम्बन्धित रहे हैँ । 

, दिमलासेजो मागं तिन्वत को गया उसपर लगभग ६० मील दुरी पर 
रामपुर बुशहर स्थान है । यहां से सतलज पार ७ मील पर च्रमूण्ड दहै)! यहां म्रभ्विका 
देवी का मंदिर दै। कहा जातादहै कि यहां परशुरामने तपस्या की थी। यहां एक 
गुफा में परद्ुराम की चांदी कीरूतिदहै) मुण्ड में लक्ष्मीनारायण ईशिरवर महादेव, 
चण्डीदेवी, विश्वेश्वर श्रादि मंदिर है । 

हिमाच्छादित शिखर पर ध्रमण्डसे ३२ मील दूरी पर श्रीखण्ड महादेव का 
मंदिर है । कहा जाता है कि यहां भस्मासुरने तप क्रियाया) 

ज्वालामुखी, पठानकोट सेभ्रागे एक प्रमुख तीथंदहै। यहां एक पवेत पर 
ज्वालामूखी मंदिर है । इसे ज्वालादेवी का मंदिर भी कहते है । 


पौरारिकों के ्रनुसार यह्‌ ५१ शक्तिपीटों मेँसेएक है । उनका कहना 
किं यहां सती की जिह्वा भिरीथी। मंदिरके भीतर पृथ्वीमें से एक प्रकाशमान 
ज्योति निकलती है जिसे “ज्वालादेवी" कहते हैँ । मंदिर की भित्तिके दसभगोमेसे 
भी ज्योति निकलती रहती है । इनमें से कुछ बुभती श्रौर प्रकारित होती रहती हैँ रौर 
कुछ निरन्तर प्रकाित रहती हैँ । 

यहां एक कुँ से भी दो प्रकाशः ञ्ज निकेलते हैँ । इसके पासमें एक जल 
काकुश्रंहै जिसे गरु गोरखनाथ की डिमी कहते हैँ । यहां काली देवौ कामेदिरभीहै 
यहां लाखों यात्री दैवी की पुजाके लिये भ्रति हैँ। 


पठानकोट से ५६ मील दूरी पर एक स्थान कांगडाहै। यहां से तीन मील 
दरी पर महामाया देवी का मंदिर है। । 

कांगड़ासे € मील पर चामृण्डा देवी का मंदिर है) यहां वाण गंगा वहती है। 
इसभ्रोर श्रौरभी श्रनेक मंदिर! इधर देवी की पूजा को त्रिरेष महत्व दिया 
गया है । 

कुत्लु क्षेत्र मे भी प्रनेक प्राचीन तीथं हैँ । इनमें एक थान जगतसूख है । इसका 
प्राचीन नाम श्रनास्त है। इसके समीप धौस्यगंगा वहती है) पौरारिकों के अनुसार 
यहां महाभारत कालीन पाण्डवो के आचाय धौम्य चषि निवास केरतेथे। उन्होने 
पाण्डवं से यहां शिवलिद्ध की स्थापना कराई थी । यह्‌ शिवलिङ्ग विम्बकेश्वर' नाम 
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से विख्यात है । यह्‌ मंदिर प्राचीन कालका माना जाता) इसके समीप मायत्री 
देवी का मंदिरदहै। 

जगतयुख से थोड़ी द्री पर हामटानाम का एक पर्वत शिखर! इसका 
पराचीन नाम हेमगिरि वताया जाता है । यहां ्रजुन गुफानामकी एक गुफा है जिसके 
भीतर वीर ्रजुन की श्रष्ट-धातु-निमित एक विद्याल मूरति द्वै । 


इस स्थान के साथ महाभारत कालीन घ्रनेक कथायं जुड़ी कटा जातादहै 
कि यद्वां त्रजुनने वाण मारकर माता कुन्ती के पीनेकेनिये भूमि ते प्रानी निक्ताता 
धा 

जगतसुख से श्रागे लगभग डेट मील पर त्रिवेणी संगम है) यहां घौम्यगंगा. 
व्यास गंगा प्रौर सौम्य गंगा का मिलन ह्राद । यदा त्रिवेणी स्नान क्रा वड़ा माहात्म्य 
दै 1 

त्रिवेरी संयमसे श्राधा मील पर कलात कुण्डनामका एकस्यानदै। कटा 
जाता कि यहां कपिल मुनि करा श्राश्रम या । यहां गमं जल कै करट कुष्ट ग्रीर्‌ मोत 
दै। कुण्ड के समीप एक दीटेसे मन्दिरमे कपिल मृनि की च्रष्ट-धातु-निमित एकः 
मूति स्थापित है । 


वुत्लू के श्रन्तिम वस स्टेदान मानालीसे उद्‌ मील दूरी पर्‌ वध्रिष्टाश्रमदै 


पौरारिक दृष्टि से यह्‌ एक महत्वपुणं स्यानदहै। यहां .भमं डलके नीन वृद । 
यहां वरिष्ठ कौ एक सुन्दर मूतिटहै । समीपमें श्रीराम मंदिररे। 


कांगडेसे १३ मीलश्रागे धमशाला एकः उल्लेखनीय नगरदै। यांन णक 
मील द्रूरी पर भागसूनाय महादेव का मंदिर 1 धिवरात्रि पर्‌ यहांवडा भारी मेद 
लगता हि । 

इस तरह से वांगड़ा घौर बुल्लु के अन्य ्ननेकःस्यानोमेनीदेदी देदनाग्रा ठः 
मंदिर बने श्रौर उनको उसी प्रकार से मान्यता जिस प्रकार्‌ भरन्यक्षेतामं स्थित नी 
को प्राप्त हुई थी । 

टर्न क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रौर मनी रेते अनेके स्थानो मनक्नट्‌ जादिनीन 
किसी रूपमे भारत श्रौर भारतीय संस्टरृति से सम्दन्ध रखते ट । 

कार्मीर से मिते लदाखेते लेकर च्रसम के उत्तरी नागमं ठदननेयाट्दन्ा 
भाय भी हिमालय का एक महत्वपुर भंग दै । दन्द सराय नान्नीय नन्ति नाष्टृट 
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सम्बन्ध रहा है 1 इतक्षेत्र का सम्भर भाय विनती नय नागत न टी रन्ठ्न्दिद सा। 
स ---- --न-- --- 


स क्षेत्र कै रहने वाले तिच्दत रौर चीन के नाथन केवट व्मानारिर नम्दन्य रन्न 
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चीनक श्राक्रमण के पदचात्‌ इम क्षेत्र की एक एक इंच भूमि का वड़ा महत्व 
हौ गया) भारत श्रौर चीन के वीच सीमांकन का प्रन गम्भीर रूप धारण कयि 
ह्ये है । भारत सरकारने लदाखसेनेफा तक के क्षेत्र को पर्चिमी भ्रौरपूर्वीदो भागों 
में विभक्त किया है । पदिचिमी भाग मे लदाख ्रौरपूर्वीमें नेफा दो मुख्य केन्द्र 


दो देशोंके बीच की सीमांकन रेखा का निश्चय किया जाना काफी कठिन 
काम समभकाजातादहै)। सीमान्त का भारतीय रेखांकन सामान्यतः जल-विभाजक के 
सघं मान्य सिद्धान्त के ्रनुरूप है । 

लदाख केच मे यह्‌ सीमा भारतम सिन्धु नदी प्रणाली रौर चीन में पड़ने 
घाली यारखंड श्रौर युरुग-काश नदी प्रणालियों के जल विभाजकके साथ साथ 
चलती है । 


हम यहां मकमोहन रेवा का भी कु उल्लेखे कर॒ देना श्रावद्यक समभे है 
क्योकि भारत श्रौर चीन कै विवाद इस रेखा पर अ्रधिक आधारितरहैहै। 


सन्‌ १६१४मे भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, चीन रौर तिब्बत का 
श्षिमला मे जो सम्मेलन हुश्रा था, उसमे सर हैनरी मेकमोहन भरगेजी सरकार के प्रतिनिधि 
थे ¡1 २४ माच १९१४ को भारत ग्रौर तिब्बत दोनो सरकारोके प्रतिनिधियों ने यह्‌ 
रेखा मान ली श्रौर संधि के मसविदेके साय नक्शे पर यह्‌ अंकितभी कर दी गई। 
इस संधि पर भारत, तिब्बत श्रौर चीन तीनों देशोके प्रतिनिधियोने हस्ताक्षर 
कियिथे। 
चीन श्रव मैकमोहन रेखा को श्रवेध वताता है रीर उसने एक तकं यह दिया कि 
जिस संधि पत्र पर तिब्बत ने हस्ताक्षर किये थे, उसका उत्तरदायित्व चीन पर नहीं । 
परन्तु स्तिव्वत को संधि करने का उस समय पूर अधिकार था । दुसरे उसने १८४२ 
मे लाख श्रीर काद्मीरके साथ एक संधि की थी, जिसके द्वारा पर्चिमी भागमें 
सीमा की पुष्टि श्रौर दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार की व्यवस्था की गई थी। 


लदाख मौर तिन्बतत तथा सिव्यांग के वीच की भारतीय सीमा रेखा परम्परा- 
गतहिजोकमसे कम एक हजार वषं पुरानी है । लदाख के महाराजाग्रो के शाहीवृत्त. ` 
मे जो सतरहवीं शती मे लिखा गया था, भारतीय सीमारेखा की पुष्टिकी गर्ईहै) 
जेसुदट पादरी इयोलिटो उसीडेरी ने सन्‌ १७१५-१६ में लदाख कै प्रमुख नगर लेह से 
चीनक ल्हासा तक यात्रा की थी } उसने इस सीमारेखा की पुष्टि की.है ।-इसी प्रकार 
जेम्स प्रजरने सनु १८२० इसक्षेत्रकी यात्राकी थौ । उनकेशयात्रा विवरण द्वारा 
भी इस सीमारेखा की पुष्टि होती दहै भारतीय याची के सन्‌ १८७३ ईण्के यात्रा 
वृत्तो में भी इस सीमा रेता का उल्लेख मिलता है । 


लदाख मे श्रक्षयचिन, लिगजितांग श्रौर इसके दक्षिणी क्षेत्रों की भीलोंसे 
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जल पिभाजकके भ्रनुसार सीमा रेखा निरिचत करिये जाने के सम्बन्ध में स्कन्ध 
पुराण का उल्लेख कर देना भ्रावद्यक रहै! इसमें वताया गयादहैकि गंगाकी सभी 
सहायक नदियां कैदारखंड में पड़ती हँ । इसके भ्रनुसार तिब्बत का वहत साक्षेत्रभी 
किसी समय भारत मे सम्मिलित था । साहित्यिक ब्रौर एतिहासिक साध्य मे पता 
चलता है कि भारत श्रौर तिव्वतत के वीच गहृवाद त्र मे परम्परागतत सीमा सतलजः 
गंगा काजल विभाजक है। गढ़वाल ग्रौर कुमाय के क्यूरी महाराजके एक तान्न 
लेख से भी पता चलतारहै कि गद्वाल का हिन्द्र राज्य सतलज-गंगा के जल 
विभाजक्र तक फला हुश्चा था ¡ गढ़वाल के सीमान्त इलाके सतलज-गंगा जल विभाजक तक 
सन्‌ १८१५. १८४२, १८५६९, १८६६ श्रौर १६२० के राजस्व ्रभितेवों मं स्म्मि- 
लित हैँ । धामिक ग्रंथों श्रौर यात्रियों के विवरण के श्रनुार परम्परागत सीमा हिमा- 
लय के साथ साथ चलती है । चीनी यात्री ह्ानसांगने मी इस वातकी पुष्टिकीदै। 

लदाख के सम्बन्ध मे स्वामी प्रणवानन्द जीने श्रपने कंनास-मानसरोवर प्रन्य 
मे लिखा है -- “सातवीं शती में इस पर काद्मीर राज्यकाञ्रधिक्रारया। रन्‌ ६६६ मे 
७३५ ई० तक कादमीर पर राजा नलितादित्यने राज्य किया । उसने मध्य णणिया 
श्रौर तिव्वत पर श्राक्रमण करके त्निव्वत के पटिचमीक्षेत्रके एक वदे मागपर्‌ प्रचि- 
कार कर लिया जिसमें लदाख भी सम्मिलित धा ।'' 

कारमीर से ्रनेक विद्वान तिब्बत गये! उन्मेनेकृद्धनेवदां बौद धमक 
विस्तार देने का यत्न किया। इनमें -निरूपा' नामके एक पटितिनीष ¡वेतत गुमः 
ये । तिन्वत के मिलारेपा ने इनको श्रपना महा-गुरू दनाया पा । 

लाख कै प्राचीन इतिहाससे विदितहोतादट रिः यदांदेः निवानी प्राया 
से है । गिलगित की दरद जाति मूलतः घ्रायं मानी गरट्‌ 1 उत्तरवी ्रोर रहने वाते 
मीन कादमीर घाटी से गये माने जाते रह । इनमे च्रधिवांयश्रार्योदे वंगडयथे। यद्रा 
की तीसरी जाति में मंगोल सम्मिलितयें। वे मंगोलने भाकर यहां वममगदेये। 

यूनानी इतिहासकार हैरोडोट् ने भारतीयो मे नवमे ल्द्रुदन्दडातिकये 
वतायादहै। दरदोंके प्राचीन गुफा-चिवो च्रौर गीनोौँमे उनके नानी रीव्न का 
श्रच्छा चित्रण है । ये लोग सांडों की पीठ पर खडेटोकरतीर का निदाना टनाते वे । 


हिमालय के जंस्वरष्ैवमें मोनोंके पुराने गदो के खंब्ट्रमिल्ते है, जिनमे दद्रा 
वसने वाली टस जाति की वीरता का पता चलता । मंगोनमनीमे न्टटाङ 
ये! 


लदाख के प्राचीन इतिटाससे दिदितहौतादै कि दनदीं शरीमें राडा न्दिद- 
षदे नमम्यानने तिव्दत कय एक वद्ानाग विडय कर निया ध ति 
केवल ३०० धुड्सवारयप । ट्स राजाके तमयम बाहव च्रार्‌ लिता ददर 


लिए यएपे। राजा-स्किद-ददे-नमग्पान ने सपने ततान पुत्रो 
॥ 


[ 


था श्रौर जोजीला मे रतोदः तङः का नाग दड्‌ ल्कः २ 
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लदाख-विजञेषज्ञ डा० फरक का कथन कि राजा नमग्यान कै दोनों दोटे पुत्र 
राज्य का श्रलय अ्रलग भाग पाने पर भी एक तरहसे श्रपने वड़े भाईके श्रधीनयें! 
लेह के सभी शासक राजा नमभ्यान के पूरे राज्य पर श्रपना श्रधिकार प्रगट करते रहे 

लदाख के एक राजाने वारहुवीं शती में कृत्नु पर भी श्राक्रमणा कियाथा। 
उस समय वहां के शासक ने यह वचन दिया था-- जव तक केलास पर हिम श्रौर 
मानसरोवर मेँ जल रहेगा, तव तक लदाख को कर देता रहंगा 1 


लदास के हिन्द राजा रिणच्छन ने चौदहवीं शती मेँ कादमीर घाटी पर प्राक्र- 
मरा किया । उप्त समय जोजीलाक्षेचमे तुर्की आक्रमण के फलस्वरूप अव्यवस्था 
फली हूर थी । उसने लार कै युद्ध में विजय प्राप्तकी ग्रौर वह्‌ कारमीर का राजावने 
गया । कहा जाता दै कि उसने इस्लाम धमं स्वीकार किया भ्रौर वह्‌ सदरुहीन नाम 
से विख्यात हुभ्रा | 

शाहुजहां बादशाह ने एके वार लदास को जीतने का यत्न किया था) उसने 
ग्नौरंगजेन के साथ श्रपनी एक सेना लदा भेजी थी) फरंसीसी यात्री व्नियरनेजो 
श्रौरगजेव के साथ गया था, लिखा है- पहाड़ मे सोलह दिन की कठिन यात्राके 
परचात्‌ मुगल सेना लदा मे धसी श्रौर उसने एक किला ले लिया । परन्तु कर्मीर 
का सूवेदार, जो इस सेना का सेनापति था, पीछे हट श्राया क्योकि उसे भयथा कि 
उसकी सेना बफंमे न फंस जाए । उसने किले कीरक्षाके लिये ्रपनी कुदं सेना 
लोड दी थी! परन्तु वादमें वह भी खाद्यसामग्रीकी कमी कै कारण किला छोडकर 
लौट श्रा थी) 

कादमीर के महाराज गुलावसिहु के समयमे भ्रगस्त १८३४ को चीनी लुटेरे 
ने लदाख पर आक्रमण किया! महाराज गुलावसिह ने सेनापति जोरावरर्सिह को वहां 
भेजा ! पोरग पे उसने चीनी संनिकों से मोर्चा लिया श्मौर उन्हँ मारकर भगा दिया। 
१८४० में उन्हते म्रक्साई पर श्राक्रमणा किया । जोरावरसिह ने इनको पुनः परास्त 
कृरःदिया। मानसरोवेर तकके क्षेत्र पर जोरावरसिह की सेनाग्रं ने ग्रधिकार कर 
पलिया } तकलाकोट मे उन्होने श्रपनी संनिक छावनी बनाई 1 चीनियों ते कुछ तिन्वतियों 
को भिलाकरर उनपर फिर एक मेधंकर श्राक्रमण किया । इसमे जोरावरसिह मारे गये। 
उस समय तिन्वतकाजोक्षेत्र कारमीरके प्रधिकारमे था, वह फिर तिव्वतियोंनेले 
लिथा । परन्तु लाख काद्मीर राज्यकाहीग्रंग वना रहा। इस युद्धमें लहाखियौं 
ते वडी वीरता का परिचय दिया था। 


लदहाखी जन जीवन-- 


समुद्र तटसे नौ हजार पट से लेकर चौदह हजार फट की ऊंचाई तक रहने 
वाले लाखी वड़े परिश्रमी हैँ । दुगंम पहादियो भ्नौर वंजर अदेशा मं रहते हये भीये 


1. -. 


वड प्रसन्नचित्त दिखाई पडते हैँ । प्रकृति ने उन साहसी ओ्रौर पराक्रमी वना दिया है] 
लदाख के भूतपूर्वं कमिदनर मि० फ़डिकेठ्य्‌. का कहनाहै--्लदाखी ठंडी रात्रिमे भी 
सूनेमेंभूमिपरत्रारामसेसोतेतेद।' 


= स~~ -८------ 








तीन लाखी त्रपनी वेषदूपामें 


एक समय था जवबयेलोग तीर क्मानसमे्रपनी नक्नाक्रतेये ! ग्रृ्रादक् 
खलत्ते मे यह परम्परा थी कि खेत काटते स्मय गाविदे श्राप व्यन्िदेत लाट ४ 
श्रौर प्रापे तीर कमान से भ्रपनी रक्षा कसते थे! 
लदाखी महिनाये ददी परिश्रमी होती हँ । युड के समय दे दुन्पोङौ न्दा 
धतानां 


करती थीं ।वेवडी निर्भीकः ह । विपत्ति द्भने परदे कमी नीं घदटाती 1 
लाखी महिना को श्रादूपगो ने वल्ल प्रमरहै बान, नाक न्रौ पांस 
श्रनेकः प्रकारके श्रारूपण धारण करती । रीर नवेदद्ी हृष्ट-दष्ट द । उन 


मुस्वराहट श्रौर उनका हेनरुख चेटा मानव हदये प्रसदता के मव नर ददार 1 
# 


वाटर मेश्राने वानो के प्रति वे वदा सम्मान प्रष्टं करनी है 
वाह्र मसच्नान वाला कं पध्रतव वेधा सम्मनि प्रगट करन्‌ 1 


्रधिकांड लदाखी बौद्ध घर्माविलम्बी है । लदाल में बौद्ध मठश्रीर मंदिरोकी 
भरमारदहै। इन्हये गोम्पा कहूते हैँ । लदाख के मुख्यालय लेह का च्यु गोम्पा श्रौ 
हेमिस दो मह्वपुणं केन्र है । बौद्ध मटों मे लड़के श्रौर लड्कियों का श्रलग श्रलग 
शिक्षणकार्यं चलता है । इन मठो मेंसेवे धामिक शिक्षा प्राप्त करते हँ । मठेँमे रहने 
बाले लड्के लामा श्रौर लड़किया चोमों कहलाते हँ । ईन्द तमी तक मठो में रहने का 
श्रधिकार होता दहै जव तक वे श्रविवाहित रहते हँ । विवाह करने पर वे मों को दौड 
देते है) “ 
लदाख के मठो मे प्राचीन धामिके ग्रंथों की सूल्यवान पाण्डुलिवियां भी संग्रहीत 
। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के। कहना है-- इन पाण्ड्लिपियों कौ खोज करके 
दनं प्रकाश्च मे लाना जरूरी है। 


प्रधि लदाखी खेती बाड़ी श्रौर पशुपालन का काये करते है । परत्यक 
परिवार के पास थोड़ी वहुत भूमि होती हीरै। इसी पर चह्‌ श्रपनी फस्ल उता 
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एकं साखी सपनी भेडों के साथ 
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है। भेड्‌ इनके लिये वदी मूत्यव्ान दँ । इनकी प्रीट परये दुगम परठन-म्नेगि्यो में 
वोका ढोते रहै हँ] उत्तम प्रकारकी ज्नतेनेके तिये वे इन्दं वड़े परिम करे साधं 
पालते हैँ । किसी समय तेह कौ मंडी ऊनी व्यापार का एक वा केन्र थी । 

मानसरोवर की यात्राके दिनों बहुतसे लदाखी मानतस्तरोवर जाने त्राते 
यात्रियों का पथ प्रदर्शन करते थे । मजदूरी करने वाले लाखी उस समय यात्रियों का 
वोभादढोते थे श्रौर यात्रियों की नुविधाके लिये त्रपने घोड़े ग्रीर खच्चर्‌ क्रिराने षर 
चलातेथे । ये यात्रियों को विश्राम चटिटयो पर त्रनेक प्रकार छी सुविधाये मी ल्टाने 
ये । उस समय भारत के चिभिन्नक्षत्रो के नर नारियों के साय इनक्रा सम्पकं होना 
रहता था 1 

हिम।लय के, उच्च दिखरो पर वसे श्रनेक स्थानों परये सामान पहचान वें । 
सामान पहुंचाने मेँ ये ध्याक' का प्रयोग करतेथे। याक्र नायके समान पवनीय परय 
है जो हिमाच्छादित पर्वत प्रेरियो मे मिलता है । 


नेषा-- 

लदाख के समान नेपा भी भारत का एनः मटृत्वपूगा क्षेवरदै । यर मागन क्ी 
उत्तरी सीमाके पूर्वी भागमें श्रसम राज्यके उक्तरमे न्पिनद। 

नेफा के वंन के साय ्रसमके सम्बन्यमेनी दद्ध उल्तेय कमर देना प्राव- 
दयक विष्य प्राण के श्रनुखार श्रसम कामस्प देया च्हनानाया | उम ममयं 
बामाख्या इसकी राजधानी थी । यहां का कामास्या मदिर" वदटाही प्रमिद्ध मदिर ट| 

भ्रसममे बिसी समय मनीवुर्‌, जयन्तिका, कद्धार, परिनमी प्रसम, ममनसिर 
जिले का कुछ भाग श्रौर स्िलहट सम्मिलित थे । 

भारतीय साहित्यमे कामसख्पदेदाकाजो विवन्गा मिनार्‌ उनम नामन्य 
देदा वी सन्दरियों की वडी प्राना वो गर । 

चीनीयत्रीह्धानसांगने मी कामनप्दयान्त प्रलना दीद | उनकेद्र 
ग्रसम का प्राचीन नाम कामस्पयथा।य वनत्र गाज्य यथा ग्रौर यट हिन्दू 
राज्य करता था। 

वनो की टष्टिन यह्‌ प्रद वडा पिस्यातर । पराके कोनारगव्नम र 


मोनररूपा तन श्र]र पामा दनं उल्-्यनायप ट । 


कामरूप देया कानेपा ङ नाध पनिष्ट नम्टन्य न्ह 1 दानद पौन नाय्य 
रप्टिसे इन दोनो वी परम्पगाच्चो चरर सान्यताश्रो > ददा समानता 1 
नेफा केः वट्‌ नायण्नरहज्निमे द्रादिठासी न्त्यै 1 इनत निन्त उदा 


= ६ ज्यं याणा दन्त दाया = 7 
नरकः समाज [नि गिति म दाच न्तर गथा रन तै} रय निन ८ 


१४९.॥ 


मे वाचो, नोक्ते श्रौर तांगसा जाति के भ्रादिवासी रहते है । गंचौ जाति के सम्बन्ध 
मे कहा जातादहै कि किसी समयये मैदानी भाग के निवासियोके साथ किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखते थे ¦ एक समय धा जवये लोग मैदानी भागरके रहुने वालो को 
वलि देने के लिये पकड लते थे । इनके यहां यह्‌ प्रथा थी किं विवाह के इच्छुक युवक 
को भ्रपनी वीरता दिखाने के लिये मैदानी भागम जाकर कोई एकं व्यक्ति पकड़कर 
लाना होता था) उसका सिर काटकर नर-वत्तिदी जाती थी । इसके उपरान्त युव्रक 
विवाह का प्रधिकारी होता था। प्रव यह प्रथा कानून द्वारा वन्दकरदी गर्ह श्रौर 
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इसका दूसरारूपहो गया ह । प्रव इस प्रथा को जीवित रखनेके लिये ये लोन कंडी 
का मानव शरीर बनाकेर जंगल में रख देते हँ उसका नकली स्तिर काटकर लाने पर युवक 
विवाह का प्रधिकारी होता है 1 विवाह बडी धूमधाम से करिया जाता! 

वांचो जाति के लोग शीत प्रदेदामें रहते हुये भी वस्तं का वहुत कम प्रयोग 
करतें ।ये हाथी दांत, सींग भ्रादिके भ्राभरषणोँंका प्रयोग करते दँ पंखों रीर 
पष्पों से वे अपने कानों श्रौर सिर के वालों को सजाते है । वांचो युवक हाथो, परो 
ग्रोर गले मे श्राभूषसण पहनते हँ । उच्च परिवार की महिलायें सिर के लस्ते वान रख 
सकती हैँ जवकि साधारण परिवार की महिलायं सिर के वाल कटवा देती) 


नोकते जाति वैष्णव धर्मको मानतीरहै। ये लोग मैदानी भायके साय 
सम्पके वनाये रखते हैँ । इनमें प्रमुख, मध्यम प्रौर साधारणा तीन वगं के व्यक्ति पाये 
जाते हैँ । प्रमुख लोग बडे धनवान हँ । ये श्रपने लिये वड़े वडे मवन वनाति हँ 1 तकी 
पर कलापूरं ढंग से नक्छकारी करते दै । 

तांगसा जाति वडी ही परिश्रमीदहै। इनके सम्बन्धमं क्दाजात्तारै क्रिये 
वर्मासेश्रयेये।येलोग चावलके साथर्मासि खाते) त्रफौमनमानेकानी टनमें 
बडा प्रचलन है। इनमे एक पत्नी विवाहकी प्रथाषाट जानी दै । ननाक्काको 
नाम नहीं जानता । स्त्रियां उनी वस्त्र वुननेमे वटी दक्ष ट। 

सींगपो वर्भाकी कारिन जातिसेटहै। येईसाको श्रटार्ह्वौी नीम नेता 
के उत्तर पूर्वी भाग मे बडुदुमसा के समीप भ्राकरवतेयपे। य दौ धम को मानने 
दूनमें उत्तराखंड के जौनसार वावर की तरह्‌ वहु पल्ली विवाट्‌ प्रचर्ितदै। परन्तु 
वहां के रीति रिवाजों से इनके रीति रिवाज नित्त ह! इनमं उनाधिकार्‌ (दाय) वा 
विचित्र रिवाज है । केवल सवसे बड़े भौर सवसे दोटेपृत्रवटी नम्पनि मिनी । 
वड़ा पुत्र घरवा स्वामी वनता ब्रौरदछोटा पुत्र चत नम्पत्निनेकर्‌ श्रम धर 
दसाता है । हेष भाई वड़े भाईके श्रधीन काम करतेहं। 

नेफा की सुखार समभी जाने वानी जातियोमें श्रव ददा परिव्ननङ्रा गय 
है । श्रशिक्षित भ्रादिवासी न्नव धीरेधीर दिक्ाप्राप्तकरनेन्गेरै) 

लदाख से नेपा त्ष के हिमालय पवतक्षव्रमे नेपाल. रृटानप्रौर निरति 
देशभीरहै। इन देशो के साप मारत का निष्ट नम्बन्ध चलाघ्रानारै । एनन्‌ 
भेये सवमाग भारतवेःदही चन्तगतथ । पन्न्नु द्वय न्दनंत्र राष्ट । टन 
सास्रतिकः परम्पराग्नो कानारतके साप गहरा सम्बन्धन्हार्‌। 


नेपाल घ्रौर टिहरी गद्दान राडपग्विारा के दीव शादी विवार रन्ट्न्यन्दर। 


मूटान का भारतीय सीमा पर रहन 
वहां भौ भारतीय सस्ति वेः छनेक्‌ः दिन्टमिः 
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भूटान के सम्बन्ध मे यह्‌ वात उल्तेखनीय है कि यहां हिन्द्र घमं व्यापक सूप. 
मे फला श्रौर हिन्द राजाशनों ने यहां राज्य फिया ! किसी समय यहं राजा के साथ- 
साथ धमं गुरु मी समान रूप से शासन व्यवस्थामे योग देता था। राजाएक प्रकार 
से भौतिक शासक होताथा प्रौर घर्म-गुरया धर्मराजा श्राव्यात्िक शासक होता 
था। धममेराजा क मृत्यु पर कभी कभी कई वपं तके श्राव्यात्मिक-शासक की गही 
रिक्त रहती थी । जव राज-चराने मे कोई वालक जन्म लेता धा, तब वहु उस गरी 
का शासक घोषित किया जाता था । यह प्रथा १६०७ ई० में समाप कर दी गई्थी। 


भूटान मे लगभग ८० प्रतिशत बौद्ध धमविलम्बी होते हुये भी भूटानी भूत- 
प्रेत की पुजामे विदवास करतेर्ह) इनमे पशु वलिदेनेकीभीप्रथाचक्तीश्रा रही 
है।येलोगवेतोंकी पूजाभीकरते दहै) 


भूटान में तांत्रिक मत का उसी प्रकार प्रभाव पड़ा जिस प्रकार हिमालयके. 
उत्तराखंड में षडा) ये लोग तांतरिक-गरुशों की वडी मान्यता करतेर्है। वैसेये लोग 
तिम्बत के दलाईलामा को विशेष पूजनीय सममते हैँ । 


कु इतिहासकारों का कहना है कि भूटान में बौद्ध धमं सत्तरहवीं शताब्दी मे 
फला ! परन्तु कु इसे सही नहीं मानते ! उनका कहना है कि यहां वौद्ध-धमं बहुत 
पहले पहुंच चुका था} इस रहती मेँ तिव्वेत ते भूटान प्रर श्राक्रमणक्ियाथा। उं 
समयके राजाको श्रपना क्षेत्र छोडकर भायना पड़ा था परन्तु कद्ध वर्षो के प्रचातु 
उसने पुनः भूटान पर श्रधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके उपरान्त इतिहास के ग्रनेक 
पृष्ठ चदले । श्रगरेजो ने भी इस प्र अधिकार क्रिया रौर श्रव यह्‌ देश एक स्वतंत्र राष्ट 
है परन्तु इसका भारत के साथ सम्बन्ध जुड़ा है) 


भूटानी धुटनों तक लम्बा शरंगरला पहनते हँ । कमर मे पट्टा बांघते है रौर 
सिर पर टोपी पहनते ह । इनकी भाषा तिन्बती भाषा से मेल खाती है । इनमें बहुः 
पति प्रथा प्रचलित है! बडे भाई की पत्नी अन्य सव भादयों की भी पली होती है । 
यहां की स्त्रियां बड़ी ही परिशरिमी है । 


भूटान मे भी भोटिया लोग काफी संख्या मे रहते है । ये ऊन, सित्पकारी की 
वस्तु श्रीर कस्तूरी श्रादि का व्यापार करते है । 

भूटान मे जो प्राचीन साहित्य उपलब्ध हुमा है, उसमे भ्रधिक्राश तन्वती भाषा 
मे लि बौद्ध धमे ्रंथदैं। 


सिकिकम काभी भारत श्रौर भारतीय सीमाके निवासियों के साध धनिष्ठ 


सम्बन्ध रहा । वहां की भ्रादि जाति श्रौर भारतीय सीमा क्षेत्र की श्रादिवासी जाति के 


[ २ 


सिक्किममे नेपाली श्रौर लेप्वादो प्रमुख जात्तियां रहती है । इनके अर्ति 
यहां मोरिया भी रहते ह । नेपाली हिन्द्र धर्म को मानते है रौर तेप्वा वौदधधमं के) 
लेप्चाश्रों की तीन शासय हँजो ्रलग रक्षेत में रहते हँ । इनके नाम इलामे तेप्चा 
दानजुगलेप्वा ग्रौर दाम्मंगलेप्वारदँ) ये लोग पुरानी त्िव्वती भापाक्रा प्रयोग 

करते हँ 1 सिक्किम के मोयिया भी त्रन्य क्षेत्रों के मोटियों के स्मान मु्यतः व्यापार 

ही करतेह। 

सिक्किम के वौद्ध भगवान वुद्ध के प्रति बड़ी धद्धा व्यक्त करतेरहै।वेन्तोग 
समय २ परभारतके वौद्धतीर्थोकी यात्राकेत्िवे ग्रति रट! यया के बौद्ध मंदिर 
मे मैने एक वार कुद सिक्किमी वीध को देखा धा । उम समय मैने यह्‌ अनुमवेद्तियानि 
ये लोग केवल भगवान बुद्ध की मूति के प्रति टही श्वद्धा नहीं स्वते किन्नु इन्दं मंदिर क 
प्रत्येक स्थानसेप्रेम द । मंदिर के बाहरी भागोकोमीये नोन पूजनीय सममन 
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सिपिकममें प्रारम्ममें हिन्द्र धमं फला । इनके पथ्चात्‌ बौदयघ 
ह्र । यहां के लेप्चाग्रो ने वृद्ध के श्रनेक मदिरा का निमि कराया 

सिकिकिम वासियों के रीति रिवाज भारतके करं नामायर्नी प्रेतो ना निवत, । 
ये लोगवडेहीर्दमानदार ह । उदारता श्रौर प्रत्प्नता दनक विद्य गुगद) 

इस प्रकार इन तीनोंदेशोंका भारत श्रौर उदय नार्नीप सरदि त माध 
प्राचीनं सम्बन्ध चलाभ्रारहाहु। 

नैते इधर कलास से लेकर यमनोत्तरी, गगोत्तरी, ददारनाय श्रीर्‌ ददनगासाय 
पर्वत श्र रियो के अ्ननेक प्राचीन स्थानों का बुद्ध विविरगा व्या) 


श्रव म इस समूचे हिमास्य कै पर्वत दिखरों ठौ एक मुचीदेरराट । दसन 
हमे इस बात की जानकारी मिलेगी शिः हिमालय के उच्चतम लिसन काटमानि प्रतान 
टतिहास कै साध क्या सम्दन्धथा । टन दिखना म फन प्रन निखदर 
कैः श्रनेसार देवताग्नो केः वास्त स्थान घ । 
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रिखरो की उंचाईकैः सम्बन्धे हमन नाच प्र्नान्‌ कग्ननाज्ला दन्न 
विया ह । हमने भ्ननेक पुस्तकों, सरनारी गजदियनो द्रौर हिमा््य नम्दन्ता 
साहित्य से मिलान करके यहनालिवादीटं 1 हा त्वनःतश् दनम की बुद्धद्रनग 
रह्‌ गया हो । 
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पहुंचने के लिये उन्नीसवीं दतती ने ही प्रयत्न क्रिय जान्दधदै । नन्‌ १८६२ 


फ़्रंसिस यंग टसर्वण्ड ने एवरेस्ट रिखर के ममीपवर्तीक्षन्नौमं पदर उन्दर उट्मे 


का विचारक्ियाथा। {६०६ से १६०८ ई० तक निर न्वेनं टैटिन 
खोज की। 

गौरीरंकार शिखर क्च सदमे प्रधम खोर व्गाददे श्री गानाय हन्ज्दिन 
वी | उने दाद सववेयर नरन सर जाऊ एवरेर्टवे नाम दर टन दिनदन्ना नम 
एवरेस्ट रख दिया गया । 


एम० मलोरी तया उनके रट्योयिमों न पह्चन ङा यन्न किया 1 


रस दिखरपरसन्‌ १६२१५ ने १६२ टक दाव्टर दच्एचन्कोरानर, प ठः 
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२४८ ] 


मलोरी ओर इषिन दो युवकों फे एकं दल ने २ जुन १६२४ को २६८०९ फुट 
ऊंचाई पर पहुंचने में सफलत्ता प्राप्त की । मलोरी प्राणों की वाजी लगाता हमा 
२८१२६ फुट ऊंचाई पर पहुंचने मे सफल हृभ्रा । 

मरप्रेल १६३३ में इंगलैण्ड के मिण हुस्टन मे वायुयान द्वारा चड़ा्की) उस 
समय इतनी ऊंचाई पर पहुंचना श्रस्यन्त कठिन कायं था । 

भारतीय नागरिके शेरपा तेनसिह नोर प्रौर व्युजी्लण्ड निवासी श्री एडमण्ड 


हिलेरी कौ २९ मई १६९५३ को एवरेस्ट खर पर सससे प्रथम्‌ भ्रपने चर्ण रखने में 
सफलता मिली । 


तेनसिह इसमे पुवं कई प्रभियार्नो मेँ भागे छके ये ! १६५० मे उन्होने संसार 
प्रसिद्ध पवेतारोही माडविन श्रास्टिन के साथ चद्ाई्की थी । १६५१ सें उन्होने स्विस 
श्रारोही दल के साथ नन्दादेवी कौ चठाईमे भाग लिया था! १६५२ मे स्विस पवैता- 
रोही दल क नेता डा० एडवेडं उनण्ट ने उनको श्रपना साथी वनाया था । । 

मेगा पवेत्त पर ४ जुलाई १९५५ कोडा० क्नेले हसिग कोफर के नेतृत्व मेँ 
ग्रास्टरलिया श्रौर जर्मनी के मिले जुले एक दल नै पहुंचने मे सफलता प्राप कौ । 

हिमालय कौ २३४०६ फट ऊंची त्रिशूल चोटी पर पहुंचने मे डा लांगस्टाफ 
को सफलता मिली । नन्दादेवी पर ब्रिटिश अरमरीकी हिमालथारोहुश कलव के दले 
श्री क्षिपटने श्रीर्‌ टिलमेने के नेतृत्वं में पहुंचने मेँ सफलता प्राप्ते की ) 


हिमालय कौ २५४४७ फूट ऊनी चोटी कामेट पर प्रथम वार १६३९१ में 
एफ० एस ० स्मिथ के नेतृत्व मे त्रिटिञ्च दल पहुंचा } इसके प्रवाद्‌ १६५२ ई०्मे 
भारतीय सेना के चीफ इंजीनियर एच० विल्ियम्स के नेतृत्व मे इंजीनियरो के दल ने 
पटचने मे सफलत्ता प्राप कौ । 

२२९५० फुट ऊंची पंचचरूली चोरी पर श्री ्रारनाय निकोर के नेतृत्वे 
भारतीय दल मे विजय प्राष्ठ की श्रौर वहं राष्टृष्वज फहराया 1 

२७७६० फुट ऊंचे शिखर मकार पर सन १६५५ मे एक फरंसीसौ दल ने 
विजय प्राप्त की । 

विदे दलों के श्रभियानौं के सम्बन्ध मे यदह वात उतल्लेखनीय है कि प्रायः 
सशरी ने मारत के पर्वतारोहियो से सहयोग प्रास किया । 

हिमालय के श्रभियानो के सम्बन्ध में यह्‌ वात उल्लेखनीय है कि गत पचास 
वौ मे श्रतेक पर्वतारोहियों ने ्रपना ` जीवनं भेट चदा दिया। इतना होते हए भी 
श्राज श्रनेक पवतारोही दल हिमालय के विखरो पर पहुंचने के लिये प्रय्तशीव है 1 
चे उन हिम दिखरसो को स्प करने को उत्सुक ई, जहां किसी सभय दिव प्रौर पर्वती 
क्रत चास था 1 


2 व = न चदा क्री अ त्रविस्तं स 
चप १६९६५ मे एवनेष्टपर्‌ जो लाद क गड उनन नमस नक्र के देगा ऋ 


फिर एक वार ॒घ्यान च्राक्रपित्तं क्रिवा। कमोडोर मोहन रिह कोनी के नैतन्मे 
पर्वतारोहियों के एक दल ने १४ श्रगर्त १९६८ कौ दिल्ली ने प्रन्यान किया ! २० मई 
१९६५ फो इतदलकेदो सदस्यों कंष्टिनिए० एनत उीमा आर नेवांग गोम्दरने 
एतरेस्ट पर पहुंचने मे सफलता प्राप्त कौ । 





~ (----- 
द 


२२ मरईको सोनम ग्यात्सो तथा सोनम वांग्यान न एवनैन्ट पर च्चज फटहराया। 


४ 


दो दिन पश्चात्‌ २मर्ईको श्रीप्री०प्री० वोहरा दथा श्री ्ंगद्नामी एवरेस्ट षर 
पहुचे । इनके पांच दिन परत्तात्‌ कंष्टिन एच० एत ० श्रहलृवातिया, एच नी < एच. 
रावत श्रौर सरदार फएदोर्जी एवरेम्ट पर्‌ विजयी ह्ये । १६८६२ में श्रमरीकी र्चा 


दलनेजो विजयप्राप्त को थी, इस दनने उसमे ग्रधि एवरेन्द प्रियमे श्र प्रान 
क्रिया । 

दलकेनेता श्री कोटली, उपनेता मेजर्‌ एमन कुमार ध 

< [ॐ 

~ 


को भारतीय पवंतारोदण संस्थान ने एक समारोह में स्वगापदनः प्रदान 


-4 


1 
५ 
। 
<] 
गन 


भारत सरकारकी श्रोरसे राष्ट्रपति ठार गाराट्ष्यनने भार्ण एयगेम्ट 
श्रभियान दल १६६५ के नेता लेर्टिनेट कमाण्डर श्री मोरेननिः ठोली रौरव 
सदस्य श्री नवांग गोम्तरूव श्री सोनम ग्यात्सो को पद्मनूपना की तपाधि दा । 


राष्ट्रपति ने ग्रभियान-दल के उपनेता मेजर मटन वमार. वप्त प्रददासि 
चीमा, श्री सोनम वांग्याल, श्री चन्द्रप्रकाश वोहरा, श्री दन नामी, शरी टन 
सिह्‌ रावत, कप्तान ह्रिपालसिह ब्रहलूवालिया ्रौर श्रीदोरजीको प्रद्यन्यी ता 
उपाधिदी। 

ट्स श्रभियान दल की विजय पर भारत सरकारने इङः टिषश्ट गाना जग्म 
पर्दतासोहियो के सम्मानमेंजो दृदि की, उस परनकेदन नागतदानिमो ने न्न 
प्रगट की श्रपितु विदेी पवेतारोहियों कै संस्मानोने मीदै्ं प्रट छिदा । जन्य 
शिक्षा मंत्रालय ने हस दल कै उन्नत सदस्यो वो सार्टि 
विभूषित किया । २३ दून १६६५ को दिल्नौ निदान्नियां 
एनवे वार्य पर हषं प्रगट किया 1 





।हि पर्दतारोहमं नः टेन्य 7? र टन न =-= =+ = = 
जस समय यह्‌ पदतारोह्रा दन २>ङ्नवो पादम टना दट्‌द पन (न्च, 
उस समय नारतके स्वराष्ट्र मतीश्वी युलज्यरीदाः नन्दा न्णा न्ध्य 
२ =+ ५ 
यदावन्तराव चष्टाणन हनक्ा स्वार ।तवा छर्‌ इन्द्‌ दहा ता । ठन ददन 
= नवः संदधौ घ्दं ~ ( 
भारत के दन्य चरमेव मत्री षदं दिरिष्टल्न नी उरन्स्दिय। 
= ॐ =, [के ~ 
यप्च ट्र वात का उत्ते बरदेनानी शादग्यदर लि नि नमर (टनग्द 
~ < रय सयम भारय विटाः = ~^ 
स्म टार भप्रारम्म्‌ ह! उस सुपस गारा {उदास्त 3 निना = स्प्द 


>‰० ] 


पवत कौ चदाई प्रारम्भ कौ । यह दल २२०७३ फुट अचे चन्र पर्वत पर २२ मई 
१६६५ को पहुंचने मे सफल हुश्रा । 

इस प्रकार पवेतारोहियों के श्रभियानोंने भारतके सम्मानमें ग्रपूवं वृद्धि 
करके श्रपने शौयं ्रौर वीरताकाजो परिचय दियाहै उसपर सम्पूणं राष्ट गवं 


करताहै। 


सुख्य-मुख्य पवतारोहण - 


नाम शिखर 

(१) कवर 

(२) त्रिशूल 

(२३) जासांग चोरी 
(४) रामथांग चोरी 
( 

( 


= 


१ 
६ 
र 


५) कामेत 
६) त्रिशूल 
(७) नंदादेवी 
(८) दूनागिरि 
(६) सतोपेथं 
(१०) केदारनाथ 
(११) श्रन्नपूर्णा 
(१२) वेंदरपूच 
(१३) त्रिूल 
(१४) मूकरुट पवेत 
(१५) पंचच्रूली 
(१९६) ननक्ून 
(१७) एवरेस्ट 
(१८) चौो-ग्रो-यु 
(१६) कंचनजंघा 
(२०) मकालू 
(२१) नंगा-पवेत 
(२२) मन्सानू 
(२३) एवरेस्ट 
(२४) लोत्से 
(२५) एवरेस्ट 
(२६) एवरेस्ट 


२३.४०६ 
२४,४७२ 
२३,२०० 

२५४४७ 
२२३०४०६ 
२५.६४१ 
२३,७७२ 
२२३०२४० 
२२,७७२ 
२६.६२६ 
२०,७२० 
२३ ४०६ 
२२३०७६० 
२२,६५० 

२२३०४१० 
२९.१४१ 
२६.६६७ 
२८१४६ 


, २७.८२४ 


२६,०२९ 
२६.६५६ 
२९.१४१ 
२७,८९ ० 
२६,१४१ 
२९.१४१ 


ऊचाई (फटों मे) आआरोहण.तिथि 


१८८३ 
१६९५५४७ 
१६३० 
१६३० 
१९२१ 
१६३३ 
१६३६ 
१९३६ 
१९४७ 
१६४७ 

जुन, १६५० 
१६५० 
१६५१ 
१६५१ 
१६९५३ 
१६५३ 

मई, १९५३ 
श्रवत्ुवर, १९५४ 
मई, १९५५ 
मई, १६५५ 
जुलाई, १६५५ 
मई, १९५९ 
१६५६ 

मई, १६५६ 
मई, १६६३ 
मई, १९६१५ 


नेताया दल 
उन्ब्रु. डच्च, ग्रेहम 
लांगस्टाफ 
प्रो° डिहरेनफो्थं 
भ्रो° डिह्रेनफोर्थ 
एफ. एस. स्मिदी 
श्रोलिवर एंड के, सिह 
तिलमेन एन्ड श्रोडेल 
एण रांच 
राच भ्रौरसटर 
राच रौर सटर 
फ़रांसीसी 
जे. टी, एम, गिन्सन 
भारतीय दल 
ए. ई. रिडी फोडं 
पी० निकोर 
कऋंसीसी 
कनन हट 
श्रास्टियनि 
त्रिटिश 
फ़्रसीसी 
आआस्टरो-जर्भन 
जापानी 
स्विश्ष 
स्वश 
श्रमरीकी 
भारतीयदल 


| २५१ 


ह्वान-सांग क्तो मारतीय यात्रा- 
चीनी यान्ती ह्वानसांगके यात्रा विवरण मे हिमालय के श्रनेक स्यानों का 
उत्ते मिलता है ! उतने क्ादमीरमें काफी दिनों तक निवासत क्रिया था । प्रतः हम 

उक्ती यात्राकता कुद सित विवरण प्रस्तुत कर देना आचर्य समभे हँ । 
इतिहातक्ारो क त्रनुसार चीनी यात्री ह्वान-सांग ने घोड़े पर सवार होकर १ अ्रगस्त 
२९ ई रत की ज्र प्रस्थान क्रिया। २ दिसम्बरको दो महीनेमें १२०० मील 
की यात्रा के पड्चाद्‌ वहं अफिनी स्यान पर पहुंचा 1 ५ माच ६३० ई० को वह्‌ समरकद 
६३० ई० को वह्‌ नगरहारा स्यान पर श्राया! यहां वह्‌ तीन 

३१ 
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महीने ठहरा । यहं से उसने समीपवर्ती तीयं स्वानो को देबा । १० अप्रल ६३ 
को वह्‌ तलिला पहुंचा 1 यहां ठहूरकर उसने समीपवर्ती तीयं स्यानोंका भ्रमरा 
= 
२ 


सह्पुर गया! १० अगस्त ६३१ ० मे १ ्रक्तूवर ६३३ ५ 
~) 
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तक वह्‌ कादमीर मे रहा 1 यहां उस्तने सस्त का ब्रव्ययन क्रिया! १ जनवरी ६३४ 
ई० को दह्‌ चीनापाती स्वान पर राया 1 यहां वह चौदह महीने तक ठहरा 1 इवर 
यहां ते उत्तने मयुरा, धानेदवर, अहिख्त, कच्नौ ज, प्रयाग, कोत्ताम्वी, ज्नावस्ती, 


कपिलवस्तु, कुसीनगर, काली , वंस्ताली रौर पाटलीपुत्र की यात्राकी। 


04 
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माच ६३६ ई० को वह्‌ नालन्दा तराया । यहां वह वहत दिन तक्त ठहरा । 
३९ ई० को वह कलिङ्क पहुंचा । इसके पवात्‌ २० फर्वरी ६४० ई० को 
काजीवरम 


न्नगस्त ६४२ ई० को वह्‌ कामरूप पहुंचा । यहां वह्‌ एक महीने ठट्रा 1 
२५ दित्तम्बर ६४२ ई० को ह्वान सांग केत्नोज ्राया। यहां उसने एकं धघािक समा- 
तेह में 


< 


नाग लिया । वह्‌ यहां १८ दिन तकं रहा । 


रोह 
२० दुन खन्‌ €्यको वह्‌ ग्रोपोफिन पहुंचा । इसका दूरा नाम उसने 
ग्रफगानं दिया ह । उस्तके यात्रा क्लमे यह्‌ नागनारतक्ाग्रंगया। २५ दन को 


५ 


दहं कोवटरटो पहुंचा इसका द्रा नाम उस्र समय गजनीधा । यह्‌ नी चीनी यात्राके 
मारतकाही घ्रंगथा। ३ ्तितम्बर ६४४ ई० को यह्‌ टिमानय पहुंचा 1 


2 


समयम 
- > लर रट > द < ल्लान पहं चं ने भारन के श्रनेकः स्थानों 
यहान्त त सितम्बर €४४ ई० को वह्‌ ठवदल्ान परहुचा | उन्न नारतं क च्रनक स्यानं 


1 चहं 
६४८५ चानकौ्तीमामें प्रवे क्त्या । 
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| 
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का श्नमस करत हुए १ जनकव्य 





(य 
विद्रना ५ -गाल न 





रिप्परी :--चीनी यात्री द्वान सांग क्न यह्‌ यात्रा विवरन्या मूगोद के भवनं 
२ 


( = लिया गेया ~ = [1 विद्धेपाङ + - 5; रामनारापगा क - निध्र दरार रा वर्ष = 
कोषाद्धुस लया गया ट्‌ 1 यह्‌ ।तयपा ङ्घ श्र रामनारायर्‌ा मनत्रदडारया १९३ 
[कन 


प्रयाग से प्रकारितहूत्राघा। 
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ह्वान सांग की विस्तृत सम्पूणं यात्राका विवरणन देकर हमने यहां कुद 
 मुख्य-मुख्य स्थानो का ही उल्तेख किया । इस{विवरण के देने से हमारा श्राञ्चय केवल 
यद्‌ प्रगट करनादैकिग्राजके हिमालय के कुं उत्तरी भाग ईता की सातवीं शती 
मेँ भारतसेही सम्बन्धित ये) उस समय भारत वत्तंमान हिमालय के पार तक पला 
हुञ्रा था) 


ह्मि सानेन को खोज-- 


हिमालय मे हिम-मानव की खोज का यत्न गत साठ वर्षोसे चल रहा है। 
पवंतारोहियो ने इसकी समय-समय पर चर्चा करके संसार भरका ध्यान ब्राक्पित 
कियाद । समकाेसाजाताहै किं मानव शरीर धारी का हिमालयमें वास है । वषं 
पर उसके पद-चिन्हों के देले जाने की मी बात कहौ जात्ती है । परन्तु श्रभी तक हिम- 
मानव से साक्षात्कार करने का किसीको भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुभ्राहै। 
पवेतारोहियों के कथनानुसार हिम-मानव चलता फिरता एक टेसा-प्राणी है 
जिसे पवतो की ऊंची चोटियों फर पड़े वफं मे चलने फिरने का अम्यासहै। 
इस हिप-मानव कौ श्रव तक ग्रनेक कल्पनायं सामने श्राई दह । कने इसे यती 
कीसंन्नादीदै) वे समभतेहेँकि हिमालयमें यतीका निवासहै भ्रौर वह्‌ च्रपनी 
इच्छानुसार विचरण करता रहता टै । पर्व॑त के उच्च शिखरो पर पहुंचने वाते नेपाली 
, कुली इसका नाम 'मिच कांगामी' वताते हैँ । तिब्बत निवासी इसको 'मिलोह्‌ कम्पी" 
कहते हैँ । नेपा ओ्रौर तिब्बत दोर्नो देश वालों ने इसे भयंकर श्रौर रहस्यमयी प्राणी 
माना है। 
कर्नल वरी ने जवे १६२१ में हिमानय के 'लाखप।-ला' शिखरकी चद्ारईकी 
तब उन्हयेमे एेसे प्राणी के पद-चिन्ह्‌ देले । उन्होने वापिस लौटकर पृतत्व शास्त्रियो को 
इन पगों कै सम्बन्ध में सूचना दी । उन्होने इम{पर विचार क्रिया परन्तु वे किसी एक 
निद्चय पर न पहुंच सके क्योकि समुद्रतटं से १५-१६ हजार फुट ऊंचाई पर पाये गये 
-पद-चिन्हों को समना कठिन भरा । . 
१६२५ में इटली के पर्वतारोही मि° ए, एन.टोम्बाजी ने सिक्किम के समीप 
"के एक पर्व॑त शिखर पर हिम-मानव के पद चिन्ह देखे । इटली लौटने पर उन्होने ग्रपनी 
` जो रिपोटं तैयार की उसमें इस हिम मानव का उल्लेख करते हुये लिखा है- 
"्जेमू ग्लेशियर से करीव १० मील श्रागे एक रथान पर पहुंचने पर श्रपने साथ के 
कुलियो के शोरगुल ने श्रचानक भेरा व्याच उनकी श्रोरश्राकृष्ट किया) ने 
मुडकरदेखा कि वे नीचे घाटी मे किसी.{चीज की ग्रोर संकेत कर. रहैयेभ्रौर 
उनके चेडरो पर घबराहट प्रौर भयद्ुके भाव स्पष्ट थे)। उनके हाथ कै संकेत पर 
जहां हम खड थे, उस स्थान से लगभग ६ सौ फुट नीचे एक ध्राटी में मैने वह्‌ 
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चीज टखौ जिसे देखकर कुलियों मे इतनी उत्तेजना व्याप्त हो गयी थी । ममे जो 
प्रकृति दिखाई पड़ी वह किसी मनुष्य की श्राति से काफी भिलती-जुलती थी | 
वह प्राणी श्रपने दो पैरों पर त्रित्कुल सीधा चल रहाथा प्रर विल्कुलनंगाथा 
थोड़ी दूर चलकर वह्‌ वंठ गया श्रौर मुभेएेसालगा किवह्‌घाटीमे उगे पौधों 
की जड़ उखाड़ रहा है । कु ही मिनटों वादे वह्‌ ्रदश्य हो गया । उसके गायव 
हो जाने के वाद र्मैने धाटीमे उतर कर उस स्थानकाष्यान से निरीक्षण किया) 
पता चलाने पर मुभे ज्ञात हुश्रा कि पिदछले एक वषं मे इस दिशा मे किसी मनुप्य 
को श्रते-जाते नहीं देखा गया है । मेरे कुलियों ने फौरन ही भूत-प्रेतों की बात करनी 
शुरू कर दी 1* 
उनकी इस रिपोटं पर कृतत्व ओास्त्रियो ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया परन्तु 
चे किसी लिङ्चय पर न पहुंच सके । कु ने उनको साल के पद-चिन्ह वताथा परन्तु 
जव यह कहा गया कि पंदरह-वीस हजार फुट की ऊंचाई पर भालू नहीं मिलता, तव वे 
मौन हौ गये । 
१६३७ में नंदादेवी के समीप पवंतारोहियों के दल ने फिर हिम-मानव क पद- 
चिन्ह देवे । उन्होने इनके फोटोग्राफ भी लिये । 
श्री एच० उन्लू० टिलमेन ने जव १६३८ मे कचनजंघा पवंत शिखर की चढ़ाई 
की तव उन्होने वफं पर्‌ प्रंकित पद-चिन्ह देखे । उन्होने श्रपने प्ननुभव के श्रनुसार यष 
भी वताया कि हिम-मानव को मैने जाते हुये देखा था परन्तु वह देखते ही देखते गायव 
हो गया । 
इस सम्बन्ध मे काठमांड्‌ के मठ में तिव्वत के मठारीद लामा पुन्यावाजराने 
दिम-मानव का विवरणदेते हुये कहा था भेन हिम-मानव (यती) कौ तलाद्में 
हिमालय की ऊंची घाटियों में श्नाकर विस्तृत रूपमे खोजकी श्रीरर्मदावेसे कह 
सकता हं कि हिम-मानव सम्पूणं हिमालय क्षेत्र मेँ पाया जाता दै ।” 
उन्दने हिम-मानवों का वर्गीकरण करते हये उन्हे तीन श्वे शियो में विभक्त 
करियादहै। जो इस प्रकार ह-- 


(१) लामा स्यालयो सवसे विकल्लाल जाति का हिम-मानव है 
(२) रिमी मघ्यम श्राकार का हिम-मानव है 
- (३) राकस वोम्पुस साधारण मनुप्य जसा 


लामा पुन्या वाजरा ने इन तीनों वर्गो के हिम मानवोंके खानेपीनेका भी 
विवरण दिया दहै । प्रथम दो वर्गं के हिम-मान्वोको उन्दने मांसाहारी वतायादै 
प्रर तीसरे वगं को शाकाहारी । 
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हिम मानव के सम्बन्धमें इस प्रकारके श्रौर भी भ्रनैक विवरण प्रकारित्त 
होते रहे ह) परन्तु ्रभी तक इस प्राणी को पकंडने या ठीक प्रकार से देखने मे किसी 
कौ भी सफलता नहीं मिलीदै। फिरभी हिमालयके इस यतीकीखोजके लिये 
प्रयलक्ियिजारहैषह। 


हिमालय के जोव जन्तु- 

हिमालय में अनेक पशय श्रौर जीव अन्तु मिलते हँ । पवत शिखरो की ऊंचाई 
कीटष्टिसेये पद्यु ग्रौर जीव जन्तु प्रपनेर्‌ कषेत्रम अ्रानन्दके साथ विचरण करते 
है} वाघ, दर, चीताया तेदुग्रा, हिम तेदु्रा श्नौर भेडिये, भयंकर जातियांदहै। 
पर्वतो मे वित्लियों की श्रनेक जात्तियां पाई जाती । भालू, हाथी ओर गेडेभी 
हिमालय की पवतीय पारियों मे काफी संख्या मे मिलते है। 

हिमालय के जीव जन्तुभ्रों के प्रसंग मू. “कस्तूरी मृग का उल्लेख कर देना 
श्रत्यन्त ्रवश्यक है । यहं दस ए फुट क भतः पर मिलता है । कस्तूरी 
के लिये पवंतीय लोग इसकी खोज मे वहतं म वसे ४॥ 


हिमालय मे याक एक टेसा परु्धौग किया जाता है| मृमः} । कुच यों तक 
पहुंचता है । वोभा ढोने में इसका वि 


` गोवंशाका जंग सह श्र 7 भदानी 

भागोंमें यह्‌ पशु जीवित नहीं रह &&,. ~< --व}शखरों पर . सा जानवर माना 
जाता) व प -तिम्बत.लि= 

हिमालय की भेडों श्रौर वकरियोंको भी नहीं मुलायाजा सकता! इनकी 
श्रनेक्र नस्ल है । भेड़ पालक दो हजार फुट से लेकर १८ हजार पुट ऊंचाई तक के 
जंगलो मेँ श्रपनी भेडे चरानेकेलियिले जतेहँ। इनसेये षड़ीही मूल्यवान उन 
प्रास क्रते है) इनसे वे एसी उन भी तेते हैँ जिससे पदामीना' तैयार होतः है) 

हिमालय मे श्रौर भी ग्रनेक पञ ग्रौर जानवर पाए जति । इनमें मोटिया 
नस्न के कुत्ते भ श्रपना विशेष महत्व रखते दै ¦ हिमालय के पयु प्रौर जन्तु सचमुच 
हमारी एक मूल्यवान निधि है) 

वन्य जन्तुश्रों के सम्बन्ध मेँ यह्‌ वात प्रसिद्धहैकिवे तपस्वियो, योगिथों रीर 
मुनियों के समीप मित्रवत्‌ विचरण करते रहते थे । पुराणो मे प्रव श्रीर प्रहलाद 
जैसे तपस्वियो के समीप शोर श्रौर चीतो के घूमते फिरते रहने की भ्रनेक कथायं ्रायी 
ह । उन्हौने कभी तपस्वियों को पीडा नहीं पहुंचाई्‌ । इसी प्रकार हिमालय के उच्व 
शिखरो पर घ्रतेक योगियों के भोग-साघना कै समय `बन्य-परुग्रों के विचरणा करने के 
उदाहरण मिलते हैँ । 

एक वार भने गंगोत्तरीमे स्वामी रामानन्दजीसे प्रशन क्ियाथा करिजव 
शीतकालमें यहां कोई नहीं रहता तब श्रापको जंगली जानवरोकातो भयं नहीं 
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होता । इसके उत्तर में उन्हो बडे सहज भाव से कहा-- यहां ग्राकर वन्य जन्तु भी 
पालतू ही वन जाता है 1 वह्‌ हमसे क्या लेगा ?" 

इसी प्रकार मने जव स्वामी सदादिवाश्रम जी से पृदधाकि क्या ्रापको कभी 

कोई वन्य जन्तु मिलातोवे कह्ने लगे - भेरी गुफा के समीप कभी २ वेत रीदम्रा 

जाताटहै।' 

स्वामी सदािवाश्रम जी कई वर्षोसे गोमुख के समीप रहते हैँ ! करई वषो 
तक वे वहां एकान्त गुफा मे रहे । एक वारवे शीत लहर मे फस गये थे । उस समय 
से वे रीतकाल में गंगोत्तरी या उत्तरकाशी ग्रा जाते दहै । 


उन्हेने मुभे वताया कि एक वार मैँ गुफा से एक मीडे पानीकै स्रोत से जल 
लेने जा रहा था तव उवेत रीं घूमता दिखाई दिया । मेरे मन में उसके प्रतिभय की 
भावना उत्पन्न न होकर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुश्रा। परिणाम यह्‌ हुग्रा कि वह्‌ 
भ्रपनी मौज मेरे श्नागे से निकलकर ्रपने स्थान को चला गया | 

वन्य जन्तुग्रों के सम्बन्ध में यह्‌ वात भी देखनेमें प्रातीटैकिवे मनुप्यको 
खा डालते हैँ । पवंतों मे रहने वालों पर अ्राये दिन इनके प्रहार होते ह परन्तु जहां तक 
योगियो, मूनियों श्नौर सिद्ध पुरूषो का सम्बन्ध है, वन्य-जन्तु उनपर प्रहार नहीं करते । 


ठेसी श्ननेक घटनाएं रौर भी योगियों ने वताई्‌ । इन घटनाग्रों से इतना तो 
पता चलतादहीहै कि मानव की सात्विकं वृत्तियों का वन्य-जन्तुग्रों परभी प्रभाव 
पडता है । हिमालय की उपत्यकाग्रोंको श्राज भी यह्‌ गौरव प्राप्त कि उनमें 
सात्विक वृत्ति के योगी श्रौर महात्मा चिन्तन मे लीन हैं । 


हिमालय को वनस्पतियां- 

हिमालय में जो वनस्पतियां उगती है, उन्दने भ्रायुवंद को वड़ा महत्व दिया 
है । सच तो यह है कि हिमालय पर्वत माला में उगने वाली जड़ी बरूटियां ब्रायुकेद के 
भण्डार को सदासे पूरित करती रही हैँ । इन वनस्पतियों मे भ्रनेक रंगों के पुप्प, 
छोटे छोटे पौषे, उनकी शाखाये, वडे-वडे वृक्षों कौ दाल, पत्तियां, फल एवं श्नन्य भाग 
सम्मिलित हँ । हिमालय की ्रनेक भाड्यां एसी हँ जो जडी बरूटीकाकाम देती । 

ये वनस्पतियां हिमालय कीदो हजार पुट उचारईसे लेकर सत्तरह्‌ ग्रटारट्‌ 
हजार फुट तक पाई जानी हैँ । इससे ्रधिक ऊंचाई वाली हिमाच्छादित्र पवत श्रेगियों 
मे वनस्पतियां नहीं उगती । 

हिमालय की ब्रूटियों के गुणो का विवरण चरक प्रौर नुदत में दिया गया दै। 
प्रायरवेद के इन प्रथो मे जिन दूयं का प्रयोग दिया गया दहै. उनमें से कुद्धरेनीटै 
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हिमालय की श्रनेकं जड़ो बूटियोंका श्रभी तक पूरा श्रनुसंधान नहींहौ पाया 
है । हिमालय में एेसी बरुटियां वियमान हँ जिनसे मानव दीर्घ-जीवी हो सक्ताहै। 

यहां हम संजीवनी ब्दी का उल्लेख कर देनाभी श्रावश्यक समभते है) 
संजीवनी वरूटी की कथा रामायणामें श्रातीदहै। जिस समय मेघनाद की शक्तिने 
लक्ष्मण को मुचितं कर दिया तव उनके लिये द्रौरगिरि से राम-भक्त हनुमान संजीवनी 
बरुटी लायेये ) इस वबरूटी केद्वारा लक्ष्मण में चेतना श्राई ग्रौर वे पणं स्वस्थहौो गये। 

ग्रल्मोड़ा, सनीताल ओरौर गढ़वाल के गजेटियरों मे हिमालय की जडी बूटियों 
के सम्बन्धमे उनक्षेत्रों का विस्तृत उल्लेख मिलता है जहां वे पाई जाती दै! 

स्वामी सुन्दरानन्द ने जन गोमुख से सीधी वदरीनाथकी यात्रा की तव उन्हे 
१८००० पुट की ऊंचाई पर वहां के तपोवन में न्रनेक एेसी मूल्यवान वनस्पत्तियां भिलीं 
जिनका अ्रनुसंधान किया जाना प्रत्यन्त ्रावद्यक है । वे वहां से हिममयी भूमि में उगने 
राले नील कमल भी लाये ] पुराणों मे इनका नाम ब्रह्म-कमल मिलता है । इन्दं स्थल 
कमल भी कहते हैँ । इस प्रकार के नील कमल केदारखंड में कर स्थानों पर मिलते हैं । 

स्वामी सुन्दरानन्द जी ने वताया कि मने १८००० फुट की ऊंचाई पर तपोवन 
मे श्ननेक प्रकारके पुष्पों से सुसज्जित एक उपवन भी देखा ) उसे देखकर एसा लगा 
किहो सकताद कि इस उपवन मे कभी देवता विहार करते होंगे । 

हिमालय की पृष्पो की धाटी जहां सहस्रो प्रकारके रंग-विरगे श्रौर सुगन्धित 
पुष्पों कै लिये विस्यात दै, बहां हो सकता है कि उनमें नडी बूियौं कै गुण वाते कु 
मुल्यवान पौषे भी हों । 

हिमालय की जडी ब्रूटियों की लम्बी तालिका वहां त देकर हम केवल इतना 
ही उल्लेख कर देना पयप्ति सममे ह॑ कि हिमालय की जड़ी ब्ूदियां मानव-जीवन के 
लिये अ्रमोघ ग्रीषधियां है \ 

हिमालय की श्रनेक जड़ी वूटियों से काफी समयसे श्रग्रेजी दवादइयां वन रही 
हं! जिस समय फ़ डरिक विल्सन हिल मेँ रहता था, उस समय उसके द्वारा गंगोत्तरी 
क्षेत्र से ग्रनेक जड़ी ब्ुटियां विदेश भेजी जाती धों } 

उत्तर प्रदेश सरकार इस समय इस वात का यत्नकररहीरहै किं हिमालय 
वगो जड़ी वरू्योँस्ते विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाय । इन जड़ी ब्रूटियों के उत्रादनके 
लिये हिमालय के श्रनेक जंगल निदिचत किये गये हँ 1 सरकारने कुचं जड़ी वरूदियोंकी 
जांच पड़ताल भी कराई है, 

अदी दृूरियोंके प्रसंगमें हमें कादमीर की केसरकी व्यारियोंको नहीं भुला 
देना है) हमे इस वात का यत्न करना है कि हमारी केसर की क्यारियों का प्रधिका- 
धिक विप्तारहो। 
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हिमालय नें फल श्रौर सेवा- 


कहा जाता है कि हिमालयमें एमे कन्दमूल रौर फल पाये जाते हँ जिनको 
सा लेने ४ पद्चात्‌ कई-करई दिन तके भूख नदीं लगती । इस प्रकार की अनेक कथाश्रों 
का वर्णन हमारे प्राचीन एेतिहासिक प्रयो मे किया गयादहै कि जव किसी महात्माने 
प्रसन्न होकर श्रपने भक्त को एसा फल दे दिया, तो उसके खा लेने पर उसकी तप्तिहो 
गई श्रौर करई दिन तक्र उसे भूख न लगी । इसमें कितना सत्य है इस वात को कटुना 
कठिन है परन्तु इतना कहा जा सकता है कि हिमालय में अनेक प्रकार के फल, कन्द- 
मूल ्रौर मेवा रव भी एेसे मिलतेदहँजोक्षुधा तृप्तिकरदेते दै । 


पुराणो मे कल्पतरु का जो वर्णन भिलता है, उसके भ्रनुसार देवताश्रों के भक्तों 
को मनमाने फल कौ प्राप्ति हौ जाती थी । इस प्रकारके कल्पतरु को हुम केवल 
मानव-कत्पना ही मानते हँ । 


सेव, नाशपाती, श्रा, दाडिम, वीहि, पहाड़ी वेर, अ्रमरूद, ददे प्रंजीर, 
छोटी वेल, चील श्रौर खुवानी अ्रादि फल हिमालय कौ म्रनेक घारियों मे उत्पन्न होते 
हैँ । गढ़वाल की ओ्रोर मुभे काफल देखने को मिला । लाल-गुलावी रंग के पके काफल 
देने मे वड़े ही सुन्दर लगतेदहैँ। इसी प्रकार किरमोड, हीसर ग्रौर िगारू फल 
भी इधर मिलते हैँ । 


इस प्रकारकेग्रौरभी कुचफल हो सक्ते हँ जो हिमालय में उत्पन्न होकर 
विना किसी प्रयोगके ही मिट्टी में गिर कर मिट्टी वनते रहते दँ। जिन साधु प्रौर 
महात्माश्रों को इन फलों काज्ञान हो जातारहै, वै ही इनका प्रयोग करते ह 


कहा जाताहै किवेल का फल देवताग्रोंको वडाप्रियथा। दिव कै भक्त 
वेल के वक्ष के पत्ते श्रव तक "शिव लिग' पर चट्तेहँ। एकवारकी वातदै कि 
मुभे जून मास की भरी दोपहरीमें मरिद्ुट पवेत पर योगी प्रेमवर्णी जीकी कुटी 
पर जाने का ्रवसर मिला । उनकी कुटी के समीपवेलकेदोदृृक्षलगेथे। बु्धदैर 
वंठने के परचात्‌ उनका एक सेवके उधर श्राया । उन्होने उससे कहा देखो सामने वाते 
वृक्षमसेजोवेल गिरेउसेलेग्राना।' वेइस वातको कटहीरहेये, किदो तीन 
पक्की वेल वृक्षसे नीचेग्रा गिरीं! उनके सेवकने उन वेलो का गूदा निक्ातकर 
शरवत वनाया। भरी दोपहरीमें वेल का दारदत मिलने पर हमसभीको ददी 
प्रसन्नता हुई । 

इसी प्रसंगमे मेने योगी प्रमवर्णी जीसे पर्वतीय कन्द, मूल प्रौरफन कीदृ 
चर्चाढकी। वे कहने लगे “ग्रभी हिमालय मे एेसे महात्मा मिल जायं जो दन्द, ने 
फल खाकर महीनों विता देते हैं । 
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स्वामी प्रशावानन्दं जी ते श्रषने "कलास मानसरीवरः ग्रंयमें पहाडके एकं 
छोटे से फल का उल्लेख करते हुये लिखा है कि यहु फल चटनी वनात के कामें ग्राता 
है । इसका नाम उन्होने शूका" जिखा है । यह खट्टा होता है । इस प्रकारके श्रीर्‌ 
भी छोटे फल हो सक्ते हँ जो पहाड़ मे जहां तहां उत्पन्न होते हँ । हसिल की तरफ 
सेट्टे सेव को पहाड़ के रहने वाले प्राम की खटाई की तरह सुखा कर प्रयोग करते है 

मेवा में टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, गढ़वाल श्रौर श्रतमोडा फे जंगलो मे कास 
खरोट बहुत पदा होती है । प्रव इसे उन्नत करनेका यत्न किया जारहाहै। 
हिमालय के कुं भागो मे वादामभी पदा होता दै! इन दो वस्तुभ्रौं के प्रतिरिक्त 
हिमालयमें मौरमभी मेवा मिलतीर्है। 

फलों के प्रसंग मे केवल इतना ही कट्ना है कि वनं पर्वतो मेँ रहने वाले योगी 
महात्मा लोग इन्हें शुद्ध श्रौर सात्विक श्राहार मानकर प्रयोग में लाते ह । 


हिमालय के खनिज पदार्थ-- 
हिमालय में श्रनेक मूल्यवान खनिज पदार्थो के भण्डार ह} इनके सम्बन्ध मे 
यद्यपि श्रभी तके पूरौ जानकारी नहींहौ षाईहै परन्तु फिरभी इतना कहाजा 
सकता है कि हिमालय रजत, ताम्र, श्रौर लोह जसे खनिज पदार्थो को अ्रपने गर्भेमें 
छिपाये हये है 1 
इतिहासकार फए़रिदता ने कुमायू प्रदेश मे सोना मिलने का भी उल्लेख किया 
ह । वह्‌ लिखता है - । 
"करुमापरु के राजा के पास विस्तृत प्रदेव है । उसके क्षेत्र मे पर्याप्त स्वं भ्राप्त 
होता है! तवि की भी खाने इस प्रदेश मे हैँ । उत्तर मे उसके प्रदेश का विस्तार 
तिव्वत तक है श्रौर्‌ दक्षिण में सम्भल तकं 1”** 
नैनीताल गजेटियर मे एक स्थान पर कुच व्यक्तर्यो द्वारा चांदी निकालने का 
भी उघ्लेख भिलता है! इसमें बताया गयारहै किये लोग भिटृदीमें मिली चांदीके 
करो को पनी मे घोलकर निकालते थे । 
सोने के सम्बन्धमे स्वामी प्रणवानन्दजी नैलिखादै कि 'मानसरोवर' के 
समीप किसी समय सोने की खानं थीं । उन्होने यह भी लिखा कि त्तिग्बती लोग इम 
सोनैको त्हास्ाके बाजारमें १० रुपया प्रि तोलेके भाव पर वेच देतेथे। 
'मानसरोवर' के समीप की सोने कौ सान्तं १६०० ई° तक्र चालु बताई.जाती ई) 


इसके परवावु वे वन्द हो गई । 





> नैनीताल गज्ञेटियर प्रष्ठ १६८ 
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कार्मौर में अनेक प्रकारके मूल्यवान रत्न मिलते हँ । किसी समय कारमीर 
नीलम के लिये विद्यातभ्या । नीलम वड़ा मूल्यवान पत्थर है। कादमीरके पदारकी 
नीलम की खाने कभी संसार भरमें प्रसिद्ध रहीं। परन्तु प्रव इन खानों से नीलम 
नहीं निकलता । भ्रव कुचं नई सानो से नीलम निकाला जाता है । 


लगभग पचास वषेसे काश्मीरकौ दासूनामकी खान से नीलहरित रत्न 
(एक्वामेरीन) निकलता रहा है । 


कादमीर के रमस्‌ , वनियार, खलेनी ओ्ओर पदार की खानों से निकल भी मिला 
है । श्रभी वह्‌ वहुत कम मात्रामें मिलाहै। 


कारमीर मे मणिभ, पारदशक रंगीन खनिज भी निकलते हँ | इन खनिजों को 
व्यापारी हीरेके नाम परमभी वेच देते हँ । एक समय था जव विना कटे अनेक प्रकार 
के खनिज तिन्वत के भोटिया यद्यं के व्यापारियों को वेचते ये । नेफा प्रर लदा के 
व्यापारी भी इन खनिज पदार्थो का व्यापार करतेये। भारतकानेपालके सायमी 
नील हरित रत्नो का व्यापार होता था। 


कारमीर से सिक्किम तक तावे की भ्रनेक खानं ह। कादमीर्‌ के लादातियत 
खानसे वडी मात्रामें तावा निकाला गयाहै। 


जव मैने ग्रत्मोड़ा जिले के कुछ स्थानो का रमण किया था, तव मुभे वताया 
गया कि वागेक्वर के समीप सरयू नदी कीषाटीमें तवका भण्डार विद्यमान है। 
उस समय वहां श्रनुसन्धान कायं चल रहा था भौर उसके कु परिणाम सामनेश्रा 
चके थे । वहां तांवा, गन्धक रौर लोहा मिश्रित धातु काफी मात्रामें मिलने कौ श्राया 
की गई है । श्रत्मोडा की खराई पट्टी में सीसा मिलादहै। वागेश्वर के समीप मेगने- 
साइट भी प्रचुर माव्रामें प्राप्त हु्राहै। 


सिकिकममें भी तावे कौ श्रनेक खाने मिलीदहैँ। श्रायाकी जातीद कि ्रनू- 
संधान करने पर तांवा भिलने मे कुद श्रौर सफलता मिलेगी । 

कटा जातादै कि किसी समय क्मीरकी खानोंसे चांदी निकाली जाती 
थी । वहां शीद्ा भी मिलता था। 

कुमायू प्रदेया मे जिप्सम भी मिलतादै। लद्धमन सुला कऋपिकेदा रेः समीप 
भी जिप्तम की खानं भितीदहै। 

कारमीर रौर लदाख क्षेवो के करई स्थानों पर तालक भी मिलतादै। कादमीर 
क कई भागोंमें लोहानी मिलारै। 


२६० | 


कादमीर, क्रमाय" श्रौर सिविकम में गरेफाइट भी भिलता है 1 ग्रहमोड़ा जिले के 
कुखस्थानोंनेमी प्रेफाइट पायागयाहै। भ्रत्मोड़ाके पदिचमी भागमें गंवककी 
भी खाने हँ 1 गद्वाल जिने के नन्दम्रयाग में भी गंधक मिलता है । इस प्रकारके प्रौर 
भी श्रनेक खनिज पदाथ हिमालय के रिखसे श्रौरं घादियौमे प्राप्त होते रहै! 


भारत को सनि सम्पदाकी खोजके लिये श्रवजो नये परीक्षणाकियिजा 
रे रै, उनमें हिमालय के ग्रनेक क्षेत्र सम्मिलित है । काश्मीर धाटी में ्रनेक मूल्यवान 
खनिजों के मिलनेकी राला की ग्रहै । इसी प्रकार सरकारने गढ्वाच एवं श्रस्मोड 
केनो मे भी कुछ परीक्षण करये है| 


ददिमालय स्त्नोका्भंडरर्हादहै।! इनरत्नोकोप्रा्ठ करतेके लिये श्रथकं 
परिश्रम कौ श्रावद्यकता है। जिस प्रकार समुद्रकेतलसे गोताखौर मोती रोलकर 
लाते हँ उसी प्रकार हमे हिमालय से मूल्यवान नीलम भ्रौर्‌ म्रन्य खनिज प्रात करने है) 


हिम्पलय 


कों 


चिन्न कला 

सूति कला 

हिमालय के लोक गोत 
लोक नृत्य 

सस्कति का नवीनीकरण 

शिक्षा क्ता प्रसार 

श्रौर 

गाधी युगकाप्रमाव 


हि 


लतः 
„९ 
८४) 

८५ 


हिमालय को चित्रकला- 


हिमालय की उपत्यकाग्रों मे विकसित चित्रकला, कला की टृष्टिसे म्रपन 
विरिष्ट स्थान रखती है । आधुनिक समय के इतिहासकारों के भ्रनुसार मुगल वादश्ञाहं 
अ्रौरंगजेच के दासन काल में चित्रकारो ने हिमालय की शरण ली 


कलाकेये धनी हिमालयके कर्दूभागोंमें गये) इन्मेसे बुं कादमीर की 
सुषमामयी घाटी मे जाकर वेस गये उन्होने वहां पुराणो की कथाघ्रों के च्राधार पर 
यो चित्रकारी की वह्‌ भारत की अमूल्य सम्पत्ति समी जाती है। 

वहूत वर्षोकी वात्तहैकि मूर राजर्षि पुरषोत्तम दाजी टंडन के साथ 
ऋषिकेश जाने का अवसर मिला था 1 उस श्रवस्रर पर उनकेसरायर्मैने हरिद्वार मे एक 
सन्यासी के पास एके एेसा हस्तलिखित धमंग्र॑थ देखा था जिसमें भ्रनेकों कलापू्ण चित्र 
वनेये 1 इस प्रंथ के सम्बन्धमें वताया गयाथाकि यह्‌ कादमीरमें प्रास्त हुप्राधा। 
सह्‌ ग्रंथ हाय से वने कागज पर वड़ी ही सुन्दर लिपिमें घ्रंक्रित किया गया है । इसके 
पृष्ठो पर सुन्दरवेल वनी है ञ्नौर इसके चित्र करईरगोंसे वनायेगयेरहँ। इन चित्रौ 
मे लाल, पीला, नीलाश्रौर हरा रंगतो प्रयोग कियाहीगयादहै श्रपितु इनके साय 
सुनहरी रंग भी प्रयोगमें लाया गयाहै।येचित्र कादमीर दंलीके उक्छरृष्ट चिघ्र 
समभे जाते हैं । 


कु का कहना है कि कारमीर चित्रक्लामें कृष्ण चरिव्र रौर दशावतार 
सम्बंधी घटनाभरों को विशेष महत्व दिया गया है । 


यहां मै इस बात का उल्लेख कर देना त्रावद्यक समभ्ता टु कि श्रौरंगजव वेः 
समय में मुगलकालीन चित्रकार हिमालय के नगरों कौश्नोर क्यो गये । इतिहासकारों 
के अ्नुसार भ्रकवर जहां सगीत से प्रेम रखता था, वहां उसे चित्रकला सेमी प्रमावप्रेम 
थ} ‹ उसने चित्रकारो को पूरं प्रश्रय देकर चित्रकला को वड़ा प्रोत्साहित या । 
श्रकवर के चित्रकला प्रम के सम्बन्धमें अ्रवुलफजलने लिखाटै-“्रकवर 
चित्रकला को मूक्ति श्रौर ईदवर सान्निव्य प्राप्त करने का एक मुर्य साघन मानता था + 
श्री स्हानालाल चमनलान मेहता भ्राई० सी° एस० ने मगन सम्राट ्रक्वरके 
समय की चित्रकला के सम्बन्यमे लिखा है- 
ष्मगल सम्राट ्रकवर के जमाने में महानारत के फारसी भनुवाद ^रज्मनामा' बै 
श्रतीत सुन्दर चित्र दो-दो तीन-तीन चिव्रकारोके हायसवनेर्ह। एकःनरन्वा 
खीची है, जिसे उत्त समयके चित्रकारोंकी नापामे “तरह करना' कटू 
दूसरे ने रंग भरा दै, जिते "रगरेज' कहते दै । एक चित्रम कनी-कनी तग्दुदे, 
रगके, हादियेके, विल्कुल श्रलगश्रलग कारीगर टूप्राक्रतेये। सव्रहदी 
नारदी रौर उन्ीसवीं चतान्दी के श्रनेदः चविचविनान्यङःभी मिनत र-टन्टे 
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स्याह कलम' कहते है । तैयार चिच्रो की रेखाग्रौ से ही भित्ली पर खकरा उतार 
लेते थे । पुराने चित्रके इन खाकों कोएक प्रकारका स्याहं कलम' कहना 
चाहिए जो चित्रकारो के वंशजं के लिये बड़े ही उपयोगी श्रौर मूल्यवान सावित 
हुये, क्योकि वीसवीं सदी मे उनसे अ्रमेरिका प्रौर योरप के श्रीमेत जनो के लिये, 
हजारों कौ संख्या में चित्र वने श्रौर विके ।** 


श्री मेहता के इस लेख से जर्हां स्रकवर काल की चित्रकना का कुदं परिचय 
मिलता है, वहां उससे यह भी पता चलताटहैकि भारतकी चिच्रकलाने विदेशोंमें 
भी ख्याति-प्रप्त की । श्री मेहता ने भारतीय चित्रकला के सम्बन्ध में अ्रपना विचार 
व्यक्त करते हुए लिखा दै--""भारतीय चित्रकला में सादृश्य को वड़ा महत्वपुरं स्थान 
दिया गया है 1" 


म्रौ रगजेव ने ्रकवर के विचार से सहमत न होकर चित्रकला को इस्लाम धमं 
के विरुद्ध वताया श्रौर उसका घोर विरोध किया। | 


श्रक्वर कालीन चित्रकारो को जव ग्रौरंगजेव ने किसी प्रकारसे भी सहनन 
किया तव वे श्रपना क्षेत्र छोडकर वन पर्व॑तो कौ श्रोर जाने को विवश हुये । जो चित्र 
कार पंजावके कांगड़ाक्षेत्र की श्रोर गये उनकी चित्रकला कांगडाशेलीकेनामसे 
विख्यात हुई । इसे गुलेर, नीरा सुजानपुर रौर नूरपुर के राजाग्नों का प्रश्रय प्राप्त 
हुमा । 

गुलेर राज्य मे सन्‌ १८७८ तक यह केला गोवधंनचंद्र, प्रकाशचंद्र श्रौ र भूपसिह 
राजाश्रों के समय मे विकसित हुई । तीरासुजानपुर मे राजा संसारचनद्र श्रौर राजा 
ग्रभिरुटचन्ध ते इस कला की प्रश्रय दिया । नुरपुर राज्य में १७३५ ई० से १८४६ ई० 
कै काल में राजा पृथीरसिह श्रौर राजा वीरसिह ने इसे विकसित कराया । 


कांगड़ा शली के चित्रो में राधाकृष्ण की प्रेम कथाग्रों को ` विशेष महत्व दिया 
गया है । वसे प्राकृतिक चिच्ररा की टदष्टिसेभी कांगड़ा शैली चित्र श्रपना विशिष्ठ 
स्थान रखते ह 1 


श्रटारह्वीं शताब्दी मे गढ़वाल एक वड़ा राज्य माना जाता था। उस समय 
के राजाकी राजधानी श्रीनगर थी । मुगलकालीन कुं चिच्रकार श्रीनगर गये। 
इनमे भोलाराम नामके चित्रकार ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की । इनके चित्र गढ़वाल 
दौली के उक्कृष्ठ चित्र माने गये है| 


गुरुखा श्राक्रमण के कारण गढ़वाल का कुं भाग गढवा महाराज के हाथ 
से निकल गया । फलस्वष्प महाराज सुदशंन शाह को टिहरी जाना पड़ा श्रौर .उनके 
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राज्य का नाम टिहरी गढ्वाल पडा । टिहरी गढ़वाल राज्य बन जाने पर श्रीनगर कै 
कलाकार टिहरी राज्यम ही चले गये। 


गढ़वाल के चित्रकारो में चेतूशाह के नामको बड़ी स्याति प्राप्त हुई । प्रकृति 
चित्रण श्रौर सौन्दयं की कोमल श्रभिव्यक्तियों के चित्रणमें वे बडे सफल चिच्रकार 
माने गयेरहैँ। 

इतिहास कौ एक श्रौर घटना का उल्लेख भी यहां कर देना श्रावर्यक है कि 
जर गुरुखों ने सुजानपुर पर आक्रमण किया तव कांगडाका राजा भ्रनुरोयचद्र 
श्रपनी दो बदिनों को लेकर टिहरी राज्यम चला गया । वहां जाकर उसने ्रपनी 
दोनों वहिनो का विवाह महाराज सुदशेन शाह्‌ के साथ कर दिया ग्रीर उन्हँं उस 
श्रवसर पर कांगडाडेलीके चित्रं का एक संग्रह्‌ भी भेंट किया। 


चम्बा की चित्रकला भी अपना विरोेष स्थान रखती है । चम्बा के चित्रकारो 
ने धामिक एवं एतिहासिक दोनो प्रकारके चित्रो से पवंतीय चित्रकला को सम्मानित 
कियाद 

मैने यहां सत्तरह्वीं श्रठारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं शती की पर्वतीय चित्रकला का 
कु उल्लेख किया है । परन्तु इसका यह्‌ प्राश्य नहीं है कि इससे पूर्वं पर्वतो मे चित्र 
कला के सम्बन्ध में किसी प्रकारकाज्ञानन था । कुदं विद्वानों का मतटै कि तिव्वत 
ग्रौर चीनमें जो धर्मोपदेशक हिमालय की ग्रौर से गये, उनके साय धमं ग्रयही नहीं 
किन्तु भारतीय चित्रकला सम्बन्धी साहित्य भी गया । महापंडित राहुल सांकृट्ायन 
का कहना है “भारतीय चित्रकला का तिब्बत श्रौर चीन दोनों देशों की चित्रकला पर 
विरोष प्रभाव पड़ा ।“ 

चीन के तुन-हो गुफा के भित्ति चित्रो पर ्रजंताके गुफा चित्रोका जो 
प्रभाव पड़ा उसकी भलक वहां के चित्रो से स्पष्ट मिलती है । वा० मोत्तीचन्द्र एम, ए, 
ने श्रपने "भारत की चित्र-विद्या सम्बन्धी खोज' लेखमें इस वात पर प्रकाय डाता द 
कि वौद्धकालसे ही भारतकी चित्रकला को सम्मान मिलता रहाटै। उनकाकट्ना दै 
"स कला का प्रभाव सारे एरिया भर मे फंला था । खोतन, मव्य एरिया, तुन-हुवाट्‌, 
वामियां, तिब्बत श्रादि देशों से जितने चित्र प्राप्त हये द, उनपरए अ्रजन्ताकी दाया 
साफ साफ दीख पडती है!" 

वा० मोतीचंद्रने ्रपने लेख में उन युरोपीय विद्रानोंके नामोंका उत्वे 
किया है जिन्दोने भ्रजन्ता गुफा के विवोकोप्रकाशमे लानेके निये प्रथक्‌ परिश्रम 
किया 1 उनके लेखानुसार १८३० ई० में ले० जेम्स एडवडं एलेकैण्डर ने प्रन्ता रे 
चित्रो पर लेख लिखे । 

वा० मोतीचन््ध का क्ट्ना टै कि संस्टरेतमे “चित्र यास्व' प्र ग्रनेकःग्रन्य ३। 
वे लिखते ह - 
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सव से प्रच्छा विवरण विष्णु धर्मोत्तिर पुराणके तृतीय खण्ड भें है। इसका 
मरनुवाद डाण्स्टलाक्रामरीद द्वारा कलकत्तासे प्रकारितदहो चुका । दर्षी 
उपादेय पुस्तके इस सम्बन्ध मे (समराङद्करा सूत्रधार! है। भायकवाडइ श्रोरियंट्ल 
सिरीज द्वारा इस पुस्तक का प्रकारन हु्रा है । श्रीर्न ने सतरहुवीं शताब्दी में 
शिल्परत्न' नाम कौ एक पुस्तके लिखी । पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी श्रौर सरल है। 
इसका प्रकादान टावनकोर संस्छेत सिरीज में हु्रा है! तिव्वती भाषासे जर्मन 
भाषा मे श्रनुवादित होकेर “चित्रलक्षण' नाम की एक पुस्तक भी छपी है 1 
वा० मोतीचंद्रजी ने मगल कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालते हुये लिखा है- 
“सोलहवीं सतरहवीं शताब्दी से भारत में मुगलो का राज्य प्रारम्भ हौतादहै। 
तभी से फारस की चित्रकला का वहत वड़ा प्रसर भारत कौ चित्रकला पर पड़ा । 
वहुत दिनों तक पंदरहवीं शताब्दी के वाद के चित्र ईइंडो-एदियन चिवोंकेनाम 
से प्रसिद्ध थे । डाक्टर कुमार स्वामी ने राजपरत पटिङ्क यानी राजपूताने के चित्रं 
श्रीर मूगल-चित्रों को श्रलग प्रलग करिया । सनू १६१२ मे म्रापकी "राजपूत पेरिङ्ध' 
प्रकारित हुई ।'** 
भारतीय पेटिङ्ख के सम्बन्धमें डा० स्मिथने भी द्िस्टरी श्राफ फाइन राद 
एंड सिलोन' पुस्तक मं प्रकाश डाला है । मुगल चित्रकला पर मिण परसीब्राडननेभी 
वहुत श्नुसंधान किया । 
हिमालय की चित्रकला को सजीवा प्रदान करने मे निकोलस रोरिकने वदी 
संफलता प्राप्त की । रोरिक भ्रपने हिमालय सम्बन्धी चित्रो के लिए विश्व स्याति प्राप्त 
कर चके ह । उन्होने श्रपनी तुलिका के वल प्र हिमालय के रहस्यमय दृश्यों को संसार 
के सम्मुख रखकर चित्रकला को एक नवीन रूप प्रदान करिया दै । उनकी चित्रकला 
हिमालय की प्रासा का दर्शन कराती है। 
जर्मन के विरुयात चित्रकार अ्रनागारिक गोविन्द ने भारत भ्राकर हिमालय की 
ग्रोर प्रस्थान किया । वे भी हिमालय के प्राकृतिक दृश्यों से बड़ प्रभावित हुये । उनके 
मन पर हिमालय की दिव्य छटाने वड़ा प्रभाव डाला । उनकी हष्टिमे हिमालय साकार 
शिवल्पहो गया। उन्होने हिम रिखरों को श्रपनी तूलिका हारा एसा रूप दिया 
जिसमें मानव के उक्कृष्ट विचारों की भलक प्रगट होती है । । 
भारतीय कलाकार श्री कवल कृष्ण ने भी हिमालय को चित्रित करने मे व्डी 
सफलता प्राप्त की । इसी प्रकार कूमारिलस्वामीनेभी हिमालय को ग्रपनी तुलिका 
द्वारा चित्रित करके स्याति प्राप्त को । 
इनके श्रतिरिक्त भ्रौर भी चित्रकारोंने हिमालय को चित्रित केका 
प्रयास कियादहै। प्राचीन श्रौर वतंमान चि्रकलासे यह्‌ वातभी प्रगट ` होती है कि 
~ ५ 
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हिमालय हमारी संशछृति का मूलभूत प्राघार रहा है । हिमालय के उत्लासमय जीवन 
की रांकी प्रस्तुत करने मे इन कलाकारों ने जो सफलता प्राप्त की उससे भारतीय 
संस्छरेति को वडा बल मिलाहै। 


सुिकला- 

हिमालय में मुत्तिकला का विकास कव हुग्रा, इसका टीकर पता चलाना कठिन 
है, इसका कारण यह्‌ है कि मू्तिपूजक भगवान शंकर के दिवलिङ्खः से मूतिकला का 
सम्बन्य स्थापित करते हँ | पौरारिकों का वि्वासरै किवेदोंके समयसे ही मूरति 
पूजा चली घ्ना र7 है न्नर मनुष्यों ने श्रपने विरवास के भ्रनुसार अनेक देवी देवताग्रनौ 
की मूत्तियो का निर्माण कराया । 

उत्तराखंड के सम्बन्ध मे इतना तो निश्चयहीदहै कि वौद्धकाल में यहां मूत्तियों 
का निर्माण हुश्रा 1 इसके पड्चात्‌ आदि जगद्गु स्वामी शंकराचायंके समयमेभी 
मू्तिकला को प्रोत्साहन मिला । पुरातत्ववेत्ता श्री कृष्णदत्त वाजपेयी का कहना है-- 
““दाताच्दियों तक यहां म्तिकला विकसित होती रही 1“ 

उन्टौने श्रपनी पुस्तक 'युगयुगों से उत्तर प्रदेदा' के पृष्ठ सत्तरह्‌ पर लिखा दै- 
“स्थापत्य श्रौर मूतिकला का इस प्रदेश में एक दीघेकाल तक विकास होत्ता रहा । जो 
प्राचीन स्मारक श्रौर श्रवशेष इस भू-माग में यत्र-तत्र विखरे हैँ उनसे इस्त वाते की पुष्टि 
होती है। शूमवचिन (क्रुमायू) तथा केदारखंड (ग्वाल, टिहरी गद्वाल तया उत्तर 
देहरादून) के जो स्थान स्थापत्य एवं म्तिकला के विकासकेकेन्द्ररैहू, वे वंजनाय, 
वागेशवर, कटारमल, जागेहवर, दाराहाट, भ्रादिवद्री, विनसर, राणीदाट भ्रौर ताखा- 
मंडल हैं ।'' 

मेने जव उनसे हिमालय के कुदं भ्नन्य स्थानों कौ चर्चाकी ग्रौर उनो इन 
स्थानों क प्रतिरिक्त कुं प्रौर स्थानों कौ मूतियों के चित्र दिखाये, तव उन्टीन कहा- 
टां, हिमालय के कु प्रौर स्थान भो हैँ जिनमें कलापं मुतियां मिलती हँ ।' ` 

इसी प्रकार सुयोग्य विद्वान श्री वासुदेव चरण जी प्रवाल से जव मने उत्तरा- 
खंड के कुद स्थानों की मूतियों की चर्चा की तो उन्न कहा- “उत्तराखंड में प्रास हट 
मूतियों को सुरक्षित करने की श्रावश्यकता है क्योकि ये हमारी मूतिकला की प्रमूत्य 
निधिदह।' 

हिमालय की मूत्तिकलाके सम्बन्धमें मैने स्वानो के साय उसका दुद्धं उल्वेख क्रिया 
है मेरा एेसा विद्वास है कि मुस्लिम काल में श्ननेकः मूरतिकार हिमालय मं गये । चिन 
भ्रकार श्रौरगजेव के शासनकाल मे चित्रकारो ने हिमालय की दारसणयी, उसी प्रक्र 
ल-त = वट गये! मस्लिम श्राक्गमरो के होने पर नी टन्होने हिमालय की कन्द 


र्ट | 


हिमालय की मूत्तिकला के सम्बन्ध मे यह वात उत्लेखनीय है कि मू्तिकार्योने 
पुराणीं की कथां के प्राधार पर श्रग्निदेव, सूरे, शिव, विष्णु, शिव पार्वती, कातिकेय 
गरष, दुर्गा, चामृण्डा श्रादि ्रनैक देवी देवताग्रों की मूतियोंका निर्माण किया) 
हिमालय में शक्ति पूजा को विशेष महत्व दिये जाने के कारण शक्ति के नेक रूपों के 
श्रनूसार मूतियों का निर्मार हम्रा। इसी प्रकार दिवकोभी ्रनेकरूपोंमें प्रगट 
क्रिया गया दहै । उनके जितने भी नाम पुराणों में पराये है, उनके श्रनुसार उनकी मूतियां 
वनाई्‌ गई) 

रानीखेतसे तेरह मील इरी पर हाराहाटके मंदिरों की दीवालोंपर जो 
उत्कीणं शिलापट लगे है, उनपर श्ाकपेक मुद्राश्रों मे स्त्रियो एवं पुरुषों के चित्रण है । 
कुं मूतियों को पृष्पों से सुसज्जित दिखाया गया है। पुष्पोंका कटान व्ही 
केलात्मक रूपमे हुप्रा द । 

विनसर की मूतियों का निमणि सातवीं शती से प्रारम्भ हुञ्रा माना जाता है 1 
मंदिरके चाये ग्नोर एक वड़ी संख्या मे मु्तियां विखरी पड़ी दँ । इन मूतियोके 
सम्बन्ध मे पुरातत्ववेत्ता श्री कृष्णदत्ते वाजपेयी का कहना है-- “इन्हे देखने से पता 
चलतारैकिर्दस्तरी सात्तवींसे लेकर वारहवीं शती तक यहु स्थान सुतिकलाका 
महत्वपूर्णं केन्द्र था +" 

लाखामण्डल के समीप भी प्राचीन मूर्तियां एक वड़ी संख्या में पाई जत्ती है । 
इनके वारे मे एेसा श्रनुमान क्रिया गयाहैकिये ईसा की पांचवीं शताब्दी मे वननी 
प्रारम्भ हुई श्नौर वारहुवीं शताब्दी तक वनती रहीं 1 इसके पञ्चात्‌ मुस्लिम घ्नाक्तान्ताग्नो 
ने यहां के मन्दिर ्रौर यहां की कलापुणं मूतियों को खंडित किया । 

गंगोत्री की शरोर उत्तरकाशी जाते समय एक स्थान धरासू श्रातारहै) यह 
भागीरथी कै तटपरवसादहै। यहां एक छोटे से मेदिर में मभ कई कलपु मू्षियां 
देखने को भिलीं । इनमें श्रग्निदेव की मृति वड़ी ही सुन्दर कृति है 1 


{च---- र भ त प, 
पि 








श्मग्निदेव की मूतिं 
भारत मं अ्रमिकी पूजाकां 
बड़ा प्रचलन रहा । पवेतोमेभी 
रग्नि को देवता मानकर उसकी 
पूजा की गई! धरासूकी यह 
मूति दसवीं श्चतान्दी की बताई 
जात्तीरै। 
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मभ टिहरी गदृवाल, गढ़वाल, श्रल्मोडा एवं कई अ्रन्य जिलों के रेसे श्रनेक 
स्थानों मे जाने का अ्रवसर मिला जहां के मेदिस के समीपया मंदिरों के भीतरी भाग 
मे कलापं मूत्तियां एक वड़ी सख्या में विचमान हँ । जगेश्वरमें वहां > मंदिर के 
एक कमरे यें श्रनेक मूतियां मरी हई । इन्हें देखने से ठेसा लगा फि मुस्लिम श्राक्र- 
मणकारियों ने हिमालय की दुग॑म घाटियौ मे पहुंचकर मूतियों को खडिति करनेमें 
कोईकमीन की । जागेदवर की मूतियां एवं मंदिर श्रव केन्द्रीय पुरातत्व त्रिभाग के 
सरक्रणमेभ्रागयेर्है। 


खंडित एव पणं दोनो प्रकार की मूत्तियों को देखने से एेसा प्रतीत होता दै कि 
ईसा की पांचवीं से वारहवीं चतान्दी तक हिमालय में मूतिपूजाका विद्ञेप प्रचलन 
रहा । वेमे कु मूतिया अ्रठारहुवाँ शती तक भो वनती रहीं 1 


सा लगता दै कि मुस्लिम प्राक्रमणके समय हिमालयके इनक्षेत्रोमेभी 
हिन्दु मे यही भावना काम करती रही कि उनके देवी-देवता उनकी रक्षा कर लेंगे 1 
परन्तु जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर के देवता मंदिर श्रौर उनके रक्षकंकौकुभी 
सहायता न कर सके, इसी प्रकार हिमालय कै मंदिरों में प्रत्तिष्ठिति देव भी मुस्लिम 
श्राक्रमरों का वचावेन कर सके । 


प्रव हमारा यह्‌ कर्तव्य है कि इन प्राचीन मूतियों का मूति-कलाकी ष्टिम 
पूणं संरक्षण किया जाय । श्रमी तक्र जिन स्थानों मे मूर्तियां वसे ही पत्थरोंकाटेर 
पड हुई है उन सवका संग्रह हौना भ्रत्यन्त प्रावदयक है। मैने एक वार पुरातत्व 
विभाग को लिखा था कि वहु इन सवके संरक्षण का यत्न करे। सायदहीर्मैनेयह्‌भी 
सभाव दिया था कि पुरातत्व से सम्बन्य रखने वाले विद्वान उनके निर्माण काल का 
पता लगाने का यत्न करं । 


वदरीनाथ क्षेत्र की मू्तियों के सम्बन्धमें प्रादरणीय डाण स्ीतारामजीने 
वदरीनाथ मदिर कमेटी कौ यह्‌ सुफाव दिया था कि चह वदरीनाय पुरीम एक ग्रच्छा 
संग्रहालय वना दे । उस संग्रहालय में मू्तियों के ग्रतिरिक्त हस्त लिखिते प्र॑य एवं श्रन्य 
सामग्री भी एकत्रित होनी चाहिये । खेद ह कि उनके सुन्व पर्‌ श्रभी तक राज्य 
सरकारने कोई ध्यान नहीं दिया । 

इसी प्रकार उत्तरकाशी में भी एक प्रच्छ संग्रहालय के ठनाये जाने का नुन््ाव 
दिया सया था ! इससे गंगोत्तरी जाने वाते यात्रियों को विदोष श्रानन्द प्राप्तौ मक्ता 


ह! 
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भारतीय संरकृति जह ऋषियों श्रौर दरोनकारोंके द्वारा षादिर पोपित्त हेती 
रही वहां उसे साधारण जनताकाभी वल प्राप्त श्रा । वन पवतो मे निवास करने 
वाली जनता ने जिस लोक संस्कृति की रन्ना की, उसपर भारत श्राजमभी गवं कृरता 
है! भारतीय संस्कृति के पोषण मे लोक संस्कृति सदा सहायक रही है › इस विशाल 
देश की सामान्य जनता ने भगवान राम भ्रौरछ्ृष्ण की स्मृ्तिको भ्रव तके बनाये 
रखा ह । जनता ने राजनीतिक उलमनो मे न पड़्कर मानवता का जौ पोप किया, 
उसने भारतीय संरछृति को जीवित बनाये रखने मे चडी सहायता प्रदान की । 


पौर'रिक कथाश्रो, देव मंदिरों भौर तीथं यात्रियों द्वारा हिमालय के छेत्रमें 
भारतीय संस्छति को विशेष वल भिला। सम्पण मारत के नर-नारियों ने धार्मिक 
विदवास के साथ हिमालयके पुण्य तीथं स्थानों का भ्रमा करके, वहं के रहने बालौ 
के प्रति जो आत्मिक स्तेह्‌ प्रगट किया उसने भदानी ओ्रौर प्तीय भागोका एक प्रकार 
सेमेदही समाप्तकर दिया । मैने श्रपनी इन तीर्थो की यात्रा कै समय उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी जिलोंके उन स्त्रीपुरषीकोदेखाजो श्रपने यहांके भ्रामों में रहते हुये ठेठ 
ग्रामी जीवन विताते हैँ! इसी प्रकार मे गुजरात, महाराष्ट, राजस्थान, दक्षिण 
भारत एवं बम्बर राज्यों के उन नर-नारियों से भेंट करनैका श्रवसरप्राप्तहुत्नाजो 
पर्वतीय भाषान समते हुएुभी षवेतों के रहने वाचतेस्त्री -रुषों से भिलकर 
प्रसन्नता का श्रनुभेवे करते थे । जिस समय विभिन्न प्रन्तोकेये यात्री रात्रि के समय 
भ्रषनी श्रपनी भाषासम मधुरस्वरसे भावमरे गीतोका स्वर ्रद्धपतेथे तव एेसा 
सगताथा कि मानो सम्पूणं भारत एक स्वरमे श्रपने भगवान को प्रसन्न करनेका 
यल कर रहा) ॥ 


इन स्वये के साथ मूर पवेतीय भादयौं के संगीत को सुनने का भौ श्रतेक 

बार श्रवसर मिला । मैने उत्तराखंड के श्रनेक पर्व एवं मेलों कै अ्रवसरों पर वहां के 

स्त्री पुरुषों के भाव भरे गीतसूनेहं। भलेहीर्मे उन गीतोंको न समक पताथा 

- परन्तु उन्दः सुनने से इतना पता चल जाता था किवे गीत किस विषयरसे सम्बन्ध 

रखते है । कभी कभीरेसाभी हुभ्रा {कि वहांके रहन वाले भि्ोंने उन गीतों का 
भाव समभा दिया) 


लोकगीतों के संम्बन्ध में यह वात उल्लेखनौय है किं गद्वाल की कु जातिगां 
केवल गायन श्रौरः चतय काही काम करती हैँ} इनके नाम.मिरानी, हुडक्या, ढक्की 
तथा वादी हु वादी को वाजगी भी कहते ह।ये चारों जातिया निम्न वगं की मानी 
गई ह । ये लोग घूम फिरकर श्रपने चव्य एवं संगीत दास अपना निर्वाह चलते ह । 
विवाह ग्रौर उत्सवो पर श्रौजी” जात्ति के लोग वाद्य-वादन करते दै । 
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जीनसार वावर के सम्भ्रान्त परिवारो मे सयना श्रेत्यगीत वड़ा प्रचलित है । 
वहां के स्त्री-पुरषों ने १९६१ ई० के गणराज्य दिवस पर श्रपने इस गीत को प्रस्तुत 
करके वडी ख्याति प्राप्तकीथी। इत गीतम ग्रामीण जीवन वड़े ही मावपूणं नब्ो 


मे चित्रित किया गया) गीत इष प्रकार है- 


सयना नृत्य गीत 
उदं केरे नदीय सयना पणि रन ससौरे। 
तेरो मेरो साथ सयना नादरिया को अ्रसौरे, 
उदं करे नदीय सयना पणिरं न ससौरे। 
तेरे मरे विचोंदे सयना सांपोंजशे तो सौरे, 
संदौरंने वखतं सयना दीया बाड़ी वाटेरे। 
सांपकोन मृडवे सयना हाडं मार्गा काटेरे, 
उवेकंनधारोदे सयनालागोंलेन षाटेरे। 
हाउ चेईथों तेरो दीया ली सयनातू वर्दी वटे द, 
वरो लना देउड़ सयना षड़ो-लेना भरौ रे। 
दीयनरे वाडीके सयना कुणीयेन मरोंरे, 
उदेनरे दुणीदे सयना गदी तेना कुलौ रे। 
तू वाजीया भौरे सयना हाऊ वाजं दो फो रे, 
उदं कंरे नदीय सयना वहै वाले कड़ेरे। 
पफुलां विनी वाजीणों सयनासे जागरो लो फोडेरे, 
उदंकंनधारो दे सयना लागों लेना खयरोंरे। 
हाउ वाजेदो दसो वे सयना तू विदेरी गयौ रे, 
उदैकरे खेतोंदे सयनाफुलोले शरेशौरे। 
विदरेन गउणों सयना दी न वरेशों रे, 
उदं कंरे नदीय सयना चिलीकोलो पाणी रे। 


यह्‌ गीत वहत लम्बा है इसका पूरा भावाथं इस प्रकार है-- 


गीत का भावाथ 


प्रिय, तेरा मेरा सहाचर्यं वाल्यकालसे है, 

किन्तु वीचमें सांप की तरह यद नदी पड़ी हरईहै। 
मै सांपके सरको काट करफकदूगा, 
मैतेरादीपहूंप्रौरतू मेरी वतीदै। 

नहीं दीप जला कर प्राण हरता है, 

प्रिय, तू भौर वनना, मै कुजे की कली वन दांगी 1 
परकृजेकीक्लीतो ड़ कर मर जाती दहै, 


९1 
£ 
ड) 


मैं सूं 'वूंगां श्रीरत्र्‌ निर्मल श्नाकाश्च वन जाना! 
पर निर्मल आकाशमभी तो कभी वरसता नही, 
तु गरजता बादल वनना मै विजली रानी वनूगी, 
श्रच्छातोतु इन्द्र की अ्रपसरा वनना, 
जहां मन वसता, वहां मौततसेडउरनादहीक्या? 
फुल फुलकर भरता है, वहां उसकी वास चट जाती हैः 
जीवन हार करभी सहारे पर जीताहै। 
क्रे कल (मितरोंमे) तेरी चर्चा हुई थी, 
धुभ्रां लगने के वाने मेरी शंखो से ग्रास वह्‌ चले । 
तून जाने कहां काले वालो को गथती रहेगी, 
मेरे लिए भ्राना-जाना दुर, केवल वेदना वची है । 
ओौनसारमे दीवाली के प्रवसर पर स्वरी श्रौर पुरुष सम्मिलित रूपमेँ नृत्य 
के साथ इस गीत को मधुर ष्वनिसे गत्तिहै। 
जीनसार रवाई श्रौर जौनसार मे पाण्डव गीतभी वडा लोकप्रियैः जोय 
के साथगाया जातादहै। इस गीतके सम्वन्धमे पसी धारणाहि कि यहु देवताके 
प्रसन्न करने के लिये माया जाता है । पाण्डवो को वाद्य श्रौर संगीत के साथ नचानेकी 
प्रथा गृद्वाल के श्र्य भागोंमें भी प्रचतितदहै। 
पाण्डच-गीतो मे पुराणो की शनक कथा््नो काभी उल्तैख कियाजतादट। 
इन कथाश्रो में कु एेसी कथये मी है जो करन्ती श्रौर द्रोपदी से सम्बन्ध रखती ह) 
जौनसार के निवासियो का विश्वास है कि पाण्डव उनके यहांकेही रहुनै वाले धे। ।] - 
गढ़वाल के वीरतापृरं लोकगीत जहां मानव को एक नई स्पुति प्रदान करते 
वहां मानव प्रेम से सम्बन्धित गीत मानवं मन को एक ग्न्य दिक्ञामेंले जतिरहै। 
कगिड़ा के लोक गीतों मे देल प्रम श्रौर प्रकृति चित्रण को चिशचेष स्थान दिया 
मयादहै। हम इस प्रकार के एक लोकगीत की कु पंक्तियां यहां प्रस्तुत कर रहे है । 
इसमे बताया गया है कि मेरा गौरवशाली देल कांगड़ा सबसे स्थाय है । यहां सीतल 
जल से भरी गहुरी-गहरी नदियां हैँ । यहां के युवक बड़ दला हैँ श्रौर युवत्तियां बडी 
बाकी (मन को मोह लेने वाली) हँ । यहां चिदियां चहचहाती हई डाल पर फुदकती 
रहती हई । हेम सवसे ही श्रिय बोल बौलते हैँ । यह्‌ मेरा कांगड़ा देश सवसरे न्यारा दे 


है \ गीत बड़ा सरल दै) 
गीत 

गौरवजशाली कांगड़ा 

नी मेरा कांगड़ा देक न्यारा) 

इुग्गी इग्गी नदियां तां सली-सैली धार, 
श्रो संली सेली धारां । 
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दछैल छैल छल गवरू तां बाकियां नारा, 
श्रो वांकियां नारां । 

वोलर बोल प्यारा, नी मेरा कांगड़ा, 
चिव चिव चिव चिव चिड्ुग्रा ग्रो करदा, 
ग्रो चिड्घ्राभ्रो करदा । 

उडी उडी डाली डाली वेहंदा, 

वबोलण बोल प्यारा, नी मेरा कांगड़ा । 


कांगड़ा के लोक गीतोंमे वहांके रंग विरंगे पृष्पौ, वृक्षो रौर लताग्रों आदि 
का वंन बडे सुन्दर दढंगसे क्रिया गयाहै। लोक गीतकारने वहांकी भूमिकोग्रन्न 
से परिपूरित वताया है । 


कारमीर के लोक गीतों मे वहां की दिव्य छटा काभ्रनूटा वंन भिलतादै 1 
उनमें जहां पुष्पित पुष्पों के सौन्दयं का खान किया गया है, वहां कैसर की क्यारियों 
मँ सुगन्धि भौ विखेर दी गई है । 


कारमीर के भ्रनेक लोक गीतों में वहां के कृषका श्रौर श्रमिकों के उस जीवन 
पर भी प्रकाश डाला गयादहै, जिसमे ज्रुमते हुए उसकी सम्पूणं भ्रायुदही समाप्तो 
जाती है । वहां कौ मनहर भीलों के भ्रनुपम दुदयों श्रौर मानव प्रेम की भावनाग्रों से 
श्रोत-प्रोत लोक गीतों की स्वर बहरी सहज ही भ्रात्म-विभोर कर देती है । 


काश्मीर के पवं श्रौर त्यौहारो के गीतों में देवपूजन को विदोप महत्व दिया 
गया है । एेसे गीत धार्मिक समारोहों मेही गाये जातेहं। 


कादमीर में विवाह के गीतो का प्रयोग वहां के हिन्द श्रौर मुसलमान दोनों टी 
समान रूपसे करते है ।ये लोग एक दूसरे के यहां ग्राते जाते ह श्रीर वर-वधु केलिये 
मंगल कामना करते हुं । 


हिमालय के विशालक्षैत्रमे जौ पवंतीय ्रादिवात्ती भोदिया श्रयवां श्रन्यं दर्भ 
के लोग रहते ह, उनके गीतो की स्वर-लह्री भी मानव मन कोत्रपनी प्रर ब्रार्वपित 
करलेतीरहै। 


नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोकगीतों मे जहां देवता क्यीग्रारावना कीट 
है, वहां प्रहृति की श्रनुपम दोभा का नी वरणंन किया गया ह । इनके गीतों मे मानद 
प्रम कोभी प्रगट किया गयारै। मुके जोदीमटमें कुद नेपाली नाद्यो हारा याये गये 
लोक गीत सुनने का अनवसर मिला! मुके वताया गयाकि इन गीतोंमं द्द, टृष्वो 
एवं वन मे उत्पन्न होने वते फलो का नुन्दर वंन व्यागयाट। इनका देदसी गीत 


(4 


(„न क नन नन ॐ ॥ 
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म यहां नेपाल के भदलो गीत" के सम्बन्ध मे कुचं उल्लेख कर देन भी 
श्रावद्यक समता हु नेपाल भगवान शिव का श्रनन्य भक्त रहाहै) वहां शिवेके 
श्रनेक मंदिर) क्षिव की तरट्‌ वहां भाय'कौीभी चड़ीपूजाकी जाती है) भाय 
को नेपाली लक्ष्मी र्या मानकर पूजते दहै । लक्षप्री पूजाके दिन गायों को सुब सजाया 
जाता है । नेपाली उन्हँ कपडे की शे पटनात दँ श्रौर उनके सीगों श्रौर सुस पर 
तेल लगाते हैँ 1 उनके सगो को पृष्पमालाग्रों से सजाते हैँ शरीर उनके माये पर सिन्दूर 
का टीका लगाते है । स्त्री, पुरुष ओ्रौर वच्चे उनके नीचे से निकसते हैँ । 


नेणालियो का विदवाक्षहै किरेसाकरनेसे श्रायुमे वृद्धि होती दहै मरौर वषं 
भर तक उन्हँ गायका दूध पीने को मिलतादै) 


समारोह दीपावली के ्रवसर पर मनया जतादै। रात्रि को महिलाएं 
"भदलो गीत्त' गात्ती हैँ श्रौर घर घर बधाई मांगने जाती हैँ । इनके मीत में. मानव 
कल्याण कौ भावना पाई जाती दहै । जिन घरों पर वे वधाई मांगनेके लिये जाती, 
उनमें रहने वाले वदले में प्रपनी शुभ कामनाएं व्यक्त करते हुये सव कै सुखी जीवन के 
लिये वधार्ददेतेहैं। 


कुतलू घाटी कै लोकं गीत भी श्रपना एक महत्वपुणं स्थान रखते है । दशहरे 
के पव पर कुल्लू मे एक सप्ताह तक वड़ा भारी मेला लगतादहै) इसमेतेके कारण 
ववुत्ल्‌ का दशहरा' वड़ा प्रसिद्धेदहै। मेलेमेनं केवल कुटल घाटी के किन्तुं समीपवर्ती 
्रन्य क्षेत्रो के हजारो नरनारी श्राति हँ) इस श्रवसर पर हिमालयके इनक्षे्ोंका 
गरनेक जातिया श्रपनी प्रपनी पोकाक भौर श्रपनी श्रपनी भाषा मे लोकगौरतो का भ्रानन्द 
लेती है| । 


यहां मैने पर्वतीय जीवन से सम्बन्धित कुं लोकगीतो की चर्चाकी दहै । मु 

ज्ञात है कि गदृत्राल, काश्मीर नौर हिमालय कै ्रनैकं साहित्यकार ने श्रपनेलेखो मे 

इन गीतो की चर्वाकी दहै । बहुत से लोकगीत ्राकारावाणी सेभी प्रसारित हुये है। 

इनकी विस्तृत विवेचना करना मेरे सिये केठिनि है । मुके यहां केवल इतना ही कहना 

है कि हिमालय के विश्लाल क्षेत के लोकगीत हमारी -सास्कृत्तिक भावनाग्नों पर श्रपना 
भ्रभाव लते हैँ । 


२७ 


लोक तृत्प-- 

लोक सृत्य का प्रारम्भ सृष्टिकलसेही माना जातादै। कहा जाता ति 
सानवने श्रपनी भावनाभ्ो कोप्रगट करनेके लिये शरीरके जिनमश्रंगोका प्रयोः 
किया वे कालान्तरमें च्रत्यके श्राधार बन गये । मानव च जाने कितने समय तः 
संकेतो द्रारा कायं चलाता रहा । 






॥ १८.९०. 4 8 
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दिव, ताण्डव नृत्यकीमुद्रामें 
पुराणों के श्रनुनार दत्य का प्रारम्भ हिव देः ताष्डव नृत्य 
लव, इत्य कै श्रादि देव माने पयेदटै। दिव ग्ौर पाती दोनौही द्र्य च्यम परतनः 
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थे । जहां शिव ताण्डव दत्यमे प्रवीणाये वहां पवेत्ती कोमल भावोँंको व्यक्त करने 
वाते लास्य वत्य मे निपुणा थीं । 


केविकूलगुर कालिदास ने भी भगवान शंकर के इस नटराज स्वरूप का वड़ी 
कुशलता से सुन्दर चित्रण किया है भेघद्रूत' मे वह यक्ष के मुख सेःमेघ के प्रति 
कहलाते टह-- .: 
त्रत्यारंभे हर पशुपतेराद्रेनागांजिनेच्छां । 
शान्तोदेगस्तिमितनयनं चृष्टभक्तिमैवान्या ॥ 
(मेषदूत १।३६) 


हि मेष, सायंकाल-समय नवीन जवापुष्प को लाली के समान रक्तिम प्राभासे 
सम्पन्न श्रपने मंडल को शिवजी की भुजाग्रों पर इस प्रकार तान देना कि प्रपने नाच 
के श्रारम्भ में उन्हँ गजासुर की गीली खाल की इच्छा न रहै 1 उस समय धावती भी. 
उस तेरी शिव-मक्ति को निर्वलनयन होकेर देखेगी ॥' 

पुराणों के श्रनूसार शिव कलास पवेत पर निचास करते थे प्रतः चत्यका 
प्रारम्भ कैलाससे दही हु्रा माना जाताहै। शिव के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक देवताभ्रो 
काभी रत्य से सम्बन्ध जुडा माना जाता है 1 इन्द्र चरत्य के बडे प्रशंसक माने जाते है । 
पुराणों मे उनकी राज-सभा में श्रप्सराभ्रों के दत्य की श्रनेक कथायं वंन की गई है। 
चतय के लिये "इन्द्र सभा' प्रसिद्ध थी । 


प्राचीन साहित्य में हिमालय का किन्नरियों के चरत्यकाभी वर्णेन मिलता दहै। 
श्रव भो यह्‌ जाति ग्रपने नृत्य कला के लिये विख्यात है । 


हिमालय के विभिन्नक्षेत्रो के लोकगीतोंमे जिस प्रकार देवी-देवताग्रों की 
श्राराघना, प्रकृति की भ्रनुपम छटा के वरन एवं मानवी प्रेमःको स्थान प्राप्त है, उसी 
प्रकार वहां के लोक व्रत्यं मे भी ये स्तव भावनायें मूत्त॑रूप से मुखरित होती ह । हिमा- 
लय की प्रत्येक दिशा लोक रत्य से परिपुूरितहोरहीदहै। 


वत्य श्रीर लोक व्रत्य में क्या ्रन्तर है, यह्‌ मेरा विषय नहीं। न मै शास्त्रीय 
नृत्य काही कु ज्ञान रखता हूं । मुभे तो यहां केवल इतना बताना है कि हिमालय में 
वसी जातियां श्रनैक शताब्दियों से चव्य का श्राश्रय लेती रही है । पर्वतीय घायियोंमें 
रहने वाली इन जातियों के लोक दत्य श्राज भी मानव मन को सहज ही अ्रपनी भ्रौर 
श्राकषित कर लेते है 1 ४ 

पर्वतीय लोक चरृत्य कै सम्बन्ध में यह वातः उल्लेखनीय हि कि हिमालयकेदो .. 
हजार मील से श्रधिक लम्बे क्षेत्र में प्रनेक भकार के लोके चरत्य प्रचलित है । शदयकार 
श्रपते श्रपने क्षेच की वेशभूषा में इनं लोक दत्यो को एेसे सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करते 


| २७७ 
हैँ कि दरक वम्बई श्रीर अरन्य नगरों की भिलमिलाती पोशाक को भूलकर उनके चर्य 
की भावभरी मृदराभ्रो मे भ्रानन्द विभोरहो जातादहै। 

पहले भँ यहां जोनसार वावरके व्रत्योंकाकुछ उल्लेख कर रहाहं। मैने 
लोक गीतों के प्रसंग मै सयना-लोकगीत का कुट परिचय दिया है । यह्‌ गीत लोक 
दत्य से ही सम्बन्ध रखता है । 


जोनसार वावरके प्रौरमभीप्रनेक व्रत्य वड़ेही कलापूणं माने जाते हैँ । मुभे वहां 
के सम््रार्त परिवार की महिलाग्रों के कई लोक चृत्य देखने का भ्रवसर भिलाहै। 
वहां की महिलाये जव हाथ की एक उंगली पर धाली को श्रनेक मावमरी मुद्रश्नं मे 
मचाती है तव मानव-हुदय उनकी कला पर मुग्ध हुये विना नहीं रहता । थाली चरत्य 
के समयवेसिरपरपानीसे भरा गिलास भी रखती ह । उनका दत्य काफी देर तक 
चलता है परन्तु पानी की एक दरूद नीचे नहीं गिरती । इस प्रकारके उनके ग्रीरभी 
अनेक दृत्यहँजोकलाकी दृष्टि से श्रपना विशिष्ठ स्थान रखते है। 
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जौनसासै महिलाएं याली दत्य की मूद्रामें 
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थाली दृत्यं जोनसार कै श्रतिरिक्त ग्वालन, वुमायु श्रौर दृद श्रन्य भागों 
भी लोकप्रिय है । 
जोनसार मे "पाण्डव दत्य श्रौर योरा दन्य वीरता कनो प्रगट कर्ने दार दन्य 


ह! थोराद्त्यमे तलवारोंकानी प्रयोग दिया जाताहै। ऊनागश्रौर न्ह उानार 
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पर्वतो के भोदिया, जाड श्रौर कुछ दूसरे लोग. ऊनी वस्वों.मे रत्य कर 
है । इनके शत्यो में देवताश्रौं को प्रसन्न करने का भाव श्रधिक पाया जाताहै। 
कादमीरी जनता कै लोक चर्यो मे कोमल भावनाग्नों का प्रावल्य माना गयाहै 
इनके लोक चत्यों में प्रकृति प्रम श्रौर उत्लासके साय अ्रव्यात्मकी भावना भी मुखरित 
हुदै है । वसेत मे सम्पणे कारमीर मे लोकगीत ्रौर लोक चत्यो का क्रम चलताहै। 
पवेतो के वाजगी लोग पेशेवर नुत्यकार हैँ । ये लग मेले, पर्वो, उत्सवो श्रौर 
सामाजिक समारोहं में श्रपने नृत्य ग्रौर गीतों से जनता का मनोरंजन करते हैँ । चैती 
पसारा इनका एक ेसा नृत्य रहै जव ये लोग चैत के महीने में सवर्णोके घरों पर 
जाकर ्रपना नृत्य दिखाकर श्रन्न मांगते हैँ । वाजगी जाति श्रपने नृत्य रौर संगीतसे 
ही गुजारा चलाती है 1 पुरुष ढोल वजाते हँ शरीर स्त्रियां नृत्य करती हैँ 1 इसी प्रकार 
पवेतों कौ व्रादी जाति भी नुत्यश्रौरसंगीतसे ही श्रपना गुजारा चलाती है । ये लोग 
शिव के उपासक माने जाते दँ । इनका वेडारी नृत्य वडा भावपणो माना जाता है । 
स्तिया इस नृत्य में फिरकनी की तरह नाचकर भ्रपनी नृत्य कला का परिचय देती हैँ । 
कुमाय का छपेली नृत्य बड़ा लोकप्रिय नृद्य है । इसमे प्रायः नतेक भाग लेते 
है । वे नायक-नायिका, भाई-बहन श्रौर स्ी-पुरुष दोनों पात्रों का प्रदशेन करते हैँ ! 
ग्वाल का ष्वौफुलों नृत्य' भी उल्लेखनीय है । कुमारी लड़कियां इस नृत्य में 
भागलेतीरहै। वे चादीकी भेवरी पहनकर नाचती हैँ । इस फेवरी आराभूषणसेवे 
घुधरू की तरह अ्रनेक ष्वनियां निकालती हँ । घर की वड़ी बढ़ी स्तियां गीत गातीरहै। 
नृत्यों के सम्बन्ध में यहां मुभे श्रविक विश्लेषण नहीं करना है किन्तु दो बातें 
मख्य रूप से वतानी हँ । प्रथम यह्‌ कि लोक नृत्यों मे कलाकार भ्रपते भ्रपनेक्षे्के 
त्रनुसार वादों का प्रयोग करते है । दूसरी यह्‌ कि कहीं लोक नुत्यकार मोटे लवादे 
पहनकर व्रत्य करते हैँ ग्रौर कहीं वे मामूली वस्त्रों से काम चलाते हं 
। गढ़वाल में कहीं तुरई, ढोल, दमामा, थाली श्रौर डमरू से काम लिया जाता है 
-म्रौर कहीं नमाडे का प्रयोग किया जाता । मैने कमी कभी वांस के टुक्डोंसे मधुर 
ध्वनि निकलते देखी है । 
वेल-भरषा के सम्बन्ध में यह वात्त उत्लेलनीय है कि कीं करीं मुख पर चेहरे 
लगाकर भी नृत्य करने का रिवाज है । लदाख श्रौर सिप्ती मेँ नत्यकार मुख पर चेहरे 
लगाकर नाचते हैँ! ये चेहरे भिन्न २ पञयुग्रो की श्राकृति वाले होते दँ । ये लोग भटकीले 
र्ग वाले चोगे पहनकर नृत्य करते दँ । गीतौ मे ये लोग श्रपनी भेड्‌, ऊन श्रौर परवत्तीय 
घादियों का चि्रण॒ करते है1 
, इस प्रकार हिमालय के इन लोक नृत्यों का हमारी संस्कृति से सीधा सम्बन्ध 
रहा दै ग्रौर श्राज.भी.ये.लौक नु्य वन पवतो के .लोक-जीवन की एक सुन्दर की 


प्रस्तुते करते दै । , , 


संस्करत्ति का तवीनीकरण - 
विद्रानो ने संस्कृति रौर सभ्यता में काफी अन्तर माना दै । उनके भ्रनुसार 
संस्कृति ्रत्मा से सम्बन्ध रखती है ग्रौर सभ्यता मनुष्यो के कर्मो से । यहं मै संस्कृति 


कोश्रात्मा ओ्रौरकमदोनोसे सम्बन्धित मानकर भारतीय संस्कत्ति के नवीनीकरया 
पर कृं विचार प्रगट कररहाहू। 


सृष्टि के प्रारस्भमे मानव की जो स्थिति थी, उसमे श्राज वड़ा भारी परिवर्तन 
दिखाई पड़ रहा है । उसके प्रारम्भिक सामाजिक जीवन से राज का जीवन वहुत 
बदल दुका है । इसी प्रकार उसके धार्मिके विचारोमेभी एक वड़ा परिवर्तन श्राया 
है । वैदिक काल के ऋषियों, मूनियों श्रौर तपस्वियों जसा जीवन व्यतीत करना भ्राज 
कठिन समभाजारहाहै। भलेही इने गिने व्यक्ति उस पथका अ्रनुसर्णा करनेमें 
समथ हो । इसी प्रकार उस युग का पठन पाटन भ्रौर गाहंस्थ्य जीवन भी बहुत वदत 
चका है । एक समय था जव जीवन का मख्य लक्ष्य घमं था! उस समय मनुष्य ्रपने 
प्रत्येक कायं को धमं की कसौटी पर कसकरही उपे क्तियामें लताया } जन्मसेनेकर 
मृु पयंन्त मनुष्य धामिक मान्यताश्रों से वधा हुमा था । वह ग्रपने खाने-पीने ग्रीर्‌ 
उने वैस्नेमे मी धमेकोस्थानदेतायथा 


परन्तु श्राधुनिक सम्यत में भौतिकवाद ही मख्य टे । प्रत्यक व्यक्ति उस्र मौति- 
कवादमें इतना उलभ गयादहै कि वह्‌ वैदिक काल की मर्यादानां कापादन नहीं करर 
पाता । ्राजयदि यह कहा जाय कि पुराणों के श्रनृद्ुल पूजापाट, व्रत श्रौर नियमोका 
प्रत्येक व्यक्तिपालन करे तो शायद सवं साधारण का जीवन चलनादहीकटिनटहौ लाए । 
भारतीय समाज की व्यवस्थामे यद्यपि धमे, सदाचार ग्रौर व्यक्तिगत जीवन 
को मुख्य मानाहै परन्तु भ्राज उस्र समाजकी व्यवस्थाकासन्पङी द्द गया 
फिर मी इतना श्रवद्य है कि हमारी सस्छृति के मूलभूत सिद्धान्त वरजम श्रमरषट 
श्रौर संसार के विदान उनका म्रादर करते ह्‌। 
एम. सु जकोलियट ने भारतीय संस्टृति कौ प्र्ं्ा मे लिखा ट - 
"ह प्राचीन भारतमूमि ! ह मानव जाति कौ पालिका! टै पूजनीया ! ट्‌ पोप! 
तुमे नमस्कार है, नमस्कार है । तुमे अताब्दियो के घरन्यादार घ्रा तवः नष्टमे 
कर सके । तेरा स्वागतेदै। देश्रद्धा, प्रम, कनाम विनान की उन्मदा नुमे 
नमस्कार दै 1" * 
जाजं वर्नाडिशा का कधन - 
"भारतीयों की युखारृतिमे जीवनके प्रषरूनस्परका द्धन टना 
टत्रिमता का प्रावरणा ग्रोदे हूए दह । नारनीय मुख मेदन बी मुठृमार स्पन्दो 


मेहीकर्तादे कराद्गृष्ठकी दाप दिखाई देनी 1 
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पाश्चात्य सभ्यता के सम्बन्य मे चीन के सृविल्यात्त विदान डा० सतयातसेन 
का कहना है-- 
"पाश्चात्य सस्यता द्वारा संसार में शान्ति स्थापित नरी हौ सकती ्रौरन किसी 
देश की वास्तविक उक्ततिहीहो सकती है क्योकि उस सस्यताके श्रन्ः स्थतमें 
हिसा तथां स्वाथं की लहरे उठा करनी हँ श्रौर वही लहर श्रागे चलकर देके 
सत्थानाश्च का कारणा हती है “+ 
इने विद्वानों के भ्रतिरिक्त रीर भ्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय सस्कृति 
का गुणयान कियाद) श्रपने देके नेता भी भारतीय संस्तिको विश्वके लिये 
कल्याणकारी मानते हँ । महात्मा गांधी जीने एके स्थान पर लिखा है-- 


"दुनिया मे किसी संस्कृति क्रा भण्डार इतना भरा-पुरा नहीं है, जितना हमारी 
संस्कृति काद । हम लोगो ने उसे अभी जाना नहीं है, हेम उसके श्रघ्ययनसे दुर रक्वे 
गये है, हमे उसके गुण जानने श्रौर मानने का मौका भी नहीं दिया गया । हमने उसके 
ग्रनुसार चलना करीव करीव त्याग दिया है । 

जिस समय भग्नो के विरुद्ध जडे गये १८५७ ई० के स्वतंत्रता संग्राममे 
भारतीयौं कौ पराजय हुई रौर श्रग्ेज भारत पर शायनारूढ हुये उन दिनों मुसल- 
मानों के श्रत्याचारों से जजेरित हिन्द्र लोग क्िकरतव्य विमूढहोरहेथे। उस समय 
पहली नवम्बर १८४६८ को महारानी विक्टोरिया की तरफ से जो धघौपरा पन्च प्रकाशित 
किया गया, उसमें वाध्य होकर श्रगरनौं को यह्‌ वचन देना पड्य क्रि हिन्द सस्कृति के 
सम्बन्ध मे कोई हस्तक्षेण नहीं किया जायगा । 

हिन्द्र संस्कृति के प्रसंग मे हम यहां प्रकाण्ड विद्वान्‌ मक्समूलर का उस समयका 
वह्‌ पत्र उद्धृत कर रहै हँ जौ उन्होने महारानी विक्टोरिया को लिखा था । वे लिखते 
2 

"सम्पूणं विद्व मे समस्त प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न, सौन्दर्य, शक्ति श्रौर 

सम्पत्ति से समलंक्रृत देश मेरे विचार से भारतवषेहीदै। 

यदि मूभसे पृदा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने प्रपनी मुरुयतम 

दाक्तियो को विकसित किया, जीवन के वडे-से-वडे प्रहनों पर विचार कियाभ्मौर 
एेसे समाधान दू ढ निकाले, जिनकी म्रौर प्लेटो प्रौर काण्ट के दकेन का भ्रध्ययन 
करने वालो का ध्यान भी श्राकृष्ट हना षाहिये, तोम भारतवषंकीदही श्रोर 
संकेत करू गा । 

श्यदि मँ श्रपने श्राप से पृद्रं -किस साहित्य का श्राश्रय लेकर सेमेटिक, ग्रूनाना 

श्रौर केवल रोमन विचारधारा में वहते हये यूरोपीय श्रपने ग्राध्यात्मिक जीवन को 





* श्राज' काशी २श्रल १६२५ ईं 


| र्म 
भ्रधिकाधिक विकसिते, श्रत्यन्त विद्वजनीन, उच्चतम मानवीय वना सकेगे--जो 


जीवन इहलोकसे ही सम्बद्धतहो प्रपितु शाह्वत एवं दिव्य हो, तोम फिर 
भारतव्पकी ही भ्रौर संकेत करू गा 1" 


(सन्‌ १८५८ में महारानी विक्टोरिया को भेजे गये एक पत्र से) 


यहां मेरा प्राशय भारतीय संस्कृति की विक्ञेपता को प्रगट करनेकायहीदहैकरि 
युग बदल जाने पर्‌ भी भारतीय संस्कृति की मूनभूत वतिं श्राजमभी समाज को शक्ति 
प्रदान करने में समथं है । मानव वेयक्तिक, सामाजिक्र, भ्राथिक, राजनीत्तिक शरीर 
धार्मिक समीषषेत्रोंमें भ्राज भी भारतीय संस्कृतिका सहारा चाहता है । इस सहारे के 
लिये यह्‌ भ्रावश्यकहै कि वह्‌ श्रपनी पाद्चिक दृत्तियं पर नियेत्रण लगाये श्रौर 
मानवता के पोषण का लक्ष्य निर्धारित केर च्रपने जीवन की क्रियाभ्रों को नियंत्रित 


[म 
छर्‌ । 


इस नियं्ण के लिये जहां भारतीय संस्कृति की दारणामें जाना आ्रावस्यकः 
है, वहां इस वात कामी ध्यान रखना कि पाजविक वृत्तियोंको उभारान मिते) 
त्राज देखने मे श्रारहारहै कि शोषा करने वलेमभी च्रपनेको सम्य समन्ते) 
भारतीय संस्कृति मे इस प्रकारके गोपा को त्याज्य माना गयादै। 
भारतीय संस्कृति की यह्‌ विशेषता रही है कि उसमे स्वायं मिदि कोको 
स्थान प्रां नहीं । उसमे परमाथ को विशेष स्थान दियाययादै। परन्तु दय म॒मय 
न्ष धं 
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परमाथं की वात करना मूखंता समाजा रहाहै। इस विचारको वदलने के लिये 
हमे भारतीय सस्कृति को एके नये रूप में रखना है । 

ग्राज श्रावश्यकता इस बात कौ है कि मनुष्य की सात्विक वृत्तियौं को भरोत्साहून 
मिले इसके लिये धामिक उपदेश करने से श्रव काम नहीं चल रहा । यदि मनुष्य 
स्रपने ्राचरण को ठीक रलक्रर दूसयरोंसे कुच भ्रागाकरेतो सम्भव टै, उसका 
श्रच्छा प्रभाव पड़े। 

श्राज समाज काजो स्तर भिरा, उसने सम्पूणं भोरतको प्रभावित किया 
है । उस प्रभाव से हिमालय के क्षे भी ब्रद्ुते नहीं वचे हैँ । जिन केर मे देवतान 
स्नौर ऋषियों की वाणी गू जी, उनमे भी पाश्चविक वृत्तियां पनपने लगी हँ । इससे 
वचने के लिये श्रावश्यकता है किं उन वृत्तियों को सात्विक वृत्तियों से दवाया जाए । 


इस सम्बन्ध में श्राचायं मूनि पुशील कुमार का कहना है - 

"किसी देश्के परुषया स्त्रीको देखकर श्राप उस देश की संस्कृति की 
श्रवस्था का मोल लगा सकते हँ । श्राप यह्‌ जान सक्ते हैँ कि वह जातिया देश सफ- 
लता की क्रितनी सीदियां चदा है । उसकी भ्राथिक, सामाजिक, धार्मिक श्रौर प्राचा- 
रिक परम्परा केसी है, उसका भ्रादि कहांसेहै श्रीर ग्नन्त िधर गतिमान दहै? 


“ग्रापको विदित हे कि संसार का शुद्ध स्वरूप ब्रह्ममय है । मनुष्य उस श्रनन्त 
सत्य काएक भ्रंश दै उसके चारों रोर एक प्राणशील श्रावरण-वातावरण तना है । 
इसलिये यह्‌ सत्ता महत्वपुणं हो जाती है । विभिन्न विह्ार्नो, पेडितों श्रौर दादेनिको ने 
दूस ब्रहम सत्ता को श्रपने ढग ग्रौीर तके, शली श्रौर तरीकों से बखाना है, लेकिन हमे उस 
की तह तक जाने की जरूरत नहीं । हमे उसके नवनीत को पाना है । किसी ने श्रपनी 
लैली मे उते त कहा, ग्रद्ंत कहा, दताद्रंत भ्रौर विशिष्ट त कहा । कोई सुन्य 
वतताकर सून्य हौ गया । लेकिन यहं सव ने स्वीकार किया कि ब्रह्मसत्ता है प्रौर उसका 
संस्कारित-स्वरूप संस्कृति है । यो संस्कृति कै द्वारा अलंकृत है, वह संस्कत (किया 
हुभ्रा) है ।” 
मनुष्य के श्रेष्ठ तत्वों के सम्बन्ध मेँ उनका कहना है -- 

“स श्रात्म तत्व कै प्रकाल मे मनुष्य ने पिछले सहस्रो वर्षो मे ज्ञान) विज्ञान, 
नु, हदय, प्रकृति श्रादि ्ननेकानेक क्षेत्र में प्रकथनीय उन्नति कौ । यद्यपि इस काल में 
हमे मनुष्य के सुर ग्रौर श्रसुर सभी स्वरूप देखने को मिले । रावण, कंस, वाणासुर जसे 
ग्रसुर भी हए । पर निर्माण ग्रौर मर्यादा के पुरुषोत्तम राप्र, लक्ष्मण, कष्ण, गौतम 
श्रौर महावीर जैसे ्रभयदानी भी इसी प्रवधिमें हुये 1 मानव श्रागे वदा ग्रौर उसके 
भीतर जो "मानवता सोई थी वह्‌ जगी प्नौरवहभी श्रा वदी) इसप्रकार, हुम 
करगे कि संसार-सागर में मानवता का श्रभियान चलता रहा ।“ 


[ २८ 


"राम, छृष्॒, बुद्ध, महापरीर के जन्म ने इतना तो प्रसारित कर दिया कि मनुष्य 
भ्रासुरिक, विनाश्चात्मक ताकतों से सर्दैव लइता रहा है, लडता रहेगा ग्रौर जव उसङे 
साधारण रूपसे काम न चलेगा, तो लोक-उद्धारक भगवान बनकर श्रन्तिम समय तक 
सोक की रक्षा करेगा) 


"यहीं हमारी संस्कृति का समुज्जवल स्वरूप दृष्टिगोचर टता है-- विना, 
हिसा, बवेरता एवं दरं प से लड़ना, उनपर मनुष्य के देव-गुणों की विजेय प्रतिष्ठति 
करना ।' 
| इस समय संसार भरमें विनाश, हसा प्रर षरणाका वातावरण बन गया 

है! इससे भारत मी भ्राज प्रभावितदहो रहा । म्रास्चयं की वाततो यहद कि जिन 
देशो ते किसी समय भारत को भ्रध्य्रात्मिके गुरु मानकर उसके चरणों म मस्तक भुकाया 
था,वे ही श्राज उसकी संस्कृति पर प्रहार करर एसी दधाम मारतको ग्रपनी 
संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिये अ्रपने विचारो एक वज्ञ परिवर्तन करनेक्ो 
अ्रवरयकता है । 

समय के श्रनुसार इसे परिवतन लाना प्रत्यन्त ्रावश्यकहो गयाद्रै। हम 
दस वात को नहीं भूल जाना है कि समय कै श्रनु्तार परिवर्तन न ताने से समय समय 
पर भारी क्षत्ति उठानी पड़ी । यदि मौहूम्मद मजनी के प्राक्रमण कै समय रोमनाय 
मंदिरे के देवताश्रों के भरोतेन रहकररक्षाका संयरिते प्रयत कियाजातातो दिन 
समाज का इतना भ्रधिक विनाञ्च न होता जितना उनकी शक्ति पर विदवास फरवेने 
से हु्रा। 


इतिहास इस बात कासाक्षीदै कि वैदिक काल की संसृति प्रत्येकटष्टिसे 
शरेष्ठ थी । उसके शान्ति, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, इद्धियो पर विजय, दानदीलना, 
दयालुता एवं नस्ता पसे गण हँ जिनको सभी ने स्वीकार्या है । जीवन मे साचि- 
क्ता की भावना रखना ब्रार्यो का एकं महान गुखयथा। 

पौरारिक कालमेंभीये सव गुण भारतीय संस्छतिके श्र॑गदने रद्र परन्तु 
मनुष्य के यज्ञो श्रौर क्मंकाण्ड का प्रकार वदल गया। उस समयकै धमं यास्त्रौमं 
ेसी वाते सम्मिलित हो गर्द जिनकावेदोसे कोई सम्बन्यनथा। पंटतंने फिर 
भी भारतके श्रघ्यात्पवादको वनय रखने का यत्न विया। पूजापाटदौी परिधि 
ददल जने परभी वै भयवानमे भ्रास्या रखते रहे! परन्तु उनक्यक्रम देरत्दकन 
चल पाया ! ग्रंध विदवासो ने सांद्छरतिक परम्प्राग्रो को मारी क्षति पहुवाह । टसका 
परिणाम यह हुश्ा किः भगवान वृद्ध वो कंटोर साधना द्रवे मानदो रो साह्ठिक्ता, 
पवित्रता श्रौर भरिता की धरोर लाना पड । 


[1 ल =~ ॐ धिता वा यार इर पर पशदपला ) ममः (ददा 
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बौद्ध सस्ति में प्रनेक परिवतेन राये 1 भारत ग्रौर भारत से बाहर कै देशों मे वुद्धके 
धार्मिक उपदेशो का रूप ही बदल गया । परिणाम यह्‌ हुश्रा कि वीद्ध-कालीन संस्कृति 
श्रधिक देर तक न टिके सकी । 


इस युग के उपरान्त ्रादि शंकराचायं का प्रादुभवि हुग्रा । उनके समय मेँ वौ 
संस्कृति का रूप वदल गया । उन्होने बीद्ध-धमं का खण्डन करके पुनः वैदिक संसृति 
कौ व्यापके बनाने करा यत्न करिया । इस युग के उपरान्त भारत की संति को भूस्तिम 
एवं क्रिदिचयन संस्कृतियों ने प्रभावित किया । मूसलमानों कै श्राने पर भारतके 
सामान्य रहन सहन, रीति रिवाजो ग्रौर धामिक विचारों मे परिवर्तन श्राना स्वाभा- 
विक ही था। पुराने विचारों को बदले विना उस समयके लोगोंका जीवन नहीं 
चल सकता था । ईसाई धमं के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में श्रनेक परिवर्तन भ्राये1 
धामिक भावनाग्रों को उस कालम मारी ठेस पहुंची । परन्तु भारत के संतो श्रौर 
मरात्माश्नो, धर्माचार्यो एवं दाशनिक विद्वानों ने प्राचीन संस्कृति की रक्षाके तिये 
अनेक साधन निकाले । उन्होने भारत के शासन-भ्रात्म ज्ञान श्रौर सामाजिक जीवन की 
रक्षा के लिये प्रपने श्रपने क्षेत्रो मे कायं किया श्रौर भारत की श्रघ्यात्मनिधि कौ नेष्ट 
हीने से वचाया 1 
। इस युग के पञ्चातु भारत मे महषि दयानन्द ने प्रवेश किया । उन्होने प्राचीन 
वैदिक धर्मं को पुनर्जीवित करके जनता को नये विचार दिये । उनके पर्चातु महात्मा 
गांधीजी का काथं प्रारम्भ हू्रा। यद्यपि उनका कायं राजनीति से सम्बन्ध रसता 
था परन्तु उन्होने श्रपनी राजनीति मे सत्य श्रौर श्रिता को प्रमुख स्थान दिया । 
प्राचीन धमं शास््ो' के श्रनुसार सव्य श्रौर प्रहिसा धमं केदो स्तम्भं । सत्थप्रदी 
मानव का श्रेष्ठ जीवन श्राघारितरहै। इसी प्रकार श्रहिसा के विना भी मनुप्य धामि- 
कता को स्थिर नहीं सखे सकता । 
महात्मा गांधी नी ने सत्य श्रौर प्रहिसा के साथ साथ भगवानकीप्राथ॑नाको 
भी महत्व दिया 1 उन्होने सभी धर्मोकी उन बातीं को श्रपनी प्राथना का भ्रंग 
बनाया जौ एक दुसरे से सामंजस्य रखती थीं । उनकी प्रार्थना समाभ्रौ में हृनारो नरः 
नारी बडी श्रद्धा रौर भक्ति के साथ सम्मिलित हीते धे । उनके प्रवचनों मे सम्मिलित 
हौने वाले विदेशी विद्वानों ने इस वात को स्वीकारक्ियादहैकिगांधीनजी की वारी 
का श्रात्मा पर बड़ा प्रभाव पड़ता था] 
गांधीजी के निधन के पञ्चात्‌ भारत मे धर्म-निरपेक्षता की दृष्टि से सभी धर्मौ 
रौर संस्करतियों का समन्वय कियाजारहाहै। इस समय जहां धार्मिक भ्राचाय, 
मौलवी प्रौर पादरी अ्रपने श्रपने ध्म का प्रचार कर रह है, वहां इस बात का प्रयत्न 
भीहौरहादहै कि विभिन्न धर्मावलम्बी एक दूसरे के धामिक विचारो का लाभ उठ 
कर एकता स्थापित करने मे सफल हौं । 


५ 


1 ^~ 

भारत सरकारने देखा जायतो संस्छृतिकासूप ही वदल दिया है। इस 

समय इस वातका यत्नकियाजारहाहै किसंसारभरमें मानवताकी रक्षाहो 
भ्रौरजो शक्तियां मानवताके विनाशम लगीहै, उन्हें दूसरी ग्रोर लमाया जाय] 
अपने श्रापको विनाश से वचानाश्रौर दूसयकी विनष्ठहोनेसे रक्षाकरना श्राज 


संस्कृति का मुख्य श्राधार वन गया है । परन्तु फिर भी मानव इससे दूर जाना चाहते 
है । एेसी दशा में श्रावदेयकता है कि भारतके प्रघ्यात्मवाद का तेजी से प्रचार हे) 


समय के प्रनुसार षवदलकर हमे श्रव श्रपने अ्रापको सुसंस्रत वनाना ह 
भतिकवाद की लपटो से वचकर जव तक हम भ्रध्यात्मवाद की भ्रोर नहीं प्रयेगे तव 
तक हमारा श्रौर हमारे समाज का कल्याण नहीं । 


शिक्षा का प्रसार- 

हिमालय की दुगेम घाटियां किसी समय देवताश्रोकी हीढा-मूमि रहीं) 
उसके उपरान्त साधु, महात्मानो श्रौर योगिरयो ने उर श्रपनी एकान्त तपस्या कै लिय 
छना । समय परिवत्तित होते होते प्रव उन धाटियों ्ौर उनके समीपवर्ती शिखरो पर 
सामान्य जन विहार करते ह । इतना दी नहीं किन्तु उनसे सम्पकं स्यापित करनेके 
लिये श्राज हमारे देश के नेता भी प्रयतनशील रहते दँ । 

एक समय था जव सम्पूणं उत्तराखंडमे सौदोसौ पंडितदही रहूनेध, जन 
साधारणकोिक्षासेकोईकामनथा! वे श्रपनी बोलचालके वत पर दही श्रपना 
सारा जीवन व्यतीत कर देते थे । 


उस समय के पंडितोंकीयहदशाथीकिवे निम्न वनं को ब्रक्षर नान कराना 
पाप समभतेथे) उनके कानोमे शास्त्र की वाते प्हुचनेकोवे भ्रधमं मानतेभे। 
परन्तु श्रव वह्‌ श्रंधकार-युग' समाप्तो चका है। सम्पूणं उत्तराखंडमे श्रव ग्रनकः 
दिक्षण संस्थाय कायं केररहीदै। स्वतंत्रता के उपरन्ततो दस दयाम मटृत्वपूम 
कायंहुग्राहै। 

एक वारकी वातहै कि उत्तरकादी मे डा° सम्पूर्गानन्दजी गयेथे। उन 
समय वे उत्तर प्रदेश राज्यके मुख्य मंत्रीथें! जिस समय वाके वार्यकर्वाध्रोन 
उनके सम्मुख टिहरी गद्वाल जिले की शिक्ला सम्बन्धी कुंद समस्याये द्धी उन समय 

उन्होने यही कहा--ष्टम तो चाहते हैँ किः च्नापन केवल लड्कोदौ उच्चरिध्रादा 

मांग करे किन्तु ्रपनी लड्क्रियो के लिये नी प्रविक मे अधिकः विद्यालय सोते । 

इस समय टिहरी ग्वाल, उत्तरकायी, गट्वाल ब्रौर पियौतगट्‌ चाने नीम 
वर्तीं जिलों मे नेकः विद्यालय चालू है! लको के विद्यादयो के प्रतिरन्‌ द्द दट्न 
निलो मे लटकियोके भी विद्यालय खल ययेह । राजमाता दमलेन्द्रमनी एह ने दिद 
मे लडकियो का कालिज खोलकर स्वी दिक्षावे दहल प्रोत्नाहन दिया ह्‌ । 
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, ग्रामीण क्षेत्रो मे भी संकड़ो पाट्लालायें लोली गई है| । 

हिमालय कै एक वड़े भागम भ्रायं समाजने भी शिक्षा के प्रचार में महत्व 
पुर कायं कियाद) श्राय समाजने उत्तराखंड के पचासौं स्थानों में पाठाले 
स्थापित कीं । हिमालय के कितने ही स्थानरेसे है जहां ग्रायं समाजके कयेकर्ता 
लड़के श्रौर लड़कियों कै हाई स्वल चला रहै ह । रामगदु जसे स्यानमे महपि दयानंद 
के नाम पर एक विशाल शिक्षा संस्था चल रहीहै। श्रायं समाज के नेता महात्मा 
नारायण स्वामीते दस संस्थाकी स्थापनाकी थी इसप्रकार की संस्थाएं मसूरी, 
शिमला, नैनीताल, ग्रह्मोड़ा श्रादि श्रनेक स्थानौंमेंशिक्षाको विस्तारदेने कायल 
कर रहीरह। 

इस प्रकार का काम हिमालय के ्रन्य क्षेवोमेभीहूग्राहै। कादमीर रान्य 
के अ्रन्त्ग॑त अनेक विद्यालय चालु दँ । लदाख, सिकियांग श्रौर नेफा के पिच क्षेत मे 
भी श्रव दिक्षाकी किरणो पुट रही हँ । वास्तविक वाततो यह्‌है कि श्रव हिमालय 
की दुगेम घाटियां भी ज्ञान के प्रकाल से प्रकारित होती जा रही 


शिक्षा का एक दूसरा टष्टिकोण भी हम सवके सम्मुख विद्यमान है । पर्वतीय 
घारियों श्रौर शिखरो मे वास करने वलि भ्रव ्रपने लड़क श्रीर लड़कियों को उच्च 
दिक्षाप्रा्तकरने कै लिये भारत के वड़े वदै नगरों मे भेज रहैह। वे चाहतेहैकि 
दुनियां की दौडमें हमारे बालक श्रौर बवालिकायं पिचछडेन रँ किन्तु श्रागे वदृकर 
भारत के मस्तक को उन्नत करने मे सफल हुं | 

इन क्षेत्रों कै रहने वलि भ्राज के्ीय श्रौर राज्य सरकारों के बडे २ षदोंपर 
कार्य कर रहै ह! कितने ही एसे युवक है जो अपनी प्रतिभा के वल पर प्रशासन के. 
कार्योमें लगेहुये हैँ । इनक्षेत्रो के रहने वालों ने प्रायः समी सरकारी विभागौमें 
उच्च पद प्राप्त विये हुये हैं । इनके प्रतिरिक्त हिमालय के ठेते भी श्रनेक विढानहै जौ 
ग्रपनेज्ञानसे देश भरका मागं दर्शेन करने मे सहायकवने हुयेहै। 

रिक्षा के सम्बन्ध में जहां यह उज्ज्वल पक्ष हमारे सामने श्राताहै, वहां यह 
वात भी उत्लेखनीय है कि ग्रामीण लोम श्रप्ने वालक वालिकरा््रौ को शिक्षा दिलाने- 
की पेना सारे दिन घरेलू कामों मे लगाये रखना श्रधिक पर्ंद करते है! उनका 
कहना दै कि यदि वे श्रपने वच्चो को स्कूल भेजने लगे तो उनके घरं के कामधंपे पूरे 
नद) इस प्रकार की विचारधाराको श्रव वदलनेकायननकियाजारहादहै प्रौर 
श्राशा की जाती है कि शीच् ही पिडा वमं भो शिक्षा से लाभ उठाने लगेगा । 


जहां तक निम्न वर्गं के लोगों कौ शिक्षा का प्रदन है, इस लिये' राज्य सरकार 
श्नौर साव॑ंजनिक . कार्यकर्ता दोनों ही इस बात का प्रयत्न कर रहै कि इनकोभी 
उच्च वर्गे के समान शिक्षा प्राप्तं करने कापर श्रवस प्राप्तहो) 


साधां धुग का प्रसाब- 
हिमालय की संस्कृति को राष्टूपित्ता गांधी जीके विचारोनि एक नवीन हप दिया 

है । उनका मुख्य ध्येय यह्‌ धा कि मानव समाजके प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी उन्नति का 
पूण ्रवसर प्राप्त हो । इसके लिये उन्होने हरिजन एवं सवं दोनों को समान स्तर पर 
लाने का यत्न किया । 

गांधी जी हिमालय के श्रनेक स्थानोमें गये । उन्हने वहाकी सावंजनिक 
ग्नौर प्रार्थना सभाओं में हूरिजनों को समान रूप स साथ लेकर श्रागि वदने की प्रेरणा 
की! जिन दिनों महात्मा यांधी जी अल्मोड़ा जितेमें कोसरानी स्यान पर रह्नेय, 
उनकी सभामे वहांके सभी वग समानरूपसेभागतेतेये। कोसानीम उन्होन्‌ 
'प्रनासक्ति योग' नाम की पूस्तक भी लिखी थी] प्रसन्रताकी वातै कि अव उग्दी 
विदेशी शिष्या सरला वहनि गांधी जी के विचारोंको विस्तार देनेमें संलग्न । ये 
एकं प्राश्रम चला रहीं है । 

कु वषं पूवं हिमालयमें मांधीजीकी दिष्या मीरा वहिनिने भी पटुत कार्य 
क्रिया था । उन्दने ऋषिकेश के समीप बहुत वर्षो तक पयुलोक' चलायाया। यटा 
सेवे चम्माके समीप चली गई थीं । वहां उन्टोने पक्षीवुज' नाम की संसा सोलकर्‌ 
पवेतीय भाई बहनों मे गांधीजी के विचारों का फलाने का यत्न किया । मृमः उनः 
दोनो प्राश्चमोमे जातेका प्रवसरमिलाथा। भैनेदेवाथाकि व्हावैः न्ूनेवानि 
उनको वड श्रद्धा सै मस्तक भुकाते ये । उन्होने द्धोदे वदे वर्गों प्रेम उन्यन्न क्ररने 
का भरसक यत्न किया। 

गांधीजीके विचारोंको फलानेमे गांधी आआश्नमदेः कार्यकत्राने मा दी 
योय दिया दहै! खादी श्राश्रमों के हारा उन्दने जह खादी का प्रचार किया वदरं सन 
समय पर श्रनेक ग्रायोजन करके माधी विचारोकोनी फलाया। 


५५ 


गांधी विचारो के प्रसारमें हरिजन कार्यंवर्ताप्रोने नीव्ह्ययोग दिया 
इन्टोने पुराने विचारौमे परिवतन लानेकैे नियेद्डे कष्टप्रहूनविदिद। अदन 
वीस वपं पूते की वातै किः सुभे रामगह (लिला नैनीताल) जाने का प्रवरर मिदा 
था! वहं मेरे एक मित्र डा० मदन मोहन सित्तल ने शविल्यदार गर्‌ सम्मदनः श्रषय 


५ 


कियाथा। उसमे मूकैभागलेने का वसर मिला । उन स्मयर्मय उन्नता 
कि श्वित्पकार' मदानी भागोके समान निम्न वगके व्यक्तिह्नेरै। मम्मःनमे 


वहां के बुध शित्पकायें ने जव उच्च वणा दी धनेक ज्यादती का उल्देन दिता 
तव सममेप्रायाकिये लोग निस्न व्यं से सम्बन्ध रष्दतेर्है। उम समय टिन्यनार। 
ने श्रपनी एक चयकी दृकान लगालतीथी। टपर पर्‌ उच्च वर्मादैः र 


सोन द्द 
श्नपित्तिकी धी! पर्त हरिजन कर्द ने कण्ट उटादर्नी रितरा श उन्नय 


र 


0 0. धर टिहुरीमे गांधी जी के श्रनन्य भक्त ठक्कर वापा के नाम पर जौ छात्रा 
वासं स्थापित किय) गया है, उसके संचालकों एवं उक्षपे निवास करने वाले विद्यार्थियों 


ने गांधी विचारी के प्रसारण मे निस्संदेह्‌ सराहनीय कायं किया दहै । मुके इस छात्रा 
वासके कई समारोहों में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलाहै। छोटे छोटे बालक 
वादिकाश्रों को मात्मा गांधी जी' की जय वोलते सुनकर एेसा लगता था कि हिमालय 
की इन उपत्यकाश्रौं मे गांधीजी कौ श्रात्माका चमत्कार छाया हुभ्राहै।. 

मुभे एक वार उत्तरकाशी में त्रायाजित हरिजन सम्मेलनमें मागतेनेका 
ग्रवसर भी मिला धा। इस सम्मेलनमें राज्य सरकार के श्रनेकं विभागीय श्रधिकांरी 
सम्मिलित हुए थे। वहां के निम्नवगं की श्राधिक स्थित्तिको उन्नत कंरने पर उस 
समय मुख्य रूप से विचार किया गया था । मैने उस संमय एसा भ्रनुभव किया कि इस 
क्षे के रहने वालों पर गांधी जी के विचारों का काफी प्रभाव पड़ चुका है । भ्राथिक 
संकटमें फते निम्न वशं के सामने उस समय मुख्य समस्या यह्‌ थी कि वे श्रपना निर्वाह 
किस प्रकार चलाये । वैसे कुं सामाजिक समस्या पर भी विचार हृश्रा था। 


जिस समय मै सर्वं प्रयम वदरीनाथकी यात्रा पर गया था, उस सभय वहां 
हरिजन संघ दित्ली के कुं कायकर्ता भी पहुंचे हुये थे । उस दिनों मन्दिर के प्रबन्धक 
श्री पृरूषोत्तम वगवाडी थे । उन्होने पहले दिन ही हरिजन का्येकर्तश्नों को यहु स्वी 
कृतिदेदीथीकिवे निश्चित समय पर मंदिर दशंनके लिये ्रायें। जिनपडोँने 
कु ग्रापत्ति की भी, उन्है समभा दिया गयाकिवे समथ के अनुसार ्रपने विचारो 
का वदलकर हरिजनों के मंदिर प्रवेश के कायं मे सहायक वने । वे लोग इस वात को 
जानते थे कि राज्य सरकारने मदिर प्रवेश विल स्वीकार करके प्रत्येक व्यक्तिको 
मंदिर दशंन का ग्रधिकार दिया हुश्रादहै) ्रतः ये लोग मौन रहै ग्रौर हरिजन कायं 
कर्ताश्नों की एक टोली ने तम्नररे पर भजन गाते हुए बदुरीनाथ-मंदिर में प्रवेश कियां 1 
इस प्रकार भारत के विख्यातं मदिर की सीदियों पर महात्मा गांधी की जय वोलते 
हुये, इन सभी कायकत ने गांधी विचारों को प्रसार देने मे महत्वपुणं कायं किया । 

इस हरिजन टोली के सम्बन्ध मे एक वड ही चिचित्र वात भी सामने श्राई। 
मै संदिरके विश्वाम गृहुमे उहराहृश्राथा। मेरे एक दो जानकार भाई वहां श्राये । 
उनमे से एक ने पहा: क्या यह्‌ वात सचदहै किये लोग भंगी, चमार? मैने उन्हे 
उत्तर दियाकि यहतो मुभे मासूम नहींकिये भंगी ग्रौर चमार ह परन्तु इतना 
श्रवश्यदहैकिये हरिजन हैँ । वह्‌ व्यक्ति मेरी वात सुनकेर तत्काल कहडउठाथयेतो 
द्तने उजले कपड़े पहने हुये हँ कि इन्दं कोई छोटी जाति का मान ही नहीं सकता । 

रेस श्रौर भी ग्रनैक अवसर प्राये हैँ जब वन पवतो के रहने वालो ने महात्मा 
गांधी के प्रति ग्रपनी श्रगाध श्रद्धा व्यक्तकी है । हिमालय की उपत्यका्नों मे जौ कायं 
इस दिकशषामें हमरा है, वह्‌ निस्संदेह सराहनीय है । 


हिमालय पर 


शत्रु कौ कुदृष्टि 


हिमालय के हिमाच्छादित शिखर, उसी उपत्यकाये एवं घाटियां सदाम 
भ्रजेय रही हं । इन शिखरो पर वासं करने वाले देवता दरतके रक्षकरहै) ऋषि 
मृनियों ्रौर देवी देवताश्रों के ये हिसमिरि श्म धामिक् भावनाभ्रौ के निवे संसार भर 
मे विसयात्‌ हये । सम्पुरं भारतके श्रद्धालु नरनारियोंने इनहिमगिरिग्यृगोमें 
स्थापित्त मंदिरों ग्रौर तीथं स्थानों का भ्रमण करके नके प्रति प्रपनी श्रद्धा प्रौर भक्ति 
का परिचय दिया । हिमालय के इन शिखरो श्रौर उपत्यका की श्रोरशत्रनेक्रभी 
भ्रांख उठाकर देखने का साहस नहीं किया । परन्तु श्रव कद्ध समयसेये स्व स्यान 
शत्रु का निशाना बने हुये ह। 


इस समय हिमालय कौ ग्रोर चीन ्रौर पारस्तिनदोदेतो की भ्रनेकः गति- 
विधियां चल रही हँ । पाकिस्तान ने सन्‌ १६४७ के विभाजन कै पय्चात्‌ का्मीर प्रर 
प्राक्रमण करके हिमालय की सीमा पर युद्धकाप्रारम्मे किया) उन्दोनि कवरायतियों 
की मददसे कास्मीरके लगभग एक तिहाईभागको श्रपने प्रधिकारमे वेर्‌ वदं 
(म्राजाद कारमीर' राज्य स्थापित करने का दटोय रचा! यदि उन्न समय मारत सर्कार 
युद्ध वदी स्वीकारन करके कठोर कदम उठती तो सम्भेवयािः पारििन्तान काय्मीर 
लेने का कभी नामन लेता। 

पाकिस्तान ने कमीर के लिये श्रनेक वार संघं करणाद । उमने भाग्तकः 
साथ श्रनेक वार समते किये परन्तु उनका पालनन करक, दह क्ारमीर्‌ यत 
लियेही संषपं करता रहा । उसने ५ ग्रगस्त १६६९५ को क्ारमीर्‌ धर्‌ एठःट्ट 
पराक्रमणा करके युद्धकौ मेडकाने का पूरायत्नक्रिप। हनच्ना दः मम्ब्न्यम 
उसने यही कहा कि यह्‌ कादमीर की जनताक्ा विद्रा । परन्तु डद दहा श्रसनना 


प्रौर पाकिस्तानी शस्त्र पकडे गये तव यह्‌ दात्त सामन द्रई रि स्नान ठ्‌ नरमार 
पर श्राक्रमण कियाद । उस्ने पृसषपेयियोको नेगकरना काव्मार म श्रषणन 
उत्पन्न करनेका जो पवयत्र राथा, उमे दह्‌ पगना द्रसफद गा । द्धम दना 


3 
पाकिस्तान के हस प्राह्मणसे एदं १६६२ ईन्मं ान ने हिमान्यर गृ 
क + 4 


ले्ो में भ्राक्रमण कयि । उत्तम नेषा निदि स्नीर गटादमं धनन दा उन्न 2: 
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चीनी फाजा-सानका-नु.~मारताय क्षैतो मं धुसकर प्रंधाधुध गोलियां चलाई । उस 
समय भारतको भारी क्षति उठानी पड़ी। इसका मुख्य कारण यहु था कि उसं 
समय यह्‌ कल्पना नहीं की जाती थी कि चीने मित्र होते हुये भारत पर श्राक्रमण 
करेगा । 


चीन के श्राक्तमण ने हिमालय के लगभग दो हजार मील लप्वे क्षेत्र को सैनिक 
गतिविधियों का केन्द्र वना दिया । उसने हिमालय कै हिमाच्यादित दिखरों तक सडक 
वनाने का यत्त क्रिया । परन्तु भारत सरकारने उसका साहस श्रौर वीरता के साथ 
मुकावला करके उसे भारतीय क्षेत्र से वाहूर निकालने का यत्न किया 1 जिनं हिम 
शिखरो पर गोला वारूद पटहंचना कठिन समभा जा रहा धा, भारत क साहसी वीरो ने 
श्रपने प्राणो की वाजी लगाकर वहां भ्रस्र शस्त्र पहंचाकर शत्रु को पी धकेलने में 
सफलता प्रास्त की] 


कुड राष्ट ने चीन श्नौरमारतके वीच समशौता करनेका यत्नक्िया। 
यद्ध विराम हुभ्रा श्रीर दोनों देवों ने निरिचत स्थान तके हटकर श्रपनी रक्षा पंक्तियां 
चनाई' । प्रयत्न करने पर भी श्रमी तक चीन प्रौर भारत के वीच कोई समभौता नहीं 
हुश्रादहै। चीनने ग्रभी एसा वातावररा नहीं वनने दिया जिससे युद्ध का खतरा टल 
जाता किन्तु वह्‌ ठेसी स्थिति उत्पन्न कररहाहै किदोनों देशो की सेनाग्रं में सीधा 
संघपं हो जाय । उसने भारत सीता पर एक वडी संख्या में चीनी सेनाये एकत्रित 
की हई है । सिकि्यांग भ्रौर लदास में उसने करई वार घुने का यतन किया है । 


जिस समय भ्रगस्त १६६५ में पाकिस्तानी धुसवेषठियो ते काश्मीरमे ्राक्रमण्‌ 
किये, उस समय यह श्राशंका होने लगी थी कि कहीं चीन श्राक्रमणन कर वैठे। 
भारत ने पाकिस्तान ग्रौर चीन दोनों देशों की सेनाश्रो से मोर्वालेनेकीजो हद्‌ नीति 
उस समय श्रपनाई, उसने भारत के मस्तक को संसारभरमे ऊंचा कर दिया। 


पाकिस्तान अभी तक युद्धकीतेयारीमेदहै। वह काश्मीर स्यालकोट भ्रौर 
बाड़मेर श्रादिक्षेत्रो मे ्राक्रमण करने कीघातमे है भ्रौर चीन लदाखसे नेफा तक के 
विकशाल क्षेत्र मे "जहां श्रवसर मिले, घुसना चाहता है । 
हिमालय की सीमा के प्रसंग भें यहां हम भारत प्रौर तिब्बत सीमाका भी 
कुछ उल्लेख कर देना आवदयक सममत है । भारत भ्रौर तिम्बत दोनों देशौ के पार- 
स्परिक सम्बन्ध मेत्रीपूरं रहे दै । तिव्वत श्रौर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध उस समय 
रहा जव तक चीन ने तिब्बत पर अधिकार नहीं कर लिया था। 


त्िव्वत पर चीन का -्रधिकार होुनाने पर उत्तराखड का एक वड़ा भागमभी 
चीनियों का निशाना वना । चीनने इस. वात का कड्‌ वार यत्न किया कि वह्‌ माना, 
नीति ग्नौर नेलंग घाटियों मे घुसपेठ करे परन्तु भारत ने इन सव घावियों की सुरक्नाका 


1 
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जो प्रवन्ध क्रिया है, उसके सामने चीन के सैनिको का यहं साहस नही कि वे भारतीय 
सीमामें घुसत यें । वेसेवे करई वार माना ग्रीर नीति घायियोंमें चोरी द्धिमे रयि 
श्रौर उनमें से कु पकेडे भी गये। 


इस तरह्‌ चीन हिमालय के श्ननेके भागोंमें धुसने का यत्न कर रहा है । वह्‌ 
चाहतादै कि भारत के जिसक्षेत्रमें उसे श्रवस्षर मिले, श्नाक्रमण करे! दृधर भारत 
सरकार ने हिमालय कौ सम्पू सीमा को सुरक्षित करने का यत्न क्रिया है । 


देवभूमि रणक्षेत्र बनो- 


हिमालय के देवभूमि कहा गया है । हिमालय कै उन्नत शिखरो श्रौर उपव्यक्ाश्नों 
मे भ्रनेक देवोन वास किया। इसी कारये सव दवी वृत्तियोके कद्र भी मनि 
जति हं, 


हेमालय के उत्तुद्ध शिखर एवं उसमे सम्बन्धित प्वंतमान्रा सम्पू श्ार्यव्त 
देर की रक्षा करती रहीहै। वास्तविक वाततो यहदैकि उत्तरम यह्‌ मानी 
प्राङृत्तिक प्राचीरदहै 1 इस प्राचीर कै उन्नत रिखरोमं यमे तीथं स्यान, ग्रौर उन 
किखरो से निकलने दासी नदियां सदा-सदा से धामिकः प्रेरयादेरहीद। य पतित 
नदियां म्रौरये प्रनेकों तीथं राज सम्पण भारत के तिये नावा एकना प्रौर्‌ घमं 
के केन्द्र वन गये हँ । देर प्रत्येकं प्रान्तेग्रौर प्रत्येक भाग-- मृदुर दजिसतकरने, प्रति 
वेषं शद्धा भक्तिसे परिपू नरनारी युगयुयोसे हिमालयमें दवम तीर्योनश्रादरष्ट 
होकर श्राति रहै हू । कभी प्रान्त मेद, भाषा-मेद अ्रयवा खान-पान ग्रौर रीति रिवानों 
केभेदने दन तीर्थो के प्रति म्माक्पणको कम नहीटहनेदिया । ह्मालयन निः 
नदियों नदेश के उत्तरी भू-खंडको पूवे से पदिचम तक सिचित वियादग्रौर्‌ उन 
छत्र के सभी निवासियों में हिमालय के प्रति समान सरूपसेष्रटावनी टूट । 

हिमालय की वन-सम्पदा समानस्पसे तारे मारतदक्नो सम्पन्न दनान ग्ट 
है । इ्तक्षे्रके छोटसे द्धोटे सू-भागकोघ्नाज यह केहकेर दपेद्ित नहटिपादा 
सकता कि वहां कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सवता 1 हनत हिमालयङ्ा नमन्त 
भूमि को पावन भूमि सममनाहै। 

इस पृष्टभूमि को ष्टि म स्खते ह्य च्व ह्म यहदेखनाद ङि कयान्य टन 
देवभूमि को बेबल धािवः महेत्वही देयाद्न राष्टुर्लादा महन्दपूर प्व्न ममत 
षत पर सर्वस्व भपितिकरदेने दो उच्तदहां। 

यह तोचवस्पष्टहीदहैकरि हिमालय की यह पायन मिदुदटन्ा ठ्न्व्ट 
गहू । युद्ध दी ज्वाला यचपि दन समय दृध यान्त स 
पिपातु उ्तेग्रन्दर ही ब्रन्दरनुनमार्ट । एनी स्वपिति प्‌ नममः 
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~, . अ भगवान श्रीकृष्ण के उस संदेश को सम्मुख रखते हुये कु विचार कर 
रहा हं जिसमें उन्होने प्रजं न से कहा था- 
स्वधमैमपि चववेक््य न॒ विकस्पितुमरसति। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योन्यत्त्च्नियस्य न विद्यते ॥ 
(गीता श्रध्याय २-३६) 


इसमे प्रजुन से कहा गयाहै कि तुम्हे श्रपने क्षात्र धमंके विचारसे युद्धमें 
गुरुजन, वन्धु-वांधवौं ग्रौर प्रन्य कटुभ्बियो के मारे जाने का भय त्याग देना चाहिए 
क्योकि क्षत्रिय के लिए धर्म-युद्ध से श्रधिक श्रोयस्कर श्रन्य क भी नहीं है । 
इससे श्रागे इस धमं युद्ध के सम्बन्ध में भगवान ष्णा कहते है - 


यदच्छया चोपपन्नं स्वर्मदारमपद्रततम्‌ । 
साखनः क्रियाः प्राथं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ 
(गीता श्रघ्याय २-३७) 


श्रजुन यह्‌ युद्धक्याहैः मानो स्वगंकादारदहै जोस्वयं खुलाहै। एसा 
श्रवस्षर जिस क्षत्रिय को प्राप्त होता है, वह वड़ा भाग्यशाली है) इस त्तिएहै्रजुन ! 
तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो नाग्नौ }* 


मै यहां भगवान श्री ङ्ष्ण द्वारा श्रजुन को दिये गये उपदेश के विस्तारमें 
नहीं जाना चाहा । मु उपरोक्त उदधस्ण से केवल इतना निष्कं निकालना है कि 
हिमालय श्रीर उससे सम्बन्धित क्षेत की रक्नाको हम प्राज का क्षाध्र-धमं समभ भौर 
उसधर्मकी रक्षाके लिये जो भी संकट प्रयि उसे सहषे सहन करने को तत्पर रह । 

यह सभी जानतते हँ कि युद्ध एक ररित कमं है । युद्ध से मानव का विनाश 
होता दै । परन्तु जव दानवी शक्तियां उस युद्ध को दैवी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने 
के लिये वलात्‌ उन पर लादना चाह तथ उससे मुष्टं मोडना या दानवी शक्तियों के 
सम्मल पराजय मान लेना जघन्य पाप है । भ्राज हिमालय कौ सीमा परर उत्पत हई 
स्थिति इसी बति की पुष्टि करती है कि हम भ्रपने हिमालय के विशाल सीमाक्षेवकी 
रक्षाकौश्रपना धमे माने श्रौर जिन शक्तियों से यहं युद्धलडा जाय उनको श्रासुरी 
वत्तियो का पोषक समभे । 

युद्ध के सम्बन्धे हम यहां नोवल पुरस्कार विजेताश्री श्रनेस्ट हैमिग्वे के 
कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हँ । इससे इस नात को समभने मे सहायता मिलेगी कि 

# श्रीमती रेनी वीसंट ने इसका श्रुवाद इस प्रकार किया है-- 


"सप्तशता 106 थाक ए48, 0 0876008, पण9 ष्क प्ल 8 एषह 
0{66व्‌ पा80पद्वाा४, 88 ध 0 १०० ४० पच्छणछाा.११ 
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शान्तिश्रिय देशोंको भी कभी कभी क्रिस प्रकार युद्धम उलमना पड़ताहै। वे 
लिखते है-- 

“युद्धौ का भ्रन्तकरनेके लिए लङ गये प्रथम विष्व-युद्धमे भागतेनेका 
म्रवसर मुभे भीमिला। मुभे युद्धमात्रसेष्राहै तथा मेरे मनमें उन राज 
नीतिं के प्रति भी ष्णा की भावना है, जिनके मुप्रवन्ध, भ्रविनय, स्वार्थपरता 
तथा महत्वाकांक्षाग्नो के कारण युद्ध जन्म नेते हँ तथा शान्तिप्रिय देगोकोभी 
उनमें श्रनिवायंतः भाग तेने फ तिये विव होना पड़ता है 1" 


युद्ध चछिड़ जाने पर क्या करना है, दसके सम्बन्ध मे उनका कहना है-- 


“परन्तु एक वार युद्ध छिड जाने पर हमारे सामने केवत एक ही मार्मरह 
जाता है--हमे युद्ध जीतना चाहिए, क्योकि पराजय के परिणाम युद्ध की हानियों 
की श्रपेक्षा भ्रधिक भयंकर होतेह हमें शसम विजय प्राप्तकरनी ही होगी । हमे 
इसे हूर मूल्य षर प्रौर शीघ्रातिदीत्र जीतना होगा । हमं एस युद्ध में ्रपने ध्यर्यो 
को ध्यानम वनाएु रखकर विजय प्राप्तकरनीटोमी। हमारा ध्येयदर कि 
अधिनायकवाद कै विरुद ॒संधपं करते समय हम स्वयं प्रधिनायकवादी विनां 
श्रौर श्रादर्शो के जालमे न फंस जाएं 1" 


युद्ध की पराजय को श्री हैमिग्वे ने प्रत्यन्त परणित कायं चतायादहै) वे निषन दै 
“मैने श्रपने जीवन-काल में बहुत युद्ध देखा है तथा मे युद्ध से प्रत्यन्त ष्णा करना 


(1 


ह, परन्तु युद्ध से भी ्रधिक भयंकर, परित श्रौर जघन्य कुट श्रौर दै-यट्‌ गन 
कध जो पराजय के परिणामस्दरूप भोगना पड़ता है । श्राप युद दितना प्रधिः 
षणा करगे, उतना ही श्राप यह पनुमेव करेगे किः चाह विसी नी कारमवय ल 
यदि एक दार भ्राप युद्धम फंसगएतो श्रापको वह युद्ध रीतनादी होया । श्रा 
को युद्ध जीतना दहै तथाउन लोगो से सदाके लिए पिडिद्ृट्नेनादै, छिन्न यः 
युद्ध धारम्भ कियाद । एतना ही नहीं, धापको यमे द प्रकार दिटयीदाना द 
कि भविष्य मँ एेत्ता युद्ध पुनः सम्भव न होने पाए) हम तद दक युद्ध रागी ग्ब, 
जवतक कि हमाराष्येय परंनटींटो जाता। यदिदव्म वादय न्ौव्पुम्य 
लगेगे, तो हम सौ वपं तकः लगे तथा हमारी पुरी तैयार, हमनेनः 
नौती देगा हम उससे ही लड गे । 

ध्री हैमिम्वेने लोकतंत्र दी रक्षां दद जने वाने युका मयर्थर दन्न 

लिखा - 

"ट्म यह्‌ संघपं तोक्तंव्र दे लिए न्डरहैह। उन रुद्रो छौ दनः 
कना उपभोगकलेकेचतिएदह्मे युदक्रनाहीटह्‌ रयम स 
प्रदान किए) जोरो्नीषहमन दिनी नीदेदम ददा लिया नमक 
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प्राधार पर्स स ग्रधिकार भ्नौर हमारी संवैधानिक व्यवस्था छीनने की 
चेष्टा करेगा हम उसको मु हुतोड उत्तर देगे, फिर चहि वह्‌ कोई भी हो ।"* 

श्री हैमिग्वे के कथनानुसार संसारमे तमी स्थायी शान्ति हो.सकती है जव 

ग्रधिनायकवाद श्रौर सैनिक शासन समाप्त कर दिये जायं क्योकि ये दोनों शक्तियां युद्ध 

को प्रोत्साहन देती रही हँ । इतिहास इस वात कासाक्षीदै कि लोकतंत्र की प्रणाली 

युद्ध को कोई महत्व पराप्त नहीं होता श्रपितु पैसे राष्ट युद्ध से वचने का ही यत्न कसते द । 


ठीक यही स्थिति प्राज हमारे त्म्मुख विद्यमान है । श्रपनी श्रवरहु कर्षोकी 
स्वतवरता फी प्रवधिमे भारतने कमी युद्ध का मागे नहीं श्रपनाया किन्तु सिर परर 
युद्ध के वादल छ जाने पर भी उसने शान्तिके मायं का पत्लापक्डा। 


मै यहां १६६२ के चीनी श्राक्रमण से, उत्पन्न हुई स्थिति पर प्रधान मंवी 
स्वर्गीय प° जवाहरलाल तैहरू के कुं विचार प्रस्तुत करना श्रावश्यक समभेता हूं 1 
इससे इस वात का पत्ता चलता है कि युद्ध की स्थितिमे किसी देशको क्याकरना 
प्रावर्यक है । उन्होने कहा था- 

"सारी दूनिया मे हम शान्ति चाहते थे ओर जाहिर है, अपने सुल्कमें भी 
चाहते थे । हम जानते हँ कि श्राज कल के जमाने मे लड़ाई कितनी भयानक 
ग्रौर हमने पूरी तरह से कोशिश की कि कोई एसी लड़ाई, जो दुनिया को इवो 
दे, वह॒ न हो । लेकिन हमारी कोरि हमारी सरहद पर कामयाव नहीं हई जहां 
एक बहुत ताकतवर श्रौर वेशम दुश्मन जिसको जराफिक्रिन शति की थी, न शांति 
के तरीकों की, उसने हमको धमकी दी श्रौर उस धमकी पर श्रमलभी किया) 
इसलिए वक्तग्रा गया कि हम इस खतरे को पूरी तौरसे समभे ग्रौर वावज्ुद 
इसके कि मुभे पूरा इतमीनान है कि कोई ताकत ेसी नहीं जो हमारी श्राजादी 
कोहमसे छीन सके, ्राखिरमे, जिस श्राजादौ को हमने इतनी मूसीवत्तसे 
मेहनत से श्रौर त्याग से हासिल किया श्रौर बाद वहत जमाने के जवकि हमारा 
मूत्क प्ररो की गूलामीमे था। लेकिन इस श्राजादी को श्रौर मुल्क के हर हिस्से 
को मूल्क में रखने के लिए हमे पूरी तयारी करनी है, कमर कसनी है श्रौर उस 
खतरे का सामना करना है जो इस वक्त सवसे बड़ा खतरा हमारे सामने प्राया है 
जवसे हम त्राजाद हए हैँ । मुभे कोई शक नहीं कि हम कामयाब होमे ग्रौर हर 
श्रौर चीज का उसके वादमें नम्बर है, क्योकि सवमें श्रव्वल चीज हमारे लोगो 
की श्रौर हमारे मूल्क की श्राजादी है श्रौरत्तैयार होना चाहिए हर चीजकोहम 
दरस पर न्योद्धावर करदे ।'1† 





* श्री नेभिशस् भित्तल् हारा ्षिखित लेख से 
+ २२ आक्रटवर १६६२ को अकाशव्राणी से प्रसासिति संदेश काकु संश 


॥ 


मारत के राष्ट्रपति ० रजेन्दरप्रसादने मी उप्त समययुद्रकोपूरी चक्ति 
य लड़ने की प्ररणाकी धी । उन्न कहाधा 


“हम न केवल चीनी हमले को नेस्तनावरुद करफे भरने देवकी भूमि चटा 
लेगे, बत्कि जरूरत पड़ी ततो हम तिव्वतपरसे चीनके गलत क्न्मेकोभी 
समाम्र करके तिव्वत को चीन की दासता से मूक्तंकरदेगे 1“ 


“हिसा हो या प्रहिसा, हम अ्रावरयकतानुसार किसी मी रास्ते कौ ब्रपनाकर 
भारते माता को वचा्येगे । श्रगर मौङ्गुदा हालात्तमें हिसा का जवाव ह्सासे 
देना पड़ रहा दै, तो इसमे कोई हजं नहीं ! ह्म दुटमनो को दिखा देने कि भारते 
का लोहा दुसरे देशो के लोह से कमजोर नहीं है ।" 

"एक मी चीनी हमलावर हमारी पवित्र भूमिम चलाग्रवि, तोहे उमे 
खाने के लिये अन्न नहीं देना चाहिये श्रौर देसी परिस्तिति पदा करनी चहिये 
किय्सेखाते को श्रनाज नहीं मिले, पीने को पानी नहीं मिन रौर वहू मर जा, 
तो उसे दफनाने क लिये जमीन च मिते 1" 

“"हिन्दृस्तान इस समय वड़ी मुदिकल स्पित्तिमेमे मुबररटारर। हम प्रपनी 
वहुमूल्य श्राजादी को किती भी हाततमें नहीं खो सकने । प्रमं वक्तुम श्नि 
वेश्च में श्राकर देखा कोई काम वहीं करना चाहिए, रितम टम शपनीदी 
हानि कर वटे) 

“हुम दान्तिपुणं नीति रखते हैँ । हमने कमी दिती दुमरे देय पर्‌ वव्टादग्न 
की वात नदी सोची प्रौरश्राजमभी क्ती पर श्राह्मगाक्गनदी दातरर 
सोचते ! हम केवल दुर्मनो से ग्रपनी जमीन दापिसिचेतेना चादूनरै, सा जर 
की तरह हमारे देश के एक-दो कोने मे टुता चता न्नाया हं 1" 


^ 


६ 


९१ 


भारतकेदोनेताशथींके इन विचारोने यह्‌ दातस्ष्टलो डादीरै दि मान्त 
रे विरु लडे जाने वाला युद्ध उफ जीवन-मरगाका प्रन दन ग्याना | यद्वयय 


समय दस प्रन को हमारे नेता वैदल सत्य चौर ब्रहि के मार्ग द्वग नुटमन 
चाहते तो यह स्पष्ट था जि रातु भारते एकः वड़े मू-माय पर अलिदर ठग टः 1 


+. 


उस समयनेह्यी एवे डा० राञन्दं नाद नी ई द्रवन्ति द्रत ठ 


नेताश्रौनेतो ख्मदमे यद्य वदक्हाधा श्वीन वा यद्‌ पुदध हमद श्वि मयट्‌ य्य 
यया) 

श्री टैमिस्यै ङे विचारय एन. हष्टिमं गदर मैटर गलन ल 
रष्ट्के किमी नायकी रक्षाव हमं छदना ध्म मानना हिः दन गर्र ् 





२६८ | 


वातकी प्रवदिता द सम्पूरं शक्तियां श्रषने राष्ट्र के हित म लगे । युद 
के समय श्रपने स्वाथे - धमं शास्त्री ने जघन्य पाप माना है । हमे समभना 
चाहिए कि हमारा हिमालय इस समय युद्ध की लपटों से प्रभावित है। श्रतः हमे इस 
पर होने वाले प्रत्येक संघं को एसा समना चाहिये क्रि शत्रू हमारे धामिक यञञौमें 
विघ्न डालना चाहता है । 


एेसी स्थितिमे हमे काश्मीर से नेफा तक के सम्प पर्वतीय क्षेत्र को रणं भूमि 
मानते हृए उसकी रक्षाके लिये प्रत्येक क्षण सावधान, सतक श्रौर क्रियाशील 
रहना हे । 


राष्ट्‌ रक्षा श्राज का घम-- 


स्वामी विवेकानन्दने युग धमं की विवेचना करते हुये एक स्थान पर 
लिखा है-- 


“भावी पचास वर्षों के लिये एक मात्र यही हमारा मूलमंत्र रहे-यह्‌ हमारी 
महान भारत माता हमारा एक मात्र देवता है । श्रन्य सव व्यथं कै देवता दूसरे 
समय के लिये सो जानै चाहिये 1 यही एक ेसा देवता है जो इस समय जागृत है 
"हमारा भ्रपना राष्ट 1 स्वेत उसके हाथ है, सर्वत्र उसके पररह, सर्वत्र उसके 
कान है, सर्वत्र उसका विस्तार है। प्रन्य सव देवतासोरहैह। हम श्रपने चारों 
श्रोर फले इस देवता-इस विराट की पूजा न करक श्रौर किन व्यथं के देवताग्रों के 
पीले फिरेगे ? जब हम इसकी पूजा करेगे तभी हम श्रन्य सव देवताग्रौं की पूजा 
करने के योग्य हो सकेंगे 1“ 

उम्होने प्रत्येक व्यक्ति से कहलाया है-- 

“उच्च स्वर मे कहो--रम भारतवासी हं । प्रत्येक भारतवासी मेरा भाईहे। 
माई कहो- अज्ञानी भारतवासी, ग्रीव श्रौर दीन भारतवासी, ब्राह्मण प्रौर 
श्रन्य भारतवासी मेरे भाई हैँ । उच्चतमं स्वर में घोषा करो-प्रत्येक भारतवासी 
मेरा भाई दहै, मेया जीवन है । भारतीय समाज मेरे बचपन का पालना है, तरुणा 
का आनन्द कानन है श्रौर ब्ृद्धावस्थाका स्वगं, भाई कहो-भारतकी भूमि 
मेरा स्वेच्चि स्वर्गं है श्रौर भारत का कल्याणा मेरा कल्याण है । दिनरात प्राथना 
करो--हे उमापत्ति ! ह जगदम्बे ! मुभे पुरुषता प्रदान करो । हे शक्तिदायिनी मां 
मेरी निबैलताको दूरभगादो, मेरी पौरुष हीनता कोदूरकरदोश्रौर मु 
मनुष्य वना दौ ।" 

स्वामी विवेकानन्द ने ग्र्यपि ये उद्गार उस समय प्रगट किये ये जव भारत 

पराधीन था । परन्तु उनके इन विचारों का मूल्य भ्राज उस समयसे भी श्रधिकदहै। 
जब श्रपने देश का एक बड़ा भ्रू-भाग युद्ध की लपटोंमें श्राया हृ्ाहै, तव उसकी 


। २६६ 
र्षाकेलिएहमेदेस्ाही समभनाहोगाकि सम्पू भारत हमारा दैवता है श्रौर 
इस विराटकी हम सभी को पूना करनी रै । इस पूजा में सभी को सम्मिधित होना 
है । ब्राह्मा श्रौर अन्त्यज सभी को इस पूना का समान च्रधिकार प्राप्त ह । 


ग्राजभी इस वातत की अआवेष्यक्ताहै कि हम उमापति श्रीर जगदम्बासे 
प्राथेना करे किवे हमे शक्ति प्रदान करं हमे भ्राज उस यक्तिकी प्रावव्यक्तादहै कि 
जो शचरुभरो कौ प्राक्रमराकारी महत्वाकांकषाश्नों पर विजय प्राप्त कर सके । 

गणराज्य की रक्नाके सम्बन्धे महामारतके यान्तिपव॑में एकवड्माही 
महत्वपूरं प्रसंग प्राया दै । यु कौ समाम्ति पर जव पाण्डव भीष्म पितामह से मिलने 
गये तव युधिष्ठिर ने उनसे प्रदन किया व्िददर ! म गएराज्यों की वृत्ति के धिपयमें 
सुनना चाहता हं कि किस प्रकार वंभवश्ाली हुश्रा करते है त्नौ कये दित्तभिन्न ह 
जाया करते है कंसे शतरश्रो प्र विजय प्राप्त करते है स्नौर मित्र उपनव्य करनेनेद ? 

भीप्म पितामह ने इसका उत्तर बडे विस्तारके साथद्वियादै परन्तु उनका 
कु प्रशा इस प्रकार दै- 


द्रउययन्तदच शूरादच शस्व्त्ताः शास्त्रपारगाः 1 
कच्छा स्वापस्सु संमृटान्‌ गणन संतास्यन्ति ते ॥ 
दान्ति पवं राजधर्मं {०-२? 


इसका श्राय यह्‌ है कि धनाच्य, शूर, रास्वल भ्रौर्‌ वास्त पारंमनये ग 
गण रष्टूमे जितनेही श्रधिक होगे, उतनी ही सफलतामे देराष्टरका कटिनिम 
केरिन प्राप्ति से उद्धार कर सकंगे। 

प्राजके कठिन समयमेहमे भी इन चारो वातो पर गत्य सूपन दरपन दि 
क केन्द्रित करना है । इस समय राष्ट को सपए व्रारस्वर्याकी श्रादव्यकतादर | टन 
चिना राष्टरका कायं नहीं चल सक्ता । भ्रतः देके धनाव्यव्यन्िपान्ा दरद 
श्रधिक घन देकर राष्ट्‌कीरक्षाकी ग्रौर प्र्रसर हना चाह्पि । दूनी दान दुगदीगः 
कीरै! हमारा देश प्रारम्भसेही श्रुरदीरोकौ मूमिर्टादै । राम, ब्रध्न, दिद द्र 
प्रताप जसी वीरासो ने बर वीरताकी ष्टिम ट्मके मस्रक पर्‌ “दिर्य निरज 
लगाया श्रौर श्राज मी भ्रपने राष्टरपर मरमिटने वाते टूरदीतेक्यी न्मन 
उनकी संल्यामें निरन्तर दृदधिरहीहोर्टीद। 

जह तक शस्वजञो का प्रन, भारतने टम दि्ामें ददत च्मप। 
स्थत, नमे प्रौर जल तीनो प्रवारदी मेनाशो दा नैनृन्द दरे । 


~ रि ॐ ~ ध्रददर प्ते पर उ र ० ~~ र 
पते शस्व विद्यमान ह्‌ जा चदस्तर पटने पर द््टुन त उदन्‌ वनन न्‌ रः मुर.) 
४ । 
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कर सकते है । पाक्न्स्तिन के ध्राह्मया द समय नार्ल द्‌ सन्ता दरवा ननन 


~ ~ द £ = ^ 
घे दटन ईक श्रीर्‌ उँ विमान नेष्ट द्रवे श्रपना उाययुदादना द 2नच्य द्रः | 





+ 2 गतोंकीहै। किसीभीराष्टूकी रक्षाके लिये यह्‌ 
ग्रावश्यक है कि उसका चासन संचालन करने वालों में ्रनूटी प्रतिभाहो श्रौरवे 
प्रतिक्षण सूमबरूभसे काम लेने की क्षमता रखते हौं । इस समयं शस्त्र पारेगतका ` 
प्रथं हमे धमं शास्रं काज्ञान रखनेमें निपुण न करके, राजनीति का पूणं पंडितं 
करना चाहिये । भ्राज राष्ट्‌ की रक्षा कै तिये इनकी ही भ्रावशयकता है। 


भ्राज भारतके लिये एसे शास्त्र-पारंगतों की श्रावद्यकताहैजो गम्भीरसे 
गम्भीर परिस्थितिमें भी स्थिर वुद्धि रहकर राष्ट की रक्षाकरे। मँ यहां इस सम्बन्ध 
मे पाकिस्तान के श्रगस्त १६६५ के भ्राक्रमरण का उल्लेख कर देना श्रावद्यक समभ्ता 
हं । पाकिस्तानने काफी समयसे युद्धकी तैयारीकी हुई थी । श्राक्रमणा करने के लिये 
उसमे एक वड़ी माच्रा में शस्त्र एकत्रित किये 1 उसने उन मोर्चौ की भी व्यवस्थाकी 
जिन पर लड़कर बेह कादमीर में घुसना चाहता था । दरसरी श्रोर उसने लाहौर क्षेघमें 
युद्ध का एक वड़ा मोर्चा लगाया । न मालुम कितने समय से उसने पिक्ल-वाक्स वनाने 
शुरू किये । इनच्छोमिल नहर पर उसने जो तयारी की वह्‌ इस वात को प्रगट करती 
थी कि पाकिस्तान को युद्ध के विशेषज्ञों ने पूरी मदददी है) 


इसके श्रतिरिक्त उसने ग्राकाश मागंसे श्राक्रमणा करनेकीभी पूरी योजना 
वनाई । श्रमरीकी जेट विमानो दारा उसने श्रमृतसर भ्रौर श्रम्बाला तक श्रनेक वार 
ग्राक्रमण किये । 


इमी के साथ यह्‌ वात भी उत्लेखनीय है कि उसने द्वारका के वन्दरगाहु पर 
श्रपनी जलसेना से भी प्नाक्रमरणाक्रियाश्रौर भारतके जहाजोंको काफी क्षति 
पटुचाई । 

इस स्थिति में भारत के युद्ध विोपज्ञो श्रौर शासको ने जिस हृता, दूरदशिता 
ग्रौर कुशल राजनीतिज्ञता से काम लिया, उसने न केवल पाकिस्तान को वुरी तरह 
परास्त किया किन्तु इतिहास प्रसिद्ध भारतकौ बरुरवीरता का पूनः स्मरण करा 
दिया । यह कहना उचित ही होगा कि भारत कै प्रधान मची श्री लालवहादुर शास्त्री 
ने भारत के सेनाध्यक्षो के साथ परामश करके जो पग उठाया वह प्रत्येक दृष्टिसे 
सफल रहा । संसार भर के राजनीतिज्ञों ने इस वातकी सराहूनाकी रै कि श्रपनी 
रक्तिपर भारतकै शूरवीरोंने पैटनटेक श्रौर जेट चिमानोँंको नष्ट करके शत्रुपर 
विजय प्राप्त की जवकि पाकिस्तान को श्रमरीकाभ्रौर ब्रिटेन दो वडेदेरोसे काफी 
वडी संख्या में शास्त मिले हुये धे 1 


इस उञ्ज्वल पक्षके साथ साय हम यह भी विस्मरण नहीं करदेनाह कि 
पाकिस्तान कौ एक वषंकी तंयारीका भारतकोपतात्तकनचला। कार्मीरमें 
हजारों शुसपैवियों के घुस श्राने तक कार्मीर श्रौर भारत सरकारयहमी न जान 
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सकोकरिवेक्सिओरसे श्राक्रमण करना चाहते! रेसीश्रीरभी कद्ध वाते है 
जिनका हमे भविष्य मे ध्यान रखना है । 

राष्टर्की रक्षाके लिये जहां घनाब्यो, नरूरवीये, यस्तो श्रीर्‌ यास्त परारगेतों 
की श्रावद्यकता है वहां जत वलकी भी प्रम चरविव्यक्ता दहै । पाकिस्तान कै साध 
लङ जाने वाले युद्ध के समय इत वात कासमीने श्रनुभव क्रिया कि सम्नूरं देल एर 
होकर पाकिस्तानियों को मार सगाना चाहता था} उस नमय प्रत्येक व्यक्तिने यी 
चाहा कि वह्‌ श्रपनेदेदकी रक्षाके कार्योमें क्रिसीन किसी प्रकार सहययकं घने। 

धमं लारस््रांके भ्रनसारभी राजाकी श्रसली यक्ति उसकी प्रजादै! उसी 
प्रकार लोकतंत्र मे जनत्ता, शासन की वास्तविक गक्तिहै! बद्धक समय यदि किमी 
देश की जन्ताका मनोव उवा रहताहै तो वह्‌ देय सी विठयी दोताटै 
श्रीर जिस देद्य की जनत्ताका मनोव स्थिर नही एवः दिन परास्तही 
होता है। 

जिस ससय १६६२ मे चीनने नेषा श्र नदा मं ग्राक्नम्ण किम, उम गमय 
भारत महान स्कटमे फंस यया था! हि्मिच्छादिन पेन मालाम ननन गोर्न 
लेना साधारणा दामनया । परन्युहूमारेदेयकै ननाप्राने मामन सामि नि 
साथ हीं जनता को मी प्रधना मनोवन ऊक न्ने प्रन्न्पा ता | प्रपान 
मत्री पे० जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहापा- मृमः हिषटृ्नान 7 सोया पर 
पूरा भरोसा है । हमारी ्रसली तकित तो हमारे मृल्व दो डनदाता ट ॥+ य द्रनग 
भारत के ्रन्य नेताप्रोने मी शपते देद्य की जन-रक्ति की ननरट्ना कौषी पि 
रासयह्‌ हुय्ाकति उस प्रवयर पर सकव्टम पमन नारतने दपा सम्पन्न 
सुरक्षित करने मे कमफी सफलता प्रप्त की 1 

राष्ट रक्षाकै सम्बन्धे हू व्नदातकामी ष्याम रखना दैरि रम धम 
द्ोरी दरी परिधियौं तवः सीमित्तन रह! दत्वा श्रनमद टन शार न्न दन्यल् 
है विःधमेकी परिधियोमे जकल्वःर हमने रने 
व्यकतातोप्सदातमी रहै विः प्रत्यक व्यनि; व्रपने द्यपने धर्मदा वटम्‌ दन्ना स्द् 
राष्टकये मान स्पमे एक सहान देवता समनः । नचान नोय दि स्यन्न। 


दार भागप्रति टट । द्र्य 
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प्रटारह्‌ वर्पोमं नीम रणष्टरीयदादी नात्याक्य उाश्नम दर्वाः । ल्द 

चेदकी दात्त विःद्रपने स्वार्घोदे न्िटम दगा ग्यक गट नमन्त 
वातकी वातमे नष्टकरव्टनेहं 1 उदहम ण ष्टून रै ङ्ग उप्र द्रदरो मै दिव्य 
दिचानयो कै दिक्नाने क्भ्नोक्ये ताद पोह उदा, नद एना ययन रि ठन ह 


राष्टुके प्रति रष्टरीयमावनाही दत्ष्रनहीट् । तनी पौर शनन शद 


व दान व न ६ (८ न & 
सामने ध्रा इक्‌ उस्मान नजा प्रगट रान्न हि व्यनिति गरष्यु उ मदर 





ङ सोय राष्ट्रीय सम्पत्ति को वने मट्त नही देने । 


2 द 
^ ६ स प्रकार कौ तोड़ फोड़ का परिणाम सारे राष्ट्र पर पड़ता है। तोड़ फोड़ 
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उससे प्रभावितहोतेर्ह। उन कामोंको संवारने या उनका पुनः निर्माण 
करने परजो धन व्ययहोताहै वह्‌ किसीन किसी रूपमे जनताकीदहीजेवोंसे 
निकलता है । एेसी दशा मे हम सभी का कतेन्यदहै कि श्रपने देश मे हुम एेसी भावना 
जागृत करे कि जिससे राष्ट्रीयता का उदय हो 1 


राष्टरकी सुरक्षा के सम्बरन्धमें हमें एक श्रौर खतरेका भी ध्यान रखना है। 
हमारी उत्तरी सीमा के श्रनेकक्षेतरों मे पाकिस्तानी धसे हये हैँ । इनके घुस प्राने से 
राष्ट बरावर कठिनादयां उठाता रहा है । ये लोग सीमावर्तीक्षेत्रों के प्रतिरिक्त देश 
के मृदश्नन्य भागोमेभीधुये हैं} ठेसी स्थिति में देखना यहहै कि इनको कौन 
शरणदेतादहै। भारतमेशषत्रु देश के लाखों व्यक्तियों का घुस श्राना तभी सम्भव 
जम उनको शरण देने वाले काफी वड़ी संख्या में हों क्योकि सौ पचास व्यक्तियों द्वाया 
म्राठ लाख पाकिस्तानियों को शरण देना सम्भव नहीं । 


राष्टरीय इष्टि से यह्‌ वात निविवाददहैकि जो व्यक्ति पाकिस्तानियोंको चोरी 
चपि श्रपने यहां रख रहै वेदेशके प्रति वफादार नहीं । मजहवके नाम पर 
विदेदियों को भ्रवैध रूपसे शरणा देना पूरी श्ररष्टरीयता दै इससे राष्ट को बरावर 
क्षति पहुंची है ग्रौर भविष्यमें कहा नहींजा सक्ताकिये लोग किस प्रकारका 
प्रशान्त वातावरण उत्पन्न कर वैठे। 

राष्ट रक्षा के सम्बन्धमें हमें इस वातकाभी ध्यान रखना दै कि लोकमत 
हमारे श्रनुकूल वना रहे । किसी भी राष्ट के मनोवल को ऊचा करने में लोकमत बड़ा 
सहायक होता है । महात्मा गांधी का कहना है - दुनिया मे सवसे बड़ी शक्तिर 
लोकमत ।' 


युद्धो का पिच्छला इतिहास इस वात का साक्षी है कि कम सैनिक शक्ति वाले 
देशो ने लोकमत के वल पर शक्ति सम्पन्न देश पर विजय प्राप्त करली । 

पिच्धले युद्ध में जव जर्मनी ने इग्लण्ड पर भी भीषण आक्रमण किया, तव 
व्रिरेन की स्थिति श्रत्यन्त चिन्तनीय हो गई थी । त्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्तंट चचिलं 
ने उस समय वडी दुरदक्िता से काम लिया । उसने एक प्रर तो श्रपने देश के मनोवल 
कोङऊंचाकियाश्रौर दूसरी ्रोर उन्होने लोकमत को जागृत करने मे सफलता प्राप्त 
की । परिणाम यह हभ्राकि जर्मनीकीमारसे बुरी तरह विध्वंसहो जानेपरभी 
श्री चिल ने श्रपनी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता से त्रिटेन को बचा लिया । 

श्रभी पिद्धले दिनों सितम्बर १६६५ मे जब पाकिस्तान ने भारत पर भ्राक्रमण 
किया, तव यही प्ररन सामने श्राया किं पाकिस्तानी श्रुठ का निराकरण करके जनता 
का मनोबल बढाया जाय श्रौर साथही लोकमत को भी श्रपने पक्षमें किया जाय । भारत 


[ ३०३ 
सरकार ने पूरी शक्ति के साथ पाकिस्तान के ठ का सण्डन किया । युद्ध के प्रारम्भं 
जिन देशो मे भारत ॐ विरुद गलत धारणाय बनी थी, कुछ ही दिन के बाद उनमें . 
परिवतेन आ गया 1 भारत श्नौर पाकिस्तान के युद्ध समाचारो के सम्बन्ध में भ्राविर- 


कार वड़े वडे राजनीतिज्ञो, पत्रकार एवं विचारको को यह्‌ कहना पड़ा कि भारतने 
मोर्चे के समाचार देने मे पूरी ईमानदार से कामं लिया। 


परन्तु इसका एक दूसरा पृष्ठ मी हमे विस्मरण नहीं कर देना है । वह्‌ यह्‌ है 
कि युद्ध से पूवं हमारे दूतावासों ने लोकमत वनाने की श्नोर तनिक भी ध्यान न दिया) 
यहां त्क कि उनको पाकिस्तान की उन गतिविधियोंकामभी पतान चला जिनका 
पता रसना उनके लिये भ्रत्यन्त आ्रावस्यक था । इस प्रकार की भूलोंको रष्टिमें रख 
कर श्रव हमारे कूटनीतिजलो को इस वात कः यत्न करनादहै कि च्दिशौमे भारतके 
विरुद निराघार वतिं न॒ फलने पाये । यदि पाकिस्तान टेसा करताहैतो वे उन वातौ 
का पूरी रक्तिङे साथ निराकरण करें; 


राष्ट रक्ना के सम्बन्धमे हमे जनताकी इस विचारधाराकोभी बदलना है 
कि देश प्र संकट श्रनि पर रक्षा कीसारी जिम्मेदारी सरकार कीदहै । सरकार मोचं 
की जिम्मेदार है तो जनता सम्पूणं देश को सुरक्षित रखने में कम जिम्मेदार नहीं । 


जहां तके हिमालय के विशालक्षेत्रकी सुरक्षाका प्रदनहै, इसपर सम्पूणं 
भारत की सुरक्षा निभ करती है । भारत के दोनों शत्रु इसी पर अ्रपनी शक्ति केन्धित 
क्यिहुयेहैँ। वे जानते कि भारतके भ्रन्य किसी भागपरभी श्राक्रमण करना 


श्रासान काम नहीं । पेसी दशमे हमें हिमालय की पावन धरती को पूजनीय मानकर 
उसकी रक्षाम सवे प्रकारका योगदेना ही चाहिये। 


दमे एेसा यत्न करना है कि दिमालय के उन्नत शिखरो, उपत्यकाग्रौ श्रौर 
घाटियो मे भविष्यमे दातु प्रवेश करने का साहस न करे। हम श्रपनी वाक माव- 
नारो कौ पूति करते हुये भी सीमा सुरक्षा को श्रपना धर्मं समभे! राष्ट पर प्राने 
वाली श्रापत्ति से वचने के लिये यह भ्रावदयकरहै कि हम श्रफने प्रत्येकभू भाग को 
श्रपनी घमं भूमि समे ्रौर उसकी र्ता के लिये प्रतिक्षण तत्र रहै । 


यहं सभी जानते ह कि केलास भारत का परम पूजनीय दिखर था, परन्तु 
समय की घटनाश्रो ने उसे श्राज भारत से श्रलय किया हुघ्रा है हमारा लल होना 
चाहिये कि हम उस पवित्र ‹दिखर को भारत मे पुनः सम्मिलित करने मे सफल हो । 
भगवान हमारी सहायता करेगे । हम इन्दर देवता से प्रार्थना कर -- 

परस्माकमिनद्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु \\ | `" 

परस्माक्‌ चोरा उत्तरे भवत्यस्मात्‌ देवासोऽवता हवेषु 


प्रथवं° १६-१२-११ 


८4 ध्वज एकत्रित होने पर इन्र हमारी सहायता करे । हमारे सैनिकों के 
रस्ति विजयी हों । हमारे वीर प्रधिक श्रेष्ठ चनें । देव युद्धो मे हमार रक्षण करे । 
इद्र देवता हमे वरदान दे रहे है- 
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट सुवीरं वर्धयामि । 
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं वि्रवेऽवन्तु देवाः \\ 
। श्रथर्व० ३-१६-५ 
रं इनके आ्रायुधों (रस्तास्वौ) कौ उत्तम प्रकार से तेज करता हुं । इनका र्ट 
उत्तम वीरो से युक्त वनाकर वढार्ता हं इनका क्षाव-तेज प्रक्षय हे तथा इनका चित्त 
जयदाली करने के लिये मस्त देव इनका संरक्षण करे 1 
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स्याम के इतिहाससे ज्ञात होतार कि स्याममें १२७५ से १३१७ ई० तक 
रामखपेग नामके राजाने राज्य किया। रामकीत्तरह्‌ स्थाम निवासीसीताको भी 
वड़े सम्मानकी हष्टिसे देखते रँ श्रौर उनकी पुजा करते हैँ । सीताकोस्यामी भाषा 
मे सीडा' कहते हैँ । 

स्याम की रामाययाकी कथाश्रोंमेभारतकी रामायणकौी कथाश्रोसे कुछ 
ग्रन्तरदै। स्याम की रामक्थाकीजो प्रति मिलतीदहै, वहु १७८० ई० की वताई 
जातीटै। 


स्याम में विष्णु ग्रौर शिव की मूतियां भी पाई जाती ह । वेकाकके श्ररुण 
मंदिर श्रौर प्रभात मंदिरमें इन्द्रकी जो प्रतिमार्ये हँ उनमें इन्द्र को तीन मुख वाले 
हाथी पर गौठा दिखाया गया है । 


वर्मा बौद्ध घमं- 

वर्मा मे वौद्ध घमं से पूवं भारतीप्र (द्द) संस्कृति फली । कुद इतिहासकार्यो 
का कहना टै किग्राज से ढाई हजार वषं पूवं भारतसे कुछ भारतीय वर्मा गये। उस 
समय इस देश का नाम त्र्य देश' था। पाली सादित्यमें इस देश का नाम (स्वर्ण 
भूमि'भ्रायादहे। वे प्रपते साथ भारतीय धमं, सम्यता, संस्कृति, भाषा, लिपिग्रौर 
कलाले गमे । उन्टोति वहां मारतीप संस्कृति का विस्तार क्रिया। कुद्धुका कट्नादै 
किवर्मामें तिव्वतम्रौर म॑गोलिवासेवे लोगग येजोभारतसे जाकर इन देशो मं 
वसे थे। 

वर्मा सन्‌ १८६७ मे भारतवषं का एक प्रत्त वनगयायथा। भरप्रेजी शासन 
काल में सन्‌ १६३५ मे यह्‌ प्रान्तमभारतसे अ्रलग किया गया ब्रौर तवसे यह्‌ एक 
स्वतंत्र देच हे । 

वर्मा के तीरीबेतरा स्यान पर हुई खुदाई में प्राप्त शिलालेखों मे पता चलता 
है कि वहां बौद्ध धमं से पहले हिन्द घमे फेना । तीरीवेतरा काप्राचीननामश्री्ेतर 
था । यह्‌ स्थान प्रोम नगर के समीप था. 

वर्मामे विष्णुकीपूजाका प्रचननदहुभ्रा। वर्मी वौदढनी विष्णु कौ पुजा 
करतें । वर्मी नपामें बिध्यु काउच्चारण "विने" करते दँ । 


वर्माकी लोकमाग्यताके अ्रतुारग्रवमे टाई हजार वपं पूवं नारतीयोने 
रंगून के समीप "उक्फला' नगर वसाया । वहां से तपरस प्रौर मल्लिक नामके दो 
नारतीय जलयान द्वारा नास्त च्राये । उन्टीने उस्वलाक्ेत्रमे वोधिव्रृ्न के नीचे वृद्ध 
के दर्दान यि । उनरी विनती पर नगवानवुद्धने उन्हे ग्रपनेसिरके सात वाल 
दियि। देउनवालोंको वर्मा लये भ्रौर)! उनका उवक्ल के राजा उक्छ्ता पति 
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(उचकलामा) ने सजसी स्वागत किया ! वहं श्रपने एक सहल संनिको के साथ भारत 
कीपुण्यभंटकी भ्रगवानी करने के लिये समुद्र तट पर पंचा । भगवान वुद्धकेये 
पवित्र बाल रंगून के वोटाऊं ग्रौर स्वेडेगौन के पैगोडाग्रो मे रक्डे गये । ये दोनों 
पगोडा इन पवित्र वालों को रखने के लिये ही निर्मिते किये भये । 


श्रशोक के राज्य-काल मे उनकं संदेशवाहक सोन प्रौर उत्तर नामके दो वौद 
भिक्षु वर्मा गये) उन्होने वहां पहुंचकर बौद्ध धमं म्नौर संस्कृति गो विस्तारदेतेका 
यत्त किया । । 

दक्षिण वर्मा के टलाई जाति के प्राचीन साहित्यमं बौद्ध आचार्यं थम्मपालका 
उत्लेख मिलता है 1 भारत के काजीवसम कामी यहां के साहित्य मे उत्लेख हुग्राहै 


वर्मा में श्रनेक राजवंशों ने अ्रपने राज्यं स्थापित्त किये} इनके नाम सूयं, 
(वर्मी नाम सांग त्रिया) पांचाल, (पिजाला) रसजाधिराज, (याजाडरि) तया ग्रनुरुदध 
(ग्रकोरठा) मिलते ह । ये सव हिन्द्र घरमनूुयाईथे परन्तु वौद्ध धर्मं फंलने पर दन्हौने 
भीद्सेही स्वीकार कर लिया था। 
वर्माकी एक कथामें चर्माके हिन्दु राजा सत्य (र्मी तिस्सा) के वौद्ध यम॑ 
ग्रहण करने का वणेन क्रिया गया है 1 इसम वताया है कि महाराज सत्य की वौदढ 
रानी भद्रावती ने उन्हे बौद्ध धमं में दीक्षित कराया । 
वर्मी जनता ग्रौर शासको ने भारतके धर्मग्रौर धर्म-गुरपरो का वड़ा ्रादर 
किया \ समय २परवे भारतीय ब्राहमणो को श्रपने यदहं से जति रहै! उनमेसे कुं 
ने राज पुरोहित का भी स्थान प्राप्त किया। मांडे के समीपं पौना जाति उन्हीं 
ब्राह्मणों की वंश्षज कही जाती है जो श्रसम से वर्मा जाकर वसे थे। 
वर्मामे भारतीय नामों पर अनेक नगर वसाये गये जिनका वर्मी माषामें 
रूप वदल गया ! एसे कुं नाम इसे प्रकार ह-- 


भारतीय नाम वर्मी रूप 
हंसावती हा्थावडी 
धन्यावती ढंयावडी 
साकेत तकेड 
मिथिला । मेंकटीला 
वैशाली वेताली 


वर्मा की एक कथा मै कपिलवस्तु के एक शाक्य नरेश का वर्णन किया गया 
है । उसकी ३१ पीदियोने वर्मा राज्य किया इसी प्रकार कुदग्रौर भारतीय 
नरेश केनामश्ची वर्मी कथाग्रों में मिलते) 
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वर्मा मंदिरों ्रौर पगोडाका दे माना जातादै। ` वैदिक मिदनरी महता 
जैमिनी ने इस्त सम्बध मं लिखा है-- 


च्रह्मा (वर्मा) का देद्य पगोडा श्रौर मंदिरों का गृह है। वृद्ध मत का जितना 
श्रधिक प्रभाव इस देश पर हृुग्रा उतना ग्रौर कहीं नहीं हुभ्रा। सारेदेश में 
जिधर दृष्टि डालो मन्दिर ही मन्दिर ष्टि पडते हँ । पहाडियों पर इतनी ऊ चाई 
पर पगोडे वने हुए हँ कि मनुष्य भ्रारचय मं पड़ जाता कि इतने ऊचे पर कंसे 
मसाला पहुंचाया होगा जवकिि मेंरीनरी व विज्ञान की इतनी उत्नतिभीन थी । 


रंगून, माण्डले, पीगू, संगाई, रावा, शोदजका, धाजी, मोंगलंग ग्रौर विगयू 
कं पगाडे तो इतने विशाल, मूल्यवान स्रौर कलाकौशल के दर्शनीय नमूने कि 
मनुष्य चकित हो जाता है) श्रूसे, माण्डले ग्रौर संगाई की पहाडियों पर इतनी 
ग्रधिक संख्या मे मन्दिरं कि एक-एक पहाड़ीपर दोदो हजारसे कम मन्दिर 
न होगे । जिला पीगान मे तो ४५ हजार मन्दिर वतलाये जाते दँ । सारांज्ञ यह्‌ 
कि कुल ब्रह्यामंदो लाख के लगभग मन्दिरहे। रातको वड़े वड़े पगोडों पर 
विद्‌ त-प्रकाश की एेसी जगमगाहट होती है कि मानो दीपावली का दृश्य दिखाई 
देता है । इन पगोडो मेँ कु मुतियां इतनी विडाल है फि मनुप्य देलकर चफित 
रह जातादहै। इनपर सोने के पत्तर चड़ेहुये हँ। कड मूतियां तो पत्थर की 
काट-छांट, कलाकौशल व मूति निमि कला के उच्चतम नमूने हँ । इनपर वदत 
धन व्यय हुभ्रा होगा । कुछ मग्दिरो में इतने भारी षण्टे लटक रहैहूंकिणएकदो 
मनुप्य तो उठा नही सकते । माण्डले का घण्टा तो २० मन भारी वताया जाता 
है। जंगलो श्रौर दुगंम पर्वतों पर तथा समुद्रमेभी जहां स्थल भाग निकल 
प्राया है- बुद्ध भगवान के मन्दिर वने हं । 


वर्माका भारतकेसाथ जो सांस्कृतिक सम्बंध स्थापित हूश्रा, उने वनाये 
रखने का वरावर यत्न होता रहा हे परन्तु राजनीतिक विपमताग्रो के कारणा समय 
समय पर श्रनेक समस्यायें भी सामने प्राती रहीह। फिरभी वर्मावासी भारत को 
भगवान वृद्ध का देश मानकर श्रद्धा की ष्टि से देखते हँ । 


नेपाल में बौद एव हिन्दू घम-- 


हिमालय म स्रवस्थित नेपाल मारत का सीमावर्ती राज्यटै! इसका भारत 
के साथ धनिष्ठ सम्बध रहादै। यहां के निवासी हिन्दू मौर वद्ध दोनों धर्मो के 
मानने वाले है । परन्तु यहांका मृत्य धमं दन्द धर्मं माना जातादहै। 


इन्डनेशियः; स्म्करय्ण १६३१. प्रष्टं १५, ५५ 





नेपाल की तराई लुभ्विनी मे भगवान बुद्ध का अन्म होने से नेषालवाक्ितो ते 
भी उनको पुजनीधं माना) भारत से वहत से कौद भिक्षु नेपाल गये श्रौर उन्होने 
वहां जाकर बौद्ध धमे का प्रचार किया} परन्तु नेपाल में वौद्ध धमं को वहु मात्यता 
प्राप्न हई जो तिञ्चत, चीत ग्रौरजपरान श्रादि देशौमें हुकष्थी। फिरमी नेपाल- 
वा्तियोने बौद्ध धमेको स्वीार किणा। 


काठ्माण्डुसे छः मील द्र पाटननमरमे भगवान वरुद्धके नाम पर्‌ एकं 
विश्नाल मेदिरवना जो मङ्गवौद्ध मंदिर केनामसे विख्यात) इस मंदिर का 
निमणि भारतके बौद्ध मथा मंदिर के समनिहृश्राहै। नेपाली कौद्ध इस मंदिरकी 
पूजा को वड़ा महव्वदेतेहै। 


नेषाल नरेश हिन्दु धर्मं के ग्रतुयायी रहे । उन्होने भ्रनेक देवी देवताश्रौ के 
मदिरो का निर्माण कराया ! वाप्मती कै तट प्र स्थि श्री पञयुपत्तिनाथ जी का मंदिर 
हिन्दु घर्म का एक सजीव चिन्न उपस्तत कर्देताह! मंदिरकी दीवारौ, चौखटों 
श्रीर्‌ दरवाजों पर चांदी के पत्तरच्छेदहैँ। मंदिरके उपरी भागमें सोने के पत्तर 
चदय ययेदं । इनपर की गर्‌ तक्काशी को देखकर मनुष्य कामन प्रसच्हो जाता 
है! मदिरके वरामदोंमे लक्डीके जो सम्भे ह, उनपर भी वंड़ी कलापूणं चिरकारी 
की गई हे। 

श्री पशुपतिनाथ जी की पूजा केवल नेपालवासी ही नहीं करते किन्तु भारतं 
ग्रौर एशिया के कई देशों के रहत वले भी उसकी पुजाके लिये नेषाल जति) 


शिवरात्रि कै समय श्री पशुतिनाथ मंदिर पर एक वडा मेला लयतादहै। 
उसमे मारतसे बहुतसे ग्रायी संदिरके दशनौ के लिये जिद) 


नेपालमे ग्रीर मी कई मंदिर बहे प्रसिद्धै । हनूमान ठोका मंदिर के साम्ने 
जो स्तूप है, वह्‌ दो हनार वषं पुराना माना जाता है। यहाँसे डे मील की दूरी पर 
स्वयंभू चैत्य का मंदिर है जिसे भगवान बुद्ध की एक विश्चल मूतिदहै) मेष कौ 
संक्रान्ति को यहां पर एक वडा मेला लगता दै) 


पाट्ननमर के सहावौदध मंदिर के समीप राघह्ृन्॒ जी का मंदिर है! इसके 
सम्बंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण सन्‌ १९२० ईन मे नेपाल के सोमवंशी 
नरेख श्री सिद्ध नरसिंह दैवते कराया था) वे राधाकृष्ण के प्रम भक्तये। 


नेपाल पर हिन्दू धमं का वड़ा प्रभावं पडा ¦ वहं धार्मिक ग्रंथो को एक वड़ी 
संख्या मेँ एकत्रित किया गया । वौदध ग्रथो के अतिरिक्त हिन्द षमं से सम्बन्वित शास्त 
का मी वहं संकलन हमरा । महापंडित राहुल साङृद्यायन ने नेपाल में रहकर इन घर्म- 
गरम्थों की वहुत समय तक खोज की । 
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नेपाल के शासक भारत कै धामिक तीथे स्थानोंकी वरावर यात्रा करते रहे 

है । वपं १६६१ में नेपाल की राजमाता एवं उनके परिवार के कु व्यक्ति वदरीनाथ 

यात्राके लिये अआ्रयेथे। इस तरह नेपालवासी हिन्दू धमं के प्रति सदा प्रेम प्रगट 
करते रहे हं । 


कर्मीर मे बोद्ध घम- 


हिमालय में अ्रवस्थित कदमीर में वौद्ध धमं पहली शतान्दी मे फला । लगातार 
तीन सौ वर्षो तक कदमीरी इस धममे दीक्षितहोते रहै। तीसरी ताब्दी के अन्त 
मे कदमीरमें वौद्धधमकाही प्राधान्य था। भारत पर श्राक्रमण करने वाले शकों 
ने बौद्ध धमं को भ्रपना राजधमं बनाकर उसका प्रचार किया । 


महाराज कनिष्क के राज्य-कालमें कडमीरमें बौद्ध ध्मको विरेप समर्थन 
प्राप्त हुग्रा । उस समय कर्मर श्रौर भारत का शेप भाग धार्मिक ग्रौर कला कौल 
्रादिकीटष्टिसे समानरूपसे उन्नति कर रहेथे। 


ईस्वी सन्‌ को पहली शताब्दी मे कनिष्कने चीनी तुकिस्तान प्रर विजय 
प्राप्त की श्रौर वहां श्रपना राज्य स्थापित किया। उसप्रदेशमे भारतीय धमं त्रौर 
साहित्य के प्रचारमे कनिष्कने वड सुचि प्रगटकी। कनिष्कने धार्मिक ग्रन्थों की 
वहुत सी पाण्ड्लिपियां भी वहां भेजीं । 


कदमीर के वौद्ध भिक्षु गुणव्मन के नाम का उत्लेख कर देना भी प्रावदयक 
है 1 वहु कदमीर के एक राज्य परिवार में उत्पन्न हुश्रा था । वह्‌ धर्म, दशन, ज्योतिष, 
शिल्प श्रौर चित्रकला में निपुण था। राज्यकुल का समस्त सुख-वेभव त्यागकर वह्‌ 
वौद्ध भिक्षुवनाथा। कदमीर से वहं बौद्ध धमका प्रचार करनेके लिय जावा, 
सुमात्रा ग्रादि देशो मे मी गया। 


गुराव्मन ने जावा मे जाकर वौद्ध धमं का प्रचार किया । उस्तकी विदरत्ताकी 
ख्याति सम्पण दक्षिण एशिया मे फल गई । उसने वहुत धोड़े समयमे ही जावावासियों 
को वौद्ध धर्मम दीक्षित कर तेने मे सफलता प्राप्त की। 


चीनी सघ्राटके घ्रामंत्रणा पर गुणवर्मन चीन गया। कैन्टन में उसने वहां कैः 
एक नवनिर्मित बौद्ध विहार कौ दीवारों को स्नपन चित्रकला कै वल पर नगवान वृद्ध 
के जीवन की मुख्य २ घटनाग्नों से चित्रित किया । चीनी स्राट गुगावर्मन दी चित्र 
कला से वड़ा प्रभावित टुग्रा । इसके पदचात्‌ तुनूहोयं यु मे विच्रकारी की गई । 

कदमीरके प्रसंगमें यहां सुप्रसिद्ध क्वि क्ल्ट्णके नामका उत्तख कर देना 
भी भ्रावरयक है जिन्होंने 'राजतरगिणी' कीरचनाकी। उन समये इतिहा से 
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एसा प्रगट होताहै कि चीनसे प्राने जाने वाले. भारतीय श्नौर चीनी वद्ध भिन्ने 
कर्मीर को सास्छृतिक एकता को जोड़ने वाला श्रपना एक प्रमुख स्थान मान लिया था। 


ए बोद्ध धमं के पतन के परचातु कदमीर में हिन्द धमं ने प्रभुत्व स्थापित किया। 
ब्रह्मण ने पौराणिक मतके म्रथों कोले जाकर वहां हिन्दु धम को फलने मे काफी 
सफलता प्राप्त की । इस प्रदेश में संस्कृत भाषा को विशेष वल प्राप्त हुग्रा । 


यहां हमने बौद्ध धमं के सम्बंध भे कु एेसे देशो का वर्णन किया है जिनमे बौद 
धर्मं ने राजधमंका रूप ग्रहणा किया 1 इनमें से ्रधिकांश देश हिमालय की श्युखला 
से श्राबद्ध हैँ । यहां चीन में बौद्ध धमे फलने के सम्बंध मं कुछ ग्रधिक विवरण दिया 
गया है । इसका मुख्य कारण यह्‌ है करि चीन प्रौर तिव्वत देसे देश हैँ जिनमें बौद्ध 
ध्मंको ही नहीं किन्तु भारतीय संस्कृति को भी विशेष महत्व दिया गया । 


जहां तक लंका, स्याम, जावा श्रादि देशों का प्रशन दहै, एशिया के इन भागों 
में भी वौद्धधमेके साथर हिन्दु धमं बड़ी तीव्र गतिसे फला। इन सव देोंमें 
विशाल मंदिरोंके रूपमे भारतीय सस्कृति के जो प्राचीन चिन्ह भिलतेरहैः वे इस 
वात के योतक हैँ कि भारत किसी समय इन सव देशों का धमं गुरू था । 


इन देशों के श्रतिरिक्त कुछ ग्नौरदेश भी हैः जिनमें वौद्ध धमं फला परन्तु 
उसने राजधमं का स्थान प्राप्त नहीं किया । इसी प्रकार एसे भी भ्ननेक देश हँ जिनमें 
भारतीय संस्कृत्ति को गौरवपुणं स्थान प्राप्त हुख्रा । 


बौद्ध धमं का पतन- 

महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्य श्रानन्द प्रौर उपालाने बौद्ध 
घर्मं की शिक्षाश्नों को विस्तार देने का यतन किया! उन्दने राजगृह के समीप बौद्धं 
का एक विशेष सम्मेलन बुलाया श्रौर इसमे महात्मा बुद्ध के वचनो का संग्रह करनेका 
निस्वय किया गया 1 उन्होने महात्मा बुद्ध की शिक्षाश्नों को तीन भागों मे विभक्त 
किया । प्रथम भाग में वौद्ध भिकुमरों के सम्बंध मे निदिचत किए नियम थे जो “विनय- 
पिटक के नामसे प्रसिद्धै! दूसरे भागका नाम श्वर्म-सूवर-पिटके' दै । इसमें 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों व शिक्षाश्नों को स्थान दिया गया है । तीसरा भाग श्रयिधम्म- 
पिटकः नाम से प्रसिद्ध है । इसमे धार्मिक त्वौ, दानिक विचारों श्रीर प्राव्यात्मिक 
ग्ररनों की व्याख्या की गई दै । 

वौद्ध घर्मविलम्बी दो वर्गो मेँ विभक्तय! एक वगं वौद्ध भिस्ुग्रौकाथा जो 
वौद्ध विहासो मे रहते थे ! दसरा वं गृहस्थियों का था । इन दोनों ने मिलकर वौद्ध 
धर्मकोञ्मागे वदढ़ाने का यत्न किया। 
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वौद्ध विहारो मे रहने वाते भिधुप्नों को बडे-कड़े नियमौं का पालन करना 
पड़ता धा । उनमें गृह॒स्थी नहीं जा सकते थे । पूणं संयमी व्यक्तिदही संन्यास धारण 
करते थे 1 पंदरह्‌ वपसेकमभ्रायु के युवक को सन्यासी नहीं वनाया जाता था। 


स्नीग्रौरपुरुषदोनोकोही बौद्ध भिघ्रु ग्रौर भिश्षुएी वनने का अधिकार 
प्राप्त या । इन्हं अलग २ रहने का्रादेशयथा ग्रौरये वड़े कठोर त्रत का पालन करते 
हुये आत्मचिन्तन में रत रहते थे । 

भगवान बुद्ध के निर्वाण के कुछ वर्पो के पश्चात्‌ इन वौद्ध विहारो ग्रौर 
मठोमे रहने वाले भिक्षु एवं भिश्ुखियों के जीवनम स्ननक कमजोरियां ्राने लगीं 
ग्रौर धीरे २वे सामाजिक कुरीतियों एवं रूदि्यो के दास वन गये । उनके जीवन की 
पवितां देर तक स्थिरन रह्‌ सकी 1 उनकी वाणी का वह्‌ रोज घट गया निसके 
वल पर वे जन मानवको भगवान की म्रा्ताम्नों का सदेह देकर वोौद्ध धमं की 
श्रोर ्राकपित क्रतेये। 

वोौद्ध विहार म्रौरमठ्जोप्रारम्भमें ज्ञान श्रीर्‌ विज्ञान के केन्द्र समभे याते 
ये, भोग विलास श्रौर कलह के केन्द्र वन गए । उनमें रहने वाले वोद्ध भिधुग्रों रौर 
भिक्षुशियों के दनिक जीवन पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जनताने उन्दं 
वह्‌ सम्मान देना वंद कर दिया जो उसने बौद्ध धमक ग्रारम्मिक कालम दिया था । 


बौद्ध भिकुप्रोंने श्रपनी दुवंलताश्नोंको दिपानेकेल्यि धमकी घ्राटती 
श्रौर इसफे लिये उन्होने बौद्ध सिद्धान्तो को वहु रूपदेना प्रारम्भ कर दिया निसमेव 
उच्च स्थान पर वने रह्‌ सकें 1 फिरमभीये ग्रपने म्रापको जनताकी दप्टिमंञ्चान 
रख सके परिणाम यह्‌ हृश्रा कि जनता मे वौद्ध धमं के प्रति प्रसंतोप फलन लगा । 

दुसरी ग्रोर हन्द धमं ने मी फिर संभाला लिया । वृद्ध के निर्वाणा के पदचात्‌ 
ब्राह्मणो ने भी धमं को पुनर्जीवित करने कै लिये धार्मिक प्रचार प्रारम्भकिया। 

प्रादि जगद्गुरु स्वामी शंकराचायं महाराज ने प्राचीन वैदिक धमं को 
पुनर्जीवित करने में श्रपना सम्पुरं जीवन प्रषित कर दिया । उनके ्राविनेविसे वद्ध 
धमे पर वड़ा प्रभाव पडा । उन्होने प्राचीन धमं प्रथो कै ्राधारपर हिन्दु धर्मं कौ 
लोकप्रिय वनाने मे जो ्नधक्र परिश्रम किया, वहं सदेव स्मरणीय रटेगा। 

स्वामी शंकराचा्यके प्रचारका प्रनाव म्ण नारत पर पड्ा। -उन्ट्न 
हिमालय से लेकर सुदूर दल्षिण तक प्राचोन वदिकः धम को फलान का यत्ने पिप 
उन्होने धमं प्रचारे लिये पूवं स पदविचिम तक घ्रमगानीक्या परार इसरदान मता 
यल किया कि वौद्ध धमं का प्रनाव समाप्तदटौ जाय । 
कादं 


स्वामी शंकराचायं कै सम्बधमें यहवात कही जाती कि उन 
टन 


दर्यन यास्यो का मच्ययन च्या षा अभीर उनपर वौडां ॐ मटायान ददानि का वट 
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प्रभावषड़ाथा। कुखविद्वनँकामतदहैकि शेकरावर्यने वौद्ध-सिद्धान्तेको ही 
व्रिशद रूप दिणां । परन्तु एेसा मानना युक्ति संगत नदीं क्योकि स्वामी शंकराचार्य 
वेके व्रज समर्थक ये जवि बुद्र वेदों के सम्बन्धमे मौन रहै या न्ने उनका 
समर्थेन न क्रिया । 

यहां इतना उल्नेष कर देन! अवश्यक है कि बौद्ध काल में दादैनिक साहित्य 
कौ प्रचुर माताम स्वना हुई । ये ग्रंथ पाली भाषा मं लि गये ओर उनका अनुवाद 
प्रनेक भाषाभ्नों में किया गया) बौद प्रयो की खोज मे महापंडित राहुल सांङृत्यायन 
एवं डा० रघुवीरेने जो प्रथकर परिभम किया, वहु इतिहास के पृष्ठो पर सदा भ्रंकित 
रहैमा । ये दोनों विद्वान तिव्बत, चीन, नेपाल रादि अनेकं देशों मे यये ओर वहं से 
वे ग्र॑थलयेजौ भारतमें मिलने दुलेभये। 


हम यहां बौद्ध धर्मं के पतत पर विचारकररहैहै। बौद मके पतनका 
उपरोक्त कारणो के ्रतिरिक्त एक कारण यह्‌भौथाकि वौद्ध घर्मं को विदेशी ग्राक्र- 
मणोंसेभी भारी श्राघात पहुंचा । यवनो ते भारत मे वलपूवेक इस्लाम धमं पलाकरर 
जहां हिन्द धमं को समाप्त करने का यतन किया, वहां वौद्ध धमं पर भी उनका विशेष 
प्रभाव पडा । 


बौद्ध धर्मं के पतने के कारणों मे एक कारण यह मी र्हा कि अरसौक, कनिष्के 
जैसे यशस्वी राजाग्रों के समान वादके शासको नेवुद्ध धमंको किसीप्रकारकाभी 


प्रश्रय नहीं दिया 1 


रसे कुं कारण प्रौरमी है जिनसे बौद्ध धम॑को क्षति पहुंची । फिरभी 
यह्‌ वात ष्यानमे रखने योग्य हैकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का पोषक रहा 
ओर उसने परिचमी देशों मे भारत को गौरवान्वित किया । 


हिन्दू घमं का पुनरत्थान-- 

भारत मे एक ठेसा संक्रान्ति काल आया जव घमे प्रौर्‌ कमेकाण्डकी श्रोरसे 
शिक्षित जन समुदाय का ध्यान हट गया । वौद्धधर्म के पतन के पञ्चात्‌ कुच राजः 
नीतिक उतार चढाव इस प्रकारके ्राये जिनके कारण समाज धामिकरष्टि से 
पिचड गया 1 फिर मी दिन्हू धभ की मवनार्‌ं जीवित रदं ग्रौर उनके बल पर हिन्दू 
धर्मं ते पुनः उन्नति की । 

इस काल मे मुति पूजाका वडा प्रचार हुता) धर्म्ञास्तो में वसित परमालसां 
के ्रनेकनामोका सहारा लेकर श्रनेक प्रकारकी मूतियोंका निर्माण हुमा ग्रौर 
उनका पूजन किया जाने लभा । हिन्दु घमं ने इस कान में एक ठेसा रूप वारण किया 
जिसका सीवा सम्बंध वेद, वेदोग, उपनिषदो घ्रीर भ्रनप शस्वरीसे न रहा किन्तु वह्‌ 
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पुराणों तकं सीमित रहा । इन पुराणों का प्रचारमभारतते बाहरके उनदेशों में 
भी हुश्रा जिनके भरभाग पर किसी समय भारतीय नरेशो का प्रधिकार था। 


इस सम्बंध में इतिहासकारों कामत कि पौराशिक कालम भारतीर्योका 
विदेशों से सम्बधथा ! पौरारिक प्रथो मरं एेसे श्रनेक देशोका विवरण भी मिलता 
है । मत्स्य पुराण मे भारत के नव-भेदों (उपनिवेशो) का उल्लस किया गयादहै। 
शिव पुराण के श्रनुसार मनु के पूत्र नरिष्यन्तके वंडज पर्चिमके पर्वंतोंको पार 
करके उत्तरमे गये श्रौर वहां जो जातियां वसती थीं उनके रक्षक एव शासक वने। 
इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुसी के वंशजो का सुमे (सुमेरिया) ग्रौर उसके दक्षिणी 
प्रदेश मे जाकर उपनिवेशौ की स्थापना करने काभी पुरारी म उत्लेख मिलता । 


वायु पुराणमें चद्रवंी ्रायं राजाग्रों मंसे राजा प्रचेतस के पर्चिमोत्तर 
भारत (गांधार) से निकलकर उत्तरकौग्रोर जाने का उत्लेखदहै। इन्दोने मध्य 
एशिया के राज्यों को भ्रपने घ्रधीन किया । इन्होंने वहां भारतीय सम्यता एवं सस्कृति 
को भी फलाया । 


ईसा से एक हजार वपं पूवं भारतीय प्रार्योने मेसोपोटामियाको प्रपना 
उपनिवेश वनाया । इस सम्बध मे वहां एकं शिललेख भी प्राप्त हृत्रा टै 1 


भारत क्रा यूनान, रोम, श्रफगानिस्तान, फारस भादि देशों के साथ सांस्कृतिक 
सम्बंध उस समय तक वना रहा जव तक कि वहां इस्लाम धमे न फला । 


( 


भारतीयों ने हिन्द चीन मे चम्पानामके राज्य की स्थापना करके वहां 
भारतीय सम्यता श्रौर संस्कृति का प्रचार किया। उनके समयमे भव्य मंदिरों ज्रौर 
बौद्ध चैत्यो का निर्माण किया गया। 


= 


ईसा की दूसरी दतान्दीमे भारतीयोने हिन्दचीनमें कम्बुजनाम के 
उपनिवेश की स्थापना की । इसका वतमान नाम कम्बोदियादहै। प्राचीन कालम 
इसकी राजधानी यद्ोधरपुर थी । यहां भारतीय संस्कृति का वड़ा विस्तार ट्म्रा ) 
यहां के प्राचीन नवनों ्रौर मंदिरों मे भारतीय संस्टरेति की कलक भ्राज भी दिखाई 
देती है । यहां शिव श्रौर शिवलिग दोनों की मूत्तियां वनीं त्रौर उनकी पूजाकी गई । 
विष्णु के नामपर मी यहां मंदिर वने ग्रौर उनकी नी पूजा की गई । 

जावा केसाथ नारतका प्राचौनसम्बध चलाभ्रा रदादै। इतिटानम 
विदित होता दै कि यदं सर्वप्रथम ७८ई०्मे सौराष्टरके राजाप्रमुजयमय केप्रघानमतरी 
भ्रजिद्ाक ने पदार्पण किया । नारतीय राजान राश्नसों को परास्त किया । 

७५ ई०्मे कलिगके राजानि जावामें वत्तने के निए कदं टूजार परिवारों 
कोमेजा 1 कण्व नाम के राजकुमारने यहां यानम क्त्वि । 


| ८ 
जावा के परमवनन मन्दिरके विवरणमे श्री महता जमिनीने इंडोनेदि्या 
पुस्तक के पृष्ठ ११२ पर लिखा है- "इसके चारों ग्रोर पत्थर की चारदीवारी है जिस्नका 
चेरादोमीनक्राहोगा। इसमें पांच मन्दिरतो ठीक दँ रौर शेप खंडह्रोके ठेर पड़े 
दै! .दोनोश्रोरकी दीवारों पर अ्रसंख्य पत्थर की काटदछछाट कौ मूर्तियोकेदर्य हं 
जिनमें श्रधिकतर रामायण के हंश्य हं ।' 
जावाके जोगना नगरका यहु मन्दिर रामायण का मन्दिर' भी कहलाता 
दै। इस मन्दिर के सम्बन्धमे कटठाजातादहै क्रि एेसा सन्दर श्रौर कलापूणं मन्दिर 
श्रन्यत्र नहीं मिलता! इसका निर्माण राजा शिवकूमार वर्माने करायाथा। इसके 
निर्माख के लिए उसने भारत से एक हजार शिल्पकार बुलवाए ये। चार वर्पोमं इसका 
निमणि काये पूणं हृश्राया। पापाश्रोंको काट छीटकर रामायणाकेजो दद्य तैयार 
किए गा वे हिन्दू संस्छृतिक्े जीवित जागृत प्रमाण दै । 


श्री महता जंमिनी ने लिखा दै- दीवासे पर रामायण के वयालीस्त हस्य हैँ ।' 
उन्दने इन सवका विस्तृत विवरण भी दिया दै। 

जावा का दूसरा मन्दिर थनातरन का मन्दिरदह। इसमें रान ग्रीरकृप्णकौ 
मूतियां ह । इसमे ब्रह्मा, विष्णु मरौर हिव की मूतियां भीरं । इस मन्दिरमं रामायण 
के ६८ ह्श्य हं, 

जावाका तीसरा मन्दिर वारवडोज मन्दिर कहुलाता हु । यहु मन्दिर एक 
छोटी सी पहाडीपर ब्रनाहै। इसकी ग्राठ गोलाकार मंजिलोंमें हिन्द्र देवी देवताग्रों 
की हजारो मुतियां ह । इस हिन्दुग्रों के तेतीसर कोटि देवताग्मों का मन्दिर मानते । 
श्री महता जेमिनी के ग्रनुस्तार इसकी पांच मंजिलों मे हिन्दु देवी, देवताग्रो, च््पियों 
श्रौर मुनियो की मूतियां हँ मरौर शेप तीन मंजिलों में केवल भगवान बुद्ध की मूतियां 
ह । मन्दिर कोदेखने से एेसा प्रतीत होतादै कि यहां पौरारिक दन्द धमका क्सि 
समय पुणं ग्राधिपत्य रहा 1 

श्री महता जेमिनी जी के लेखानुसार परमवनन मन्दिर से प्राये एक प्रौर स्यान 
पर भ्ननेक मन्दिर वनेटंजौ चद्धरङ्क, मन्दिरके नामस विख्यातदट। इतक्रममं 
चंडी रिव, चंडी विष्णु, चंडी ब्रह्मा, चंडी ग्रजुन, चंडी बुद्ध, चंडी सरस्वती, चंडी गञ 
ग्रौर चंडी सूयं नामके मंदिरटैं। पहा चंडीका प्रादाय मन्दिरसेह! भरी महतानजी 
लिखते ट-- 

र्न मन्दिरोंने श्रव तक जावा निवासियो के हृदय पर हिन्दू नम्पता रीर 
घमं की द्धाप लगा रक्खीदै। जावामेंवीरोके कारनामे प्रौर मन्दिरां के धार्मिक 
स्य नारतकी कला कौल, चिव्रक्रारी प्रौर सित्पक्लाको प्रगट कर रद ट ।' 





[क 
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वाली में हिन्दू घम- । 

वाली द्वीपमे भी हिन्द धमं फंला। ईसा की प्रथम शताब्दी मे इस हप में 
हिन्दुपरो का राज्य स्थापित हो गयाथा। कुल इतिहासकारों का कहना है कि यहां 
ईसा की छंटी शताब्दी मे हिन्दु राज्य स्थापित हुग्रा। कुदं समय तक इस द्वीप पर 
जावाके राजाकामभी प्रधिकार रहा। 


बालीमरे भी हिन्दुभ्नों के अ्रनेक मन्दिर वने। यहां के सम्बन्ध मे श्री महता 
जेमिनी ने ग्रपनी इंडोनेशिया पुस्तक के पष्ठ १७० पर लिखा है- "वाली के नगसें 
ग्रीर मनुष्यों के नाम, उनकी पूजा विधि व रीति रिवाज श्रादि सव कुचं हिन्दुमरो के 
समान दँ । वे अ्रपनेश्रापको भ्रायं कहते हँ ओर प्रपभ्रश संस्कृत बोलते हैँ । यहां के 
मन्दिरों में वेद, रामायण, महाभारत ग्रौर सत्तर र्लोकी गीता मिलती है जो लटूर 
वृक्ष के पत्तों पर भ्रंकित है ।' 

"वाली में वौद्ध धमं भी फला । यहां बुद्ध की मूर्तियां भी मिलती रै ।' 


उपरोक्त द्वीप समूहो के सम्बन्ध मेँ सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित रघुनन्दन शरमाने 
श्रपने वैदिक सम्पत्ति प्रथमे कुच उल्लेख क्या है । उन्होने लंक्रा का वड़ा विस्तार 
मानादै। वे लिखते दै-- मलय म्नौरसुमात्राकी ही जमीनमें लंकाथी। हुमारातो 
म्रनुमान है कि प्रारम्भ में मेडगास्कर, सीलोन भ्रौरद्वीपपुजञ्ज एकमे मिलेथे श्रौर 
इस विशाल समस्त भरु भाग को लंका कहा जाता धा ।' 


लंका में ग्रधिक सोना होने की पुष्टि करते हुये वे लिखते हैँ- "यह्‌ वात कल्पना 
नहीं है । इन दीपो मे पहिले वहुत सोना निकलता था। इसीसे प्रसुरोंनेभी इस 
स्थान को राजधानी बनाया था रौर वहु सोने की जमीनकेनामसे प्रसिद्धभीथा। 
यह्‌ इस वात से जाना जाता दहै कि यहां भारतके लोग अर्थाव्‌ पतितक्षत्रीगण ग्रौर 
म्रन्य लोग भी सुवं के ही लिये उपनिवेश वनाकर वसते थे ।** 
इस द्वीप पुञ्ज के विस्तार के सम्बन्ध में पंडित रघुनन्दन शर्मा लिखते ह-- 
“दसं द्वीप पुञ्ज मेँ प्रधानतया छः सात द्वीप हैँ । योरप निवासी श्रव तक यहां 
के निवासियो के लिए नाना प्रकार की कल्पना करते हँ । पर संस्कत के प्राचीन 
साहित्य से सिद्ध होता है किं मलय, जावा, सुमात्रा प्रादिदेर्शोमें प्रा्योनेही 
सवसे प्रथम उपनिवेश किया था ।' 
वाल्मीकि रामायण मे लिखा दै कि श्यत्नवंतो यवद्रीपः सप्रराज्योपशोभितःः 
म्र्थातु यवद्रीप सात राज्यो से सुशोभित दहै । इन दीपोंके लिए वायुपुराण में 
लिखा है - 
त ९०८) 
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अङ्खद्रीपे यथद्रीपे मलयद्रीपमेव च। 
रंखद्रोपं छुराद्रीपं वराहद्रीपमेव च॥ 
एवं पडेते कथिता ्नतुद्रीपा समन्ततः । 
सारतं द्रप देशो वै द्क्निणे वहुचिस्तरः ॥ 


मरयात्‌ च्रङ्खदीप, यव्य, मलदीप, शंखद्धीप, कुरद्रीप श्रीर वराहु्धीप प्रादि 
भआरेततवपं के प्रनुद्रीपहीदहँजो दक्षिणकी प्रोर दूर तक्र फनेहं। 


कुड द्वीप के सम्नंध में यह वात प्रसिद्ध रै कि इसे भगवान रामचंद्र के पुत्रकुदडा 
ने वसायाथा। 


वाली द्वीप को सातवां द्वीप माना गयादै। इस द्वीप में मनुस्मृति का कानून 
माना जाता था । 


इस प्रकार इन द्वीपो मेँ किसी समय श्रावं सम्यता, प्रायक्द प्रीर श्राय गौरव 
की जयघ्वनि गूजी। 


श्राया का ददेन्न गमन-- 


वेदिक सभ्यता संसार भरमे किस प्रकार फली, इस सम्बंधमे विद्वानों में 
काफी मतभेद है परन्तु श्रव ्रधिकांश विद्वान्‌ इसवातसे स्मत कि वेदं 
प्राचीनतम ग्रंथ । दूसरी वात यह्‌दहैकि भ्रर्योने वैदिक धमंका प्रचारकरे के 
लिए प्राचीनकालमे संसारके ग्रनेक देशों कौ ग्रोरे प्रस्थान किया । 


इस सम्बधमे कुच मख्य मुख्य वातं हम यहां प्रस्तुत कर देनां ब्रावदयक 
सममत । श्रार्यो का विदेश गमने" विपयमें स्वर्गाय पं० रघुनन्दन दार्माने च्रपने 
(वेदिक सम्पत्ति" ग्र॑थमें काफी विवरण दिया है। वे लिखते है - 
“भारत से परिचम की श्रोर सवते प्रथम ग्रफ़रीदी, कावुली ग्रौर वदरुचियों के 
देश प्राते ह । इन देशो मे इसलाम प्रचारके पुवंग्रायेही निवासकरेये। यहींषपर 
गान्धार था जहां की गान्धारी राजा धृतराष्टरकौ रानी थौ 1 गान्वार को इस समव 
कन्धार कटते दै, जिसका ग्रपश्रद्य कन्दारग्रौर खन्धारमीदहै। इती ऊे पास राना 
गजसिह का वसाया हरा राजजनी नगर श्रव तक विद्यमान द । काबुल म नो प्रटान 
जाति रहती है वह प्रतिष्ठान (रूपी) राजधानी कीरे वाली चदवंली क्त्री जातिदै। 
श्रुती ते प्राकर पद्िते यह सरहद (फटियर) मे वसती श्मौर वहां इनन प्रनानत्ताक 
शासनपदति स्थापित की । प्रजासत्ताकं यासनपदडति को उत समय गगराज्य कटने पे) 
्रफरीदी लोय उत्त समयके गणलोगदी हूं । रापवहादुर चिन्तामणि विनायकः वेच 
` अ्रपने महामारत मीमांसा नामी अन्धमें इम विपयपर ग्रच्छा प्रका उातादर। 


प्राप कहते हैँ कि “महामारतमें लिखा टै कि “गणान्‌ उत्सवतङेतान्‌ दस्दून्‌ पर्वत- 
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, वासिनः । प्रजयन्‌ सप्त पाण्डवाः* भ्र्थात्‌ सप्त गरो को पाण्डवो ने जीत लिया । इन्हीं 
गणो नै जरा भ्रागे बहकर 'उपगण' या श्रपगरा' राज्य स्थापित किया । इसी को इस | 
समय श्रफ़गान कटते हैँ ग्रौर उनके स्थान का नाम अफगानिस्तान है! इसका ग्रसली 
उच्चारण 'उपगरास्थान है । यह्‌ पहिले गराराज्य का मातहत था । ये ग॒ (ग्रफ़रीदी) 
ग्रार्योसेद्धेष रखने के कारणही श्रार्योके शासनसे श्रलग रहते थे। इसी तरह 
वलूचिस्तान भी वलोच्चस्थान शब्द का श्रप्रश है । इसमे केलात नामक नगर श्रव 
तक विद्यमान है । यहु केलात तव काह जव किरात नामी पतित प्रायंक्षत्री यहां 
प्राकर वसेथे।येक्षत्रीहोनेसे ही वल मे उच्च स्थान प्राप्तकर सकेथे। मनुस्मृति 
मे जहां ्रन्य पतित क्षत्रियो के नाम गिनाये गये हँ वहां किराताः यवनाः शकाः" 
कहकर किरात भी भिनाये गए हैँ) 


(श्रफगरानिस्तानके रागे ईरानरहै, जिसको पार्य देशभी कहते हँ । यहां 
पहिले वह्‌ जाति श्रावाद थी, जो ्राजकल हिन्दुस्थान मेँ पारसी नाम से प्रसिद्ध दै। 
यह जाति ग्रति प्राचीन कालमेही श्रार्यो से जुदा होकर ईरानमे श्रावाद हुईथी। 
मैक्समूलर कहते दँ कि यह्‌ वात भौगोलिक प्रसाणोसे सिद्धदैकि पारसी लोम 
फारस मे म्रावाद होने के पहले भारतमें भ्राबादये। उत्तर भारतसे जाकरही 
पारसियो ने ईरान में उपनिवेड वसाया था । वे अ्रपने साथ यहांकी नदियौंकेनाम 
ले गये । उन्हौने सरस्वती के स्थान में 'हुरह्वती' मरौर सरयू के स्थान में द्रम" नाम 
रक्खा । वै ग्रपने साथ शहरोकेभी नामने गये। उन्होने भरत को फरत' किया 
ग्नौर वही फरत यूफरत' हो गया । उन्होने भूपाल (न) को वेविलन ्रौर कारी को 
कास्सी (888०८) तथा भ्रायेन को ईरान नाम से भी प्रसिद्ध किया } इस वणन से 
ज्ञात हृख्रा कि पारसी भी भारती ्रर्योकीही शाखा दं। 


"रान के पासदहीश्ररव दहै । वैदिक भाषामे प्रवत्‌ घोड़े को कहते हैं ग्रौर 
जिस जगह घोडे रहते है, उस स्थान कोश्रवं कहते! जिस प्रकार गौग्रोंके वड़े 
चरागाह्‌ को ब्रज श्रौर भेड वकरी वालेदेश को गन्धार कहते ह, उसी तरह्‌ जहां 
श्रच्छी जाति के घोडे रहते है, उसको श्रवं कहते हं । भ्रव भी भ्ररवी घोडा स्वापिरि 
समभा जाता है! उत्तम घोडे उत्पन्नहोनेसेही अ्रार्योने इसदेश कानाम स्र्े 
रक्खा था । स्मृतियों के पद्ने वाले जानते हँ कि श्रार्यो से उत्पन्न एक वरसंकर जाति 
को सौख कते रै] यह्‌ संकरजाति ब्राह्मणो के योग से उत्तर दोतीहै। माबूम ` 
होता है वही शैख जाति ग्ररव मे वसकर शेख हो गई है क्योकि शेख का प्ररवमें 
वही मानै, जो भारत्तमें ब्राह्मणौ काह) यह प्रसिद्ध वात टह कि मुसलमान होने के 
पहिले वहां के निवासी श्रपने को ब्राह्मण ही कहते थे । ग्रस से ही रामानुज सम्प्रदाय 
का मूल प्रचारक यवनाचायं वहत करके यहां नवीं शताब्दी में प्राया या क्योकि 
ग्यारहनीं चतान्दी मे रामानजाचायं का जन्मदह्श्राहै। इनकेदोसौ ववं पर्वं मद्रास 


[ ६३ 


प्रान्त में बद्र जाति पर महान्‌ श्रत्याचारथा। उसी समय इस श्र देदा निवासी 
ब्राहाण कुलोत्पच्च दयालु यवनाचायं का त्राना हूग्रा 1 उस समय वहां मदात्मा चटकोप 
आदि ग्रान्दोलन कर्त्र को यवनाचायं ने मदद दी 1" 
स्वर्गीय रघुनन्दन वामा अ्रागे लिखते ह-- 
श्रीरामे भीघ्रार्योकाही निवासथा। ए. वेरीडेल कीथने वहां के 
सुवरदत्त, जसदत्त श्रौर सुवन्धि श्रादि राजाग्नोंके नामोँसेसिद्धक्रियादैकि वे 
म्रायंहीये 1 
श्रसरीदियावासी ्नायंहीहं म्रौरभारतसेही जाकरवे वहां वेये1' 
'मंसलोपोटामिया वाते भी न्नायेयथे। इनके विपयमेंए वेरीडेत कीथने लिता 
है कि दसरथ नाम का भितानी राजा इजिष्टके एक राजाकासालाथा। वह्‌ 
प्रायं था श्रौर ईस्यी सन के १३००-१४०० वपं पूर्वं राज्य करता था। इसी 
प्रकार मितानियों के दूसरे राजाका हरि नाममभी प्रार्योकादही सिद्ध हौतादहै।' 


श्रमी हालमें जो मसोपोटामिया के पुराने मकानोँकी खुदार्ईते मिट्टी की 
पकी हुई लिखित ईट प्राप्ठहु्दर, उनईयोंमे मितानी ग्रौर हिदादईं राजाग्रौ 


का इकरारनामा लिखा हरा मिला है जिसमे मित्र, व्ण, इन्द्र ग्रौर नासत्य 
ग्रादि वैदिक देवताग्रोके नाम लिवेहुये है ।* 


पंडिन रघुनन्दन शर्मा लिखते ह-'दस प्रकार से हमने यहां तक एशिया 

माइनर के तमाम प्राचीन देगोंकोदेखा तो मालूम हश्रा कि वहां प्राचीन कालमेही 

ग्रायं जाति जाकर ्रावाद हूर दै श्रौर उसी ने श्रपनी सम्यताका वहां प्रचार क्या 

ग्रायं पिद्रान पंडित रघुनन्दन शर्मा नेभ्रार्योँके युरोप. श्रष्टीका एवं ढुच 

अन्य भागोंमें जाने का भी अपने ग्रंथ "दिकः सम्पत्ति' ठं वणय फियाटै। 

{वैदिक सम्पत्ति प्रष्ठ ४१५, ४१६; ८१७ 

§ एठा 1181368 ५1201 1116 0111९८3 7 871४, इप्ला 85 उप्कण०प्व्षप्व, 

च352119, दयाय, 419415२, तपय, 3 प्एठात 4 प्त ऽका २707४ 

५४५६ { 0८. 313 प्रतवपार्छाः (लटः वाय 10 5३५४3, {10९ प्यार ञ्प्ठषण 
1एत्‌० [प्पाोत्पउ 0 ~. द्व्‌ 1 ल.) 

» एशिया माइनर के वगजकोद्‌ ({32211421:01) स्थान पर दिटीश्िया छे 
वादशा युर्विलुलिरमा (€४।१। पप्र) स्यार सतार (11५ -{0वल्प 
?1680[0०॥५.1९२) द्धे वादाद्‌ युद्रीबुजा (प्प प८८य) छ वीच द 
(२० सन्‌ पथे १४०० के) छु सन्िपत्र सित द भिनमें चित्रः वन्स, इन्द्र 
रौर नासत्य श्चादि वैदिक देवताघ्यों की वन्दना की गडुं ह्‌ । (रायल्ल 
एशियाटिक सोसाददी का सन्‌ १६१० का जनल प्रष्टं ५२१ शार ५५६) 
पुः वेदिक सम्पत्ति प्रष्ठ ४२२ 
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ग्रमरीकामेभ्रार्यो के निवास का भ्रनेकं ग्रंथों मे उल्लेख मिलता है । इसके 
सम्बंध मे सुयोग्य विदधान पं० रघुनन्दन शर्मा ने वैदिक सम्पत्ति" के पृष्ठ ४५४ पर 
लिखा है-^भारत देदा उस देश के मूल को केवलृ जानता ही नहीं था, प्रत्युत भारत 
के ही निवासी वहां जाकर वसे हैँ । भारत में प्राचीन से प्राचीन श्रौर नवीन से नवीन 
साहित्यमे ्रमेरिका वालोंका जिक्र मौज्रुद है। अरति प्राचीन श्रायं साहित्य में 
पातालवासियों का व्णंन है । इसके अतिरिक्त महाभारतम लिखा है कि उदालक 
मुनि पातालमें ही निवास करतेथे, ्रजुनकी उलीपीस्वीभी वहांकीदही थी ग्रौर 
वेद व्यास भी एक वार वहां गये थे 


भारतवासियों के विदेशो में जने ग्रौर विदेरियों के भारत भ्राने के सम्बंध में 
प° रथुनन्दन शर्मा वेदिक सम्पत्ति" के पृष्ठ ४५६ पर लिखते है-- "इतिहास से पता 
मिलता है कि ईरान, सीरिया, ग्रीस श्रौर चीन भ्रादिदेशोंसे लोग यहां रिक्षा ग्रहण 
करने के लिए श्राया करते थे। यहां वाले भी श्रास्दरंलिया, भ्रमेरिका, सीरिया, ग्री 
ग्रौर चीन श्रादिदेगों मे रिक्षादेनेके लिए जाया करते थे) ऋषि पुलस्त्य धर्म॑ 
प्रचार करने के लिए भ्रास्ट्‌ लिया गये, वेद व्यास श्रमेरिका प्रौर वलख को गये, वौद्ध 
संन्यासी पेलिस्याइन, ग्रीस श्रौर चीन को जाते रहे श्रर्थात्‌ पुलस्त्य से लेकर सन्‌ ईस्वी 
के ्रारम्भ तक ्रायं ऋषि, सुनि भ्रौर संन्यासी वैदिक धमं का प्रचार दुसरे देशोमें 
करते रहे ग्रौर वहां के म्रसम्यलोगो मे सम्यताका संचार होता रहा, धमं प्रचार 
होता रहा ।' 


दक्षि ्रफ़ीका के प्रसंग में उन्होने दुष्यन्त के पुत्र भरत के भष्णार' नामक 
देश मे सुवणं ्रलंकारोंसे युक्त वड़े वड़े देत दांत वले हाथियों फे एक सौ सात 
वृन्द दान मेँ देने की कथा का उल्लेख किया है । भमण्णार' संस्कृत के मण्णा" का ही 
रूप है । इस कथा से विदित होता है कि प्राचीन कालम श्रावं त्रफ़ीकामे भी गये.। 


परन्तु जव भ्रायं लोग श्रपने धमं कर्मं को स्थिर न रखं सके ्रौर उनमें कलह 
श्रौर वैमनस्य फल गया तव उनका पतन निर्चय ही था । 


विदेशियों का भारत अ्रागमन 


भारतवषं की अ्रनेक जातियां जो पृथ्वी के ग्रनेक भागोंमें जाकर चस गर्वे 
दीर्घकाल तक भारतके श्रार्योमे पृथक रहनेके कारण वहां की जलवायु ब्रौर 
परिस्थिति के भ्ननुसार धर्म, प्राचार विचार तथा खान-पान श्रादिमें पूणं स्वतंत्रहौ 
गड । उन्होने म्रपनी राक्तिको संग्रह करने का भरसक यत्न किया। उरते भारत 
मे प्राकर यहांके श्रार्योसे सम्पकें स्थापित करके उनमें ्रव॑दिकता श्रौर अनार्यता 
का प्रचार किथा। इसका परिणाम यहहुघ्राक्ति ब्रर्योमे प्रवदिकता फेल गडई। 
इतिहास समे विदित होता कि ग्रनेक देशवासी भारतम प्राकर वत्त गए ग्रीर उन्दने 
भारत के रहने वालों के साथ ग्रपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए । 


इतिहासमें भारतमे मंगोलियासे भमग' नाम की जात्तिके भारत ग्रानेका 
उल्लेख मिलता दै । वे सूयं की उपासना करते धे । 

सक भ्रौर हणा जातियां भी भारतम ्राई। हण तातारी भी कटे जाते ये। 
भारत के बलद्धुरी राजाक्णने तातारी हणो को परास्त करके उनकी क्न्यामे 
विवाह किया । इस तरह हण जाति भारत की जातियों में मिल गई 

विदेदियों के मारत {ग्रागमन के सम्बन्ध मे इतिहाससे पता चलतादैकरि 
यहां ्रनेक जातियां श्राईं । उन जातियों के साथ भारतवासियों के वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित हुये । इसका परिणाम यह हृ्रा कि इन विदेियों कौ भ्रां संस्कृतिमें 
घूलमिल जाने का म्रवसर प्राप्त हुग्रा । 


इस प्रकार के जाति मिश्रण के सम्बन्ध में पंडित रघुनन्दन या्माक्रा कटूना 
है- “संसार के प्रायः समी प्रधान प्रधान देशों के रहने वाते लोग (जिनके ्राचार 
व्यवहार, रीति-रिवाज, खान-पान प्रवैदिकये) श्रा्योँमे मिल गवे ग्रौर उनके भ्रनेकों 
ग्राचार-विदवास धीरे-धीरे ब्रार्योपमे दाचिलदहो गये। प्रतः नारतकं श्रावं इन 
मिश्वणसेप्रा्यन रहकर, हिन्दु टौ गये। मिश्रण समी वर्योमे हु्रा। ब्राह्मण, 
त्री, वैदय श्रौर दुद्र समी विदेशियो के मिध्रणते मिधित हुये । परन्तु क्षत्रियोमे 
एन विदेदियो का मिश्रण वहुतायत से हुप्रा 1" 

इतिहासकार ई० उन्न धामसन ने शहष्टी आफ इंडि" नं टरम सम्बन्यनें 
निवा दै -- 
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“राजपूत लोग॒वि्ेषकर उन मरू मदानीं ग्रौर पहाड़ी प्रदेशो मे रहतेर्हैजा 
सिन्धु ओरर्गंगाके बीच । उनके देश दक्षिण मे नमैदा तक फलि हए है । 
ते भित्न-भिन्न जातियों से सम्बन्ध रखते हँ । ठेता प्रतीत होतादहै कि कुछ प्राचीन 
ग्रार्यौ कौ संतान हँ ओर कुं सिधियने, हण तया द्रविड के. मगियेहुमेसेभी 
1" 

यहां इस वात का उल्लेख केर देना भी प्रावद्यक है कि विदेरियों के ्नामसन 
के समय भारतम एकीकरण की भवना का प्रभाव हो चला था | प्रारस्परिक संघर्षं 
के कारण राज्यों की शक्ति वहत क्षीर होने लगी थी) मसधके सभ्राटं विम्वसार 
श्रौर म्रजातक्षत्ु के समय भारत के परिविमी सीमा प्रातो मे गांधार ग्रौर कम्बोज के 
दो प्रसिद्ध राज्यथे! सिन्धु ग्रौर पंजावमेभी कु राज्य स्थापित हौ डके घे। 
यूनानी साष्ित्य के ्रनृ्तार इस प्रदेशा मे प्रनेक राज्य थे । सिकन्दर के ब्राक्रमणा के 
समय यह प्रदेश निस्त राच्योमेव्छाथा-- 

(१) अरद्वक~-यह्‌ राज्य काबुल नदी के उत्तरम था (२) यौर-यहु पंचकौर 
नदी की घाटी मेँ वसा था (३) पूर्वी ग्रदवक~दइस राजा को सुवास्तु अ्रथवा उदययानभी 
कहते थे । इसकी राजधानी ससग मालकन्द दरं के समीप थी (४) नीसा-यह्‌ राज्य 
काबुल भ्रौर सिन्धु नदी के वीच में स्थित था (५) परिचमी मावार-यह राज्य भी 
सिन्धु ग्रौर काबुल के मध्य में था) इसकी राजधानी पृष्कारवती थी (६) पूर्वी गांघार 
यह राज्य सिन्ध नौर भेलमनदीके मघ्य्मेथा। इसकी राजधानी तक्षशिला थी 
(७) उरञ्ा-यह राज्य गवारक पूर्मं स्थितया (८) प्रभिसार-इस राज्य के 
श्मन्तर्मत कदमीर का परिविमी प्रदेश था (६) पौरव राज्य-यहु राज्य केलम श्रीर्‌ | 
निनावके सध्यमंथा (१०) म्बुद्धकायन-यह्‌ राज्य पौरवके पूवंमें स्थित था) 
(१९१) श्रद्विज-यह याज्य रावी नदी कै पहाड़ी प्रदेश मेथा इसका मूख्य नगर 
प्रियप्रामा था (१२) कट-यह्‌ राज्य रावी ग्रौर व्यास्च नदी के वीचरमेथा (१३) 
सौभूति-यहु राज्य भेलम श्रौर्‌ चिनाव के दक्षिण मेथा {१४) मगल राज्य-यह्‌ 
राज्य कठ राज्यके दक्षिणमे रावी प्नौर व्यास्तनदीके वौचमेथा (१५) शिवि 
राज्य-अरह्‌ राज्य फलम श्रौर चिनाव नदी के दक्षिखमे था (१६) अगलेसाय-यह्‌ 
राज्य शिवि राज्य के समीप था (१७) शुद्रक~यह्‌ राज्य मरगरुमरी जिलिके रावी 
श्रौर व्यास नदीके मव्यमेथा। इसकी सेनिके शक्ति वड़ी प्रवल धी (१८) मालव 

च ‹न्भ6 ए एपा§ 076 06 0296 छत्‌ भृद्पड 0 39 7 ६06 तल्ञल ४8, 
प पपरष धात्‌ 211९5 ६2४ 116 06 फष्ला 11€ लदणद्€5 9 [0व्‌४३ 
गलो ए0पण 6961068 500 कत्‌ 8170050 28 धिर ०७ 2 वप्दत2. वल 
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यह्‌ राज्य रार्वी शसु ५1 क्ै"“संगम केः समीप था (१६) श्रमवप्ठ राज्य-वह्‌ 
राज्य चिनाव नदी की घां 1 कनिति भाग मधा (२०) क्षत्रि राज्व-वह्‌ राज्य 
चिनाव नदी की दक्षिणी षाटीमे था (२१) चूद्र-यह राज्य उत्तरी सिन्धमें था। 
(२२) मूपिक-इस राज्य मं सिन्धका कुं भाग सम्मिलित था । (२३) प्रोस्य-यह 
राज्य वतमान लरकाना जिलेमेथा (२४५) चाम्ब-इस राज्य कौ राजधानी सिन्धु 
नदी के तट पर सिन्दिमान थी (२५) पटल यह्‌ राज्य सिन्धके दक्षिणाभागं था। 

इन द्ीटे ह्टोरे राज्यो मे भासत कां एकं भूभाग वंट जानेसे भारत की क्ति 
किस प्रकार संगठित रह्‌ सक्ती थो ? परिणाम यह हुग्नाकि विदेरियोंने इस देश 
पर श्रनेकः वार आ्राक्रमणे क्ियि। ईरानियों ने इस देदा पर कई वार भ्राक्रमण कियि। 
इनके वाद सिकन्दरने भारत पर श्राक्रमण करने की एक विशाल योजना वना । 
उसने भारतके छरी छोटी ईकाद्यो मं वंट जाने का पूरा लाम उठाया । इसके ग्रति- 
रिक्त भारतके कृं स्वार्थी श्रौर देशद्रोहियोंने भी उसका साथ दिया । उन्न 
सिकन्दर को भारत पर श्नाक्रमणा करने के लिए श्रामंतरितं किया । शयिगुप्त सिकन्दर 
व मित्र वन गया 1 उसने भारत पर कयि गये ्राक्रमण के समय सिकन्दरकीवड़ी 
सहायता की } तक्षशिलाके राजा प्राम्मिने मी सिकन्दर को भारत पर भ्राक्रमण 
करने के लिये श्रामंत्रित फिया। सिकन्दरने जव भारत पर प्रक्रमणं कियातय 
उसका तक्षरिला भ्रानि पर भ्राम्मिने.वड़ा स्वागत सत्कार किया। 

सिकन्दरका राजापुरु की सेनाग्रोके साथयृद्धहृप्रा। पृरुकी संनिद्ध 
राक्तिके वारेमें इतिहासकारका कट्नादहै कि उसको सेनाम ३०,००० पैदल, 
४,००० घोडे, २०० रथ श्रौर २०० हाधी.ये। सिकन्दर को इतनी विद्याल सेना पर्‌ 
विजय प्राप्त करना क्टिनि था परन्तु दुरमम्यि की वात यह्‌हृई किपुर्की सेनाक 
पायल हाथी जव पदधेकी श्रोर भागे तव उन्दने ्रपनीदही सेनाको कुचल दिया । 
परिणाम यह्‌ हु्रा फि पुरु पराजित हो गया । उसने सिकन्दर की प्रधीनता स्वीकार 
करली । दस तरह मभारतकी फूट का लाभे उठाकर सिकन्दर ्रपनी कृटनीतिमें 
सफल हरा । 

सिकन्दरने भारत पर जवमीप्राक्रमण किया, उस्तने नारतके राजायं कीकट 
से लाभ उटाया । उसने ग्राक्रमणसे लोटते समयनी नारतके कटं राजाग्नां केना 
युद्ध क्िया। कलम पषाटीमे सौराष्ट्‌के राजाने उत्तकी अ्रनीनना स्वीकार की। 
सिकन्दरने च्विवियों, म्रगलस्तो, मालव स्नौरधुद्रकोको नी युद्धम परास्त दिया 
दकिणी-पटिचमी पञजावकेसंघको मो सिक्न्दरने परास्त क्रिया । जव निकन्दर्‌ सिध 
प्रान्त मे याया तव मुपिक ग्रारे शम्नु जनपदान उनकी ्रदीनता स्वीकार करनी । 
व्राह्मण जनपद ने जव निरन्दर की भ्रवरीनता स्वीकारन की तव उनने उस जनपद 
को नष्ट कर डाला । 
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सिकन्दर के प्राक्रमण का प्रभाव मुस्य रूष से भारत के पदिचमौ पदेशौ परं 
पड़ा । इन भदेश पर्‌ यूनानियो का श्रधिकार स्थापित हो मया। परन्तु पजावके 
विभिन्न राज्यो मे एकता की भावना भी उत्सन्न हई । इस्षेत्र की राजनीतिक, 
धार्मिकं एवं सामाजिक स्थिति पर यद्यपि युनानियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का 
उद्योग किया परन्तु वे इसमे सफल न हो पाए । ४ 

सिकन्दर के आक्रमण के सम्बन्धमें यहां इस बाति का उल्लेख कर देनाभी 
भावश्यक है कि सिकन्दरने चन््गुप्तको भी परास्त करने का विचार किया था परन्तु 
बहे उसमे सफल न हृख्रा । 

सिकन्दर के वापिस चते जाने पर चन्द्रगुप्त ने भारतीय जनता को यूनानी 
राज्य के विरुद विद्रोह करने के लिये प्रोत्साहित किया । चन्द्रगुप्त ने उसका नेतृत्व 
किया ग्नौर उसने श्रपनी शक्ति के बल्‌ पर सूनानियों को भारत से निकालकर उनकी 
सत्ता का भ्रन्तं कर दिया । उसने उन राज्यो पर ग्रधिकार किया, जिनपर सिकन्दर 
का प्रधिकार हौ गया था । वहत से यूनानी सरदार चद्दरगुप्तके भय से माग गये रौर 
कृं मारे यये । इस प्रकार चल्द्रगुप्त ने पंजाव प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 


लिया । 
सिकन्दर के आक्रमण के पञ्चात्‌ ३०५ ईस्वी पूवं संल्युकस ने भारत पर 


पराक्तमण॒ किया । चन्द्रगुप्त पहले से ही सावधान था! उसने पश्िमोत्तर सीमा को 
सुद्‌ वना लिया था। उसने संल्युकस की विञ्ञाल सेनाका सिन्धु नदीके पार 
सामना किया । उसने संल्युकेस को बुरी तरह परास्त कर दिया । विवड्ञ होकर सेल्यू- 
कस को चन्द्रगुप्त के साथ संधि करनी पड़ी । सन्धिके भ्ननुसार उसने श्रपनी लड़की 
हैलन का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया । इसके भरत्तिरिक्त सैत्युकस को ब्रफगा- 
निस्तान रौर बिलोचिस्तान का भाग चन्द्रगुप्त को सौप देना पड़ा । इस ्रवसर पर 
चन्द्रगुप्त ने सैल्युकस को ५०० हाथी उपहार रूप मे भट कयि । 

सैत्यूकस के समय मे भारत आरौर यूनानियों के वीच वैवाहिकं सम्बन्ध स्थापित 
हो जानेसे भारत की संस्कृति के गूनानियों ने ग्रहण किया । मूनानि्य ने बहुत प्रंशो 
मे मारत के देवी देवताश की पजा कौ भी ग्रपनाया । | 

इस युग के प्दचात्‌ भारत मे वौद्ध घ्म का प्रादुर्भाव हृश्रा । भारत के ग्रनेक 
राजाभ्रों ने बौद्धधमं को विस्तार दिया 1 भारतवासी विदेशो मे गये ्रौर उन्हूने ्रनेक 
उपनिवेश स्थापित किये । इनमें उन्होने प्रपनी भारतीय संस्कृति ग्रौरघ्मको मी 
फलाया । इसका वरन पचे के पृष्ठोंमेकियाजादच्खुकादहै । 


मुसलमानों का अगसन- 
भारतमें मुसलमानों के प्रागमनने यहां की संस्कृति श्रौर वा्मिक वरिदवासों को 
वड़ा प्रभावित किया ! मुसलमानी प्राक्रमणों से पूवं जितने ्रन्य जातियों के श्राक्रमण 
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हुये, वे भारत को इतपा प्रभावित नत कर सके जितना मृ्घलमानों ने किया । दनक 
ग्राक्रमणो का भारत के सामाजिक, धामिक, नंतिक, राजनीतिक एवं ब्राथिक 
जीवन पर वड़ा प्रभाव पड़ा । मुसलमानों नेमारतकोदो विरोधी विचारवाराग्रोमं 
विभक्त कर दिया । इनके अआआक्रमणो का भारत की एकता, धमं श्रौर भापाश्रादि पर 
तो वहत ही बुरा प्रभाव पड़ा । इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म फलाने में बक्ति का पूरा 
प्रयोग किया } तलवार के वलपर इन्दोने हिन्दु्रों को मुसलमान वनाया । 


इस्लाम घधम- 

इस्लाम धम कां प्रादुभवि प्ररवदेरामे हुत्रा। उसी श्ररवमें जहां किसी 
समय अ्ार्योने वैदिक धमं ग्रौर भारतीय संस्कृतिको फैलायाया। एक ईइवरमें 
विश्वास रखने पर भी श्ररव में मूतिपूजा का प्रचलन हुश्रा | मक्का उनका तीर्थे स्यानं 
था । यहं ्रनेक कवी रहते थे जिन्होंने श्रपने ग्रलग म्रलग देवता माने हये ये । 

सन्‌ ५७० ईण्में श्रव देश के मक्का स्थानम हजरत मुहम्मद साह्व का 
जन्म हु्रा 1 इन्टोनि प्रव देश को संगविति किया श्रीर्‌ उन्दं इस्लाम धमं स्वीकार कर 
तने का उपदेश दिया | उनका अ्ररव निवासियों पर वड़ा प्रभाव पटा प्रौरये इस्लाम 
घमं के श्रनुयायी हो गये । हजरत मुहम्मद साहव का दस्लाम धर्मं कुरान शरीफ" पर 
श्राधारित है । प्रत्येक मुसलमान इस ्रपना पूजनीय धर्मःप्रन्य मानता हे । 

ग्ररव वालों ने मारत मे सवसे पहने समुद्रतट पर द्स्लाम ध्न प्रचार 
क्रिया । उन्दने कुं बस्तियां भी वसाई्‌ । उनमें इस्नाम धमं फैताने का यत्न ल्प 
गया परन्तु उन्द सफलता न भिली । 

सन्‌ ६६९९ मे युवृक्तगौनने भारत पर ्माक्रमणा क्रिया । उसने जयपातनको 
युद्ध मे परास्त करके सीमान्त दुर्गो पर प्रधिकार कर लिया । दातरर पर नुृ्त्मीन 
का अधिकार दहो गया। 

इसके पदचात्‌ महमूद गजनवी ने भारत पर याक्रमणक्िवि। सन्‌ {जज 
१०१९ ई० के वीच उसने सिन्पु शौर गंगा नदियोंकै मंदानमें १६ वार आाह्नमःा 
कयि । प्रति वपं उसने भारत ङी खनतुन सम्पत्तिक्म लूटा श्रौर मंदिरों ग्रौर रूतिमं 
को तोडा । महमूद कैः घरंतिम चाक्रमणो मे सोमनाथ मदिर वा ्राक्तमण सवन मत्व 
पररा था। वह्‌ एक धर्मान्धि चास्तक था। उत्तने तलवार क वल पर नारतमें इत्वा 
र्मफतो फंलाने का यल किया] 

मटमुद गजनयी के पदचात्‌ नासत पर मृहम्मदगोयोने रान्य कवि । उस्न 
राजपूतों ङी पारस्मरिक यवता का पूरालान च्टययाव्रोर्‌ नारत क एक वड़माग 
पर प्रधिखार कर दिया। रसे परियम पट्‌ हप्रा कि नार्तमं टृस्माम धमकर 
जम गय । 
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महमूद गजनवी ग्रौर महम्मद गौरी के अ्राक्रमणों ने भारत के हिन्दू रजाभरौ 
कौ राक्तिको इतना कमजोर वना दिया कि उनके प्ररचात्‌ भारत में अनेक शताव्दर्यो 
तक मुस्लिम वादराह ही शासन करते रहे । उर्म्होनि श्रपनी श्रपनी नीति के वलपर 
भारत में इस्लाम घमं फेलाने का यतन दिया । इनके आक्रमणो ग्रौर यासन का हिन्दू 
सस्कृति पर भारी भ्राघात लमा । 


इस सम्बन्ध मे पंडित रघुनन्दन शर्मा वैदिक सम्पर्ति" ग्रन्थ के पृष्ठ ४७४ पर्‌ 
लिखते ह--““इनके भ्रत्याचारं श्रौर कठोर शासन, लूट प्रौर साहित्य विध्वंस कौ कथा 
भी सभी जानते हँ । ₹न्दोने हिन्दु को जवरदस्ती मुसलमान वनाया, यह्‌ वाव भी 
प्रसिद्ध है 1“ 


भारत के राजाग्रौ के पारस्परिक द्वष, फुट प्रर प्रतिस्पर्ाने इस्लाम घमं को 
काफी प्रोत्साहन दिथा । राजयुत राजाभ्रों ने स्वाथेवज्च मुगलों कौ अधीनता स्वीकार 
करके हिन्दू घमं को सारी क्षति पहुंचाई । मुसलमानों ने हिन्दु की कमजोरियों का 
पूरालाभ उठाया ओर उन्होने अपनी संख्या वहूनि का भरम॒क यल क्या 


हिन्दुश्रोने भी इस वातकी भ्रौ व्यान नहीं दिणा कि उनके कठोर घामिक 

बन्धनो ने हिन्द समाज को कमजोर वनाना प्रारम्भ कर दिया) वेङइसवातसेमी 

सावधानन हुये कि छोरी र त्रुटियों पर हिन्दुों का सामाजिक बहिष्कार करनेसे 

हिन्द घमं को भारी श्राघात पहुंचेमा । परिखाम्‌ यह हृश्रा कि भारत मे उत्तर से दक्षिण 
म्रीर पूवं से पर्चिम तक इस्लाम धर्मं को फलते का अवसर मिला । 


मुस्लिम शासनकाले म्रु्लमानो ने जहां इस्लाम धमं को फैलाया वहां उन्दने 
भारत के संस्कृत साहित्य को भी नष्ट किया । संस्कृत के लाखो ग्रंथ वर्षो तक मुसल- 
मानों के हमामों मेँ जलते रहै । “उदन्तापुरी रादि के नौ-नौ मेजिल जद पुस्तकालय 
वातकी वातमें मस्म करददिये गये ।' 


मुसलमानों ने हिन्दू घर्म शस्व मे मी मिल।वट कराई । इसके सम्ब॑व में 

सुयोग्य विद्वान प° रघुनन्दन शर्मा लिखते हैँ --. 

(मुसलमान जाति ने जव अपने कठोर शासन से भी हिन्दू घर्म काना्न कर 
पाया, तो" उसने श्रपने सिद्धांत संस्कृत माषा में ल्लिललवाना चुरू किया श्नौर अपना 
एक दल अपने से श्रलगर करके हिन्दुप्रो का गुर वने कै लिए कायम क्या । एक 
तरफ तो मुसलमान अ्रपने प्रचार के लिए इस 'तरद्‌ साहित्य नष्ट करने लगे भ्र 
दूसरी तरफ हिन्दु ने मुसलमानी ग्रत्याचार से पीडित्त,होकर उनसे वचने के 
लिए खुद भौ .नवीन नवीन .रचना करके शास्त मे मिश्चण॒ करना शुरू कर दिया 
इस तरह के दो तीन माग के द्वास हिन्दुग्री का साहित्य विगडने लगा । नवीन 
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रचना में मत्लोपनिपद विशेष उत्लेखनीय है । यह सभी जानते है कि ग्रल्तोप 
निषदु मुसलमानों को ही रचना है 1 यहां हम ज्यों का त्यों उद्धृत करते ह-- 


स्माल्लां इल्ते मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते 
इदयल्ले वरणो राजा पुनदेदुः 
दयामित्रो इल्लां रल्लल्ले इल्लां वरूणो मित्रस्तेजस्कामः ॥१॥ 
दोवारभ्न्द्रो होतारमिन्द्र महा सुरिन्द्राः। 
अल्लो व्येष्टं उष्टं परमं पूं रहारं श्रल्लाम्‌ ॥२॥ 
अल्लो रसूल महाम द्रकवरस्य अल्लो अह्नाम्‌ ॥३। 
पदा वृक मेककम्‌ । 
अह्यवृूक निखाद्कम्‌ 1४ 
रलो यज्ञेन हृत हुत्वा । 
अल्ला सूय्येचन्द्रसवेनक्ततराः ॥५॥। 
ज्ञा षीणां सवेदिव्यां इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरित्ता ॥६॥ 
श्मह्लः परथिव्या अन्तरिक्तं विश्वरूपम्‌ ॥५॥ 
इघ्नांक्वर इल्लांकवर इल्लां इल्लरलेति इलल्लाः ॥८॥ 
ओम्‌ चलां इल्लल्ल्ला च्रनादि स्वरूपाय श्रथदेणा श्यामा हही जनान 
पशून्‌ सिद्धान्‌ जलचरान्‌ अटणष्टं कुरु कुर्‌ फट ।६। 
असुरसंहारिणी ह दीं ल्ल रसूल महमदरक्वरस्य 
श्मल्लो ्ल्लाम्‌ इघ्ल्लेति इल्लल्ला: ॥१०॥ इति अल्लोपनिपत्‌ ॥ 
इखको पट्कर कौन कहं सक्ता है कि यह मुसलमानों की सचना नहीं टे श्रववा 
यह्‌ विना उनकी भ्रेरणाके वनाहै ? इसके अतिरिवत यूनानी वैचक को भी संस्छरत 
मे लिखवाकर हिन्दु जनता में मुसलमानी हिकमत के प्रचार का उद्योग किया मया ॥ 
मुसलमानों ने ज्योतपिमे भी इस्लामी तत्व दाचि करने का यत्न किया । 
फलित उ्योतिष सम्बघो वाते युनानियों दाया मिधित को गई । इस्ताम के प्रचार क 
लिए उदू मिधिव यनेक दलोक भी बनाये गये जिनके द्वारा ग्रल्लाहकी नक्ति की 
जा खे 1 इस प्रकार का एक स्लोक यहां दिया जा रहा है-- 
देच स््मिलन्तेव्य ङृत्व्यं जिकर खुदा । 
खदातालाप्रसादेन सवेकायं पतद्‌ मवेत्‌ । 
इस ्रङार मुत्तलमानोंने सस्छतमाषा केद्वारा अ्रपने धर्म॑, विर्वा म्मौर 
विचारों गो हमारे बिदवासो योर विचारो मे नरक्र हमारी संस्छपिमे लोन उत्तर 
ऊर दिया। 


‡ दिर सम्पति प्रष्ठ ५२७ व ५२८ 


इतना होने पर भी प्राचीन वैदिक धर्मं नदीं मिटा, वह राजभी सुरक्षित ह 
भ्रौर संसार भर के विद्धान्‌ उससे लाभ उखा रहे है। र 


ईसाई ध्म 

_ भारत में ईसाई धमं भी तेजी के साय फला । मुस्लिम शासन की समाति पर . 
जवे श्रग्रज इस देश के स्वामी वन गये तव उन्होने भारते ईसाई धर्मं को अनेक 
प्रकार से विस्तार देने का यत्न किया । उन्होने भी भारत ङे साहित्य को दपित करने 
का भरसक्‌ प्रयास क्रिया | अग्रेनोने इस बातको श्रनुभव करलियाया कि भारत 
मे ईसाई धमे का प्रचार जोर जुल्मसे नहीं किया जा सकता ! उन्दने इसके लिये 
अन्य साधन त्रपनाए 1 उन्होने भी मुसलमानों कौ तरह यहां के साहित्य श्रौर धार्मिक 
गयो मे भिश्वण कराया ! समस्त युरोपवासियों ते भारत के धार्मिक प्रथो के अनुवाद 
भी सनमनि दंमसे कयि) 


्रग्रेजों ने भारत कै इतिहास कोभी विकृत रूपमे रखकर भारतीयों की 
मौरवमुरं स्याति को स्राघात पहुंचाया । उन्हते वैदिक धमं रौर ' भारतीयता के विष्ट 
अविश्वास ग्रौर श्रसन्तोष उत्पच्च करक भारत क लिक्षित वं को भ्रपनी श्रौर्‌ त्राकर्पित 
किया! - 

वंगाल के भ्रायं िरोमणि राजा राममोहन रायने ब्रह्य समाज की स्यापना 
करके हिन्दु धमे की रक्षा करने का यत्न किया \ परन्तु उनके पञ्चात्‌ श्री केशवचंदर 
सेन ने ईसाई धमे से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज कोषएकनयारूप दे दिया! इसमें 
ईसाई घमं की श्रनेक वाते इस ठंग से सम्मिलित कर दी गर्द कि उनके वारेमे किसी 
कोयहुङंकादहीनदहौ फिवे ईसाई धममे लीग) ब्रह्य समाजमें जो धार्मिक 
उपदेश होते थे उनमें हिन्दु, ईसाई, मृसलमान, पारसी आर चीनी घमं ग्र॑योकीभी 
वहुत सी वाते वशंन कौ जाती थीं । इत प्रकार ब्रह्य समाज वैदिक घर्मं के विपरीत 
एक नया संगठन वन गथा ! केशवचनर सेन ने इस संगठन को ` ईसाई घमं कै प्रचार 
काटी एक केद्ध वना डाला । 

सन्‌ १८६७ मे डा० भ्रास्मारम, पाण्डुरंग, रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, 
महादेव गोविन्द राणाडे जेषे समाज सुधारो ने प्राना समाज कौ स्थापना कौ । 
इन्टोने हिनदुशरो मे धूसी ग्रनेक कमजोरिथो को दुर करने का यत्न किया । 

इसी शताब्दी मेँ शरी रामहृन्स॒ परमहं एवे उनके शिष्य स्वामी विवेक्रानन्द 
ने भी हिन्दू षम {को रक्ता करने का महान कथये किया । १८७३ मे कलकत्ता मे हिन्दू 
धमकी राके लिए सनातन घर्म रक्षिणी सभाकी स्थापना की गई । इसने हिन्दू 
धर्म की रक्नाके लिए स प्रयमवंपालमे कथं प्रारम्भ किया । इसे स्वामी विवेकानन्द 
का सनद प्राप्त श्रा) । 
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स्वामी विवेकानन्दने युरोपके देशोमें हिन्द्र धर्मं की महानतापर जो 
प्याख्यान दिए, उनसे भारत को वडा सम्मान प्राप्न हूभ्रा । 
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स्वामी विवेकानन्द १८९३ ई० के सितम्बर मासमे दिकागो गए ओरौरवहांवे 
सर्वधमं सम्मेलन में सम्मिलित हुये । उनके व्याख्यानने युरोपके विद्ठानोंको वड़ा 
प्रभावित किया) उनके सम्बधमे दी न्यूयाके हैरल्ड' ने लिखा था- "सर्वं धमं परिषद 
(24111816 ° ९1110118, पे निस्संदेह विवेकानन्द सवते वड़े व्यक्ति दँ । 
उनका भाषण सुनने के वाद हम यहं ग्रनुभव करते हूँ कि उस शिभ्षित राष्ट (भारत) 
मे मिरनरी भेजना कितना मूखंतापूरा दै ॥" 

स्वामी विवेकानन्द के प्रचारये प्रभावित होकर मेडम लु तथा श्री रदण्ड- 
स्व्गं उनके शिष्य वने । सेण्डस्वगं सन्यासी हो गये, उनकानाम स्वामी कृपानन्द 
रक्खा गया! इंग्लेड में सिस मारग्रट नोविल मी स्वामी विवेकानन्द की दिष्या वन 
गई । उनका नाम भगिनौ निवेदिता रक्खा गया । इन सवने दिन्द्र ध्म के प्रचारमें 
योग दिया । 

स्वामी विवेकानन्द १८९७ में ्रमरीकाग्रौर इङुग्लेडकी यावास लौटकर 
कोलम्बो गए-। वहां उनका भ्रमूतपूवं स्वागत किया गया । 

भारत लौटने पर स्वामीजीने भारतमें धमे प्रचारक दो केन्द्र स्याप्रित 
किये । उनमें से एक कलकत्ता के समीप वेलूर में स्थापित किया ग्रौर दूसरा हिमालय 
की उपत्यका में श्रवस्थित मायावती (ग्रल्मोडा) मे! 

स्वामी विवेकानन्दने १६०० ईण्मे परिसमे हुई धमं परिपदमे नीनन 
लिया । इस प्रकार उन्दने पाइचात्य विद्धानों कीहष्टिमे मारत की धार्मिक पिचार- 
धाराकोलानेमे मारी सफलता प्राप्तको प्रौरनारतके प्रघ्यात्मवादका युरोपीय 
देशो मे सम्मान वदाया। 


स्वामी दयानन्द का प्रादुर्माव-- 

उन्नीसवीं श्रती के महान धमं प्रचारक, स्वामी दयनन्दने वैदिकः धर्मड्ा 
पुनर्जीवित करने क दिशामे महान काये किया । उनका जन्म काचिवावाट्‌ कः टदूरा 
ग्राममे {न्२े८्स्यी को हूच्राया। उन्टाने हिमालय के च्रनेक स्वनांका रमन 
पिया उसके पश्चात्‌ मधुरान गरु विरजानन्दनवेदो का ज्रव्ययन क्ता । 

उनका प्रचार फार्य वेदी पर श्राधारितर्हा। उर ङ प्रकाष्ड पल्िनिय। 
रस सम्बन्धमे योगी प्ररमिन्दने निखार “उन्हीनिवदरका पमो चतश्राने वान 
भारत की चदान सम्प्र तया उनम पट्‌ साहूमदगं कत्पनाती 8 
पर अपने चधारका निर्माया चरे जिसवदमं उनकी तीः 
राष्टरोयता ॐ दरसन फ्िष। 
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केव वंद ॐ चार्‌ 
टष्टिन एक समुवः 
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समान के साथ सम्बव स्यापितन हो पाया । निराश होकर इन्हे भारत में ईसाई 
घमं प्रचार के लिए धिग्रोत्नोफिकल सौसादटी की रचना की। उन्होने त्रनेक वर्मोको 


मिलाकर ईसाई धमं का प्रचार किया। भारतम सन्‌ १८८८ ई० तक धिग्रोसोकिकल 
सोसाइटी के १०० केन्द्र स्थापित हो चुके थे । 


इधर भ्राथं समाजो की संल्या भी वदती जा रही थी । पंजावमें प्रायं समानं 
ने विद्चेप रूप से वैदिकं धमं प्रचारके करयं में सफलता प्राप्त की । 


चपि दयानन्द ने राष्टीय भावना््रों को जागृत किया म्रौीर श्रपने देश के प्रति 
प्रेम रखने पर जोर दिया । उन्होने भारतीयों को श्रपनी प्रायिकं स्विति सुधारनेकी 
प्ररणाभी की, 

श्राय समानक कामभ्रव्रेजी शासको की ष्टि मं वड़े खटकते रह । त्रिटिदच 
श्रधिक्रारी श्रायं समाज को राजद्रोह्‌ क्रा केन्द्र सनमतेथ । पंजावमं श्रावं तमाजके 
ग्रान्दोलन ने भ्र्रेजो को भयभीत करदियायथा। वर्हांके लपिटिनेट गवर्नर्‌ मे जव 
भ्रार्यं समाजके शिष्टमंउलने भटकी प्रीर उनको वताया कि पंजाव के उपद्रवो में 
ग्रायं समाज का हाथ नहीं है तो उसने उत्तर दिया धा--' जहां श्राय समाजदै वह्‌ 
उपद्रव का केन्द्र है।' 

इस प्रकार के विचार समय समय पर प्रन्य प्र्रेज दासकोनेनी व्यक्त किए 
है । वास्तविक वात यह दै कि उत्नीसवीं शताब्दीमे व्छ्पि दयानन्दने प्राचीन र्व 
धमे का पुनरुत्थान किया त्रौर हिन्दू समाज का मागं ददन क्या । 


ईसाई धमं कंसे फला- 

भारत में ईसाई धमं फलाने के लिये युरोप के पादरियों ने एक विदेष योजना 
वनाई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का जव भारत पर श्रधिक्रारदहौ गया, तव उन्दने 
भारतम युरोपियन पादरियोंको नेजते म्नौर धमं प्रचारकरनेङकी स्वीटति मामी 
परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्वीकृति न दी । उप्त समय कम्पनी की नीति यह्‌थी 
कि वह्‌ भारतवाक्ियों कौ सटानुभूति प्राप्त करके अपने राज्य को स्पिर करे । कम्पनी 
के ्रधिकारी भारत के धार्मिक समारोहोमे भाग वतेतेये। उनका ठेना करना ङ्टूटर 
ईसाई पादसियों कौ दष्टिमे य्रधा्मिक ङृत्य या। उन्हँने कम्पनी के विन्द ब्रान्दोनन 
क्या । घ्रन्त मे उन्द सफलता मिली सौर १८१३ ई०्मे कम्पनीके चार्‌ ङ ग्रननार्‌ 
स्सा्योको नारतमें प्रचार करने की श्रनुभति प्राप्त टो मर्‌ 

स्ता पादरियोंने इन्द्‌ धमकी दनी वुरादयों कयो भनारतवानिनों ङे नम्य 
रतदट्गमे रक्वा फि उन्हें हि्डिधमंने इगादहो जाप । उ 

विरोध कयि परन्तु रृस्पल्पमे उन्दने दिनददेची देवदताय द्रौरदटः द्रो ॐ 

पारमिक एतत्यो फा उपदान उडाया। ट 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन वदल जाने पर श्रग्रेजी शासको श्रौर 
युरोपीय देशो के ईसाई धमं प्रचारकों ने भारतम ईसाई धमे का विस्तार करने के 
लिए अनेक साधन ग्रपनाए । ग्र्रजी लासकों ने राजनीतिक दवाव डालकर श्रौर 
नौकरियों का प्रलोभन देकर भारत में ईसाई धमं को वड़ी चतुराई से फैलाया । 


ईसाइयो ने ईसाई धमे फलाने के लिए भारतीयों पर अनेक ग्रलाचार्‌ किये । 
पुतेमाल ने जव गोवा पर्‌ श्रधिकार कर लिया, तव चां के पादरी जञान्ति का सन्देदा 
लेकर गोवा प्राये \ उन्होने सचसे वड़ी चालाकी यह्‌ चली कि चिना माता पताकी 
संतानो को श्रपने श्रधिकारमें ले लिया) इनमे लड़के श्रौर लडकियां दोनौ ये } उन 
जालिमाना तरीके पर ईसाई बनाया गया! जो व्यक्ति उनके श्रभिभावक वनकर 
फृरियाद करते थे, उनपर वड़ा जुल्म होता था । इन लोगो ने भारतीय शित्पकासें 
श्रौर व्यवसायो पर भी नेक अत्याचार किये | 
मारतमें श्राने वाले ईसाई पादरियों ने समय के अनसार कुटिल नीतिसेमी 
काम लिया । उन्होने ईमाई्‌ धमं का प्रचार ब्राह्मण श्रौर साधु बनकर भी किया । 
ईसाई पादरियों ने भासत के धामिक रथो मे मी भिलावट कराई । इ सर्म्ब॑ध 
मे पंडित रघुनन्दन शर्मा लिखते दै-- 
(सन्‌ १७६१ भे रावटं डी ° नोयली पादरी ने एके द्रविड़ पंडित को रुपया 
देकर प्रयाण शओ्रौर बाइविल मिधरित एक पुस्तके संस्कृत में लिखवाई जिसका 
नाम युवेव रक्खा } उस समय यह वेद के नामसे लोगो को सूनायां जाने लमा} 
इसका फ़च भाषा मेँ श्रतुवाद भी हृश्ना ्रौर वड़ो धूमधाम से पेरिस के पुस्तकालय 
मे रक्वा गया । सन्‌ १७७८ म इसपर बड़ वड़े लेख निकले, पर वात दल मई 
प्नौर श्रमे सैक्समूलर ने कहु दिया किं ल [दा (णदहटुाीऽ0 ८06 
"1016 ए0णुर 33 ©एोताोअपङ वल १७१.० अर्थात्‌ यहं समग्र पुस्तक 
लड़कों का वेल है । यदह पुस्तक भीः अगर अल्लोपनिषद की तरह श्राज तक 
प्रचलित रहती तो वह भी हिष्ठुश्रो मे मान्य ग्रंथ हो जत्ती, किन्तु ईसा का 
यह्‌ प्रपञ्च न चला ग्रौर इस साहित्य ध्वंस के तरीके का श्रन्त हौ गया \** 
ईसादयों ने हिन्दु के भजनो के प्राधार परर अपने भजन तेयार करके भी 
हिनदुम्नो के घरों भ धुसने ग्रौर ईसाई घर्म कौ वाते वताने कां यत्न किया । 
विदेशी पादयो ने भारत मे शिक्षा संस्थारये, ग्रस्पताल ग्रौर श्रन्थ सामाजिक 


सेवा कैन खोलकर ईसाई धम का वड़ा प्रचार किया} अ्रमरीका से इनको काफी धन - 


्राघ्ठह्ेतायां शौर श्राजमी वहां से करौ रुपया मारत के ईसाई मिशनीं के 


संचालन के लिए प्राता 
स 
#वै{द्क सम्पत्ति प्रष्ठ ५३५ 


पि 


५ 
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ईसाद्यो ने मारत की गरीव जनता की ग्राथिक कठिनादयोंसे लाभम उठाकर 

उन्हे ईसाई वनानेमं काफी सरलता प्राप्त की । श्रस्पृद्य जातियों में हिन्दू धमे के 

विरुद्ध उत्तेजना उत्पन्न करके ईसाई पादरियों ने ऊरुं ईसाई वनाने का विने प्रयत्न 

क्या । भारत में गिरजाघरो के साथ २ श्रधिकांड स्थानों पर चिक्ना संस्याएं खोली 

गृह | द्धात्रावासों का प्रवंध किया गया) लडकिर्यो के दछात्रावासोंको पादरियों ने 

विशेष प्रोत्साहन दिया । इनमे एेसी लड़कियां भी रक्डी गर्द लिनके पालन पोप 

का कोर्ट ्राधार नथा। परिणाम यह हग्रा कि चिक्नाके नाम परर ईतादइयोने 

हजारो हिन्द्र लड्कियोंको ईसाई वनाया त्रीर उनसे जो संतानं उत्चर हई उन्न 
ईसाट्‌ धम को श्रौर प्रविक्र विस्तार दिया। 


साद्‌ धम प्रचारवोने भारतके सभी भागोंमें प्रपने मिन स्यापित फिवि। 
वे हिमालय की ऊंची उची चोधियो तक गए ग्रीर वदां उन्होने ईत धमं का प्रचार 
कयि | हिमालय के श्रनेक स्थानरेस दहः जहां ईसाई मिन ्रवमीचल ररह । 
कितने दही विदेषीरेमेभी थ जिन्होने भारतम दही ञ्रपना सम्पूणं जीवन व्यतीत कर्‌ 
दिया । उनमें से वृद्धने मारतीय स्त्रियोंसे विवाह भीक्ियि। ट्मद्ा परज्पाम य 
टा कि इनके द्वारा ईसा घम को वडा वलमिला भ्रौरये लोग टिमिातयमं वन 
कषेचों मे भी ईसाई धमं फलाने मे सफल हुये । 

दन्न हिमालय में ्रवस्थित ग्रनेक स्थानोमें वड़े वड़े गिरजापर निमन्पि 
फाराये श्रौर उनके साथ सिशन के कार्यालय स्थापित श्यि। इन केन्द्र प्र्‌ दाट्पित 
वितरण की मी व्यवस्था की गद । 

उत्तर प्रदेशमे भ्रंग्रेजोने हिमालयमे प्रवस्पित सनूरी मो श्मपने मनोरमन 
का केन्द्र चुना । १८२२ ६० मेमि एफ. ज, बोर ज्वाईंट मेचिष्टरट च्रीर देहरादून 
गैरीजन के कमाण्डर कंष्टिनि यद्घुने दिरार ङे लिए मसुरी में एक्‌ म्लान वनवाया 
जो "युटिग वावस' वह्नात्य था । इनके यहां च्राने कै ङ्द वपं पदचात्‌ टी दनादयांन 
यहां भ्राना जाना प्रारम्न करदिया। १८३६३ स्स्वीने कंष्टिनिरेनीदेनरने प्रम 
गिरजाघर वनवाया जो क्रादृस्ट चच नामसे विस्पातदहुश्रा 1 पादरी टनरी न्सिष 


। नं 
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रसे सवं प्रथम पादरी नियुक्त हुये । उन्होने समीपवर्ती गरीयो दो इनःई्‌ वनानि 
साफी सफलता पार्‌ । १८४्०मे मनूरीमे णक दूरारा गिरजाघर्‌ दनाय 'रेखदःन 
यचं' नामसे विस्यात हस्रा 1 

न स्वानवोच्रप्रेजो ने प्रपन मनोरंञउन स्मर ग्रीप्नस्त्तुङ् विहार या ङन्द्र 


तो दनाया दही, रमी फे नाप साव उन्टनि रउत्पययता पठन प्र टनम्त प्रसमं दयन 
दीय कामोकेवियमी पिया । उन्देनि {= न परम बचरयान यु्डी ननास्ति 


आर्कित किया । 
गो मे श्सादइयो ने लडक्ियों के छात्रागारस री वनेकेषए जिनमे 
शया ओर चषदमें उम्हे ईसाई वना 


{लिया } 
दसी प्रकार मुस्लिम जञासको ने श्री हिमालय को अद्भूतान्‌ दछोडा) वे मी 
ऊचे शिखरी पर पेचे श्नौर उन्होने वह के मदसि ग्र सूतिर्यो को 
डा फटराया । न्ने दसादयो के मिरजो 
८ ऋर उनम मौलवी स्खकर 


मरिजिदें श्वी वन्‌वाई 


समान हिसालय 
~ कौ फलनि का यत्न किया ॥ 
पतेका ्वसर मिला ह जही 
ट्योने निरजे तैयार कर्ये \ इनको देखने से मरं 
म ग तक उनक पटुच टी सकती थी 


हिम्पलय क्छ पुराय भुमिं 


जहां देवत्रा ने वास्त क्या 
जह ऋषि, मुनियों ने तपस्या को 
सहां योगि ने योग साधनाको 
ओर 
जहां धर्मादार्यो ने शास्त्रों रु! अध्ययन क्या 


११९ 
हिमालय मे देवताश्रों का वास- & ^ 


"= 
हिमालय को देवताग्रों कौ स्थली मानागयादहै ग्रौरइसीको च्छ्पियोंकी 
तपोभूमि कहा गयाहै। पुराणोमे हिमालय में देवतां के वास की म्रनेक कथायं 
ग्रकित दहं । पुराणो के ्राधार पर सवसे प्रथम ह्म दिव का वर्णन करर । रिव 
का वास कला पवत पर मानागयादै। कंलाद हिमालव का सर्वश्रेष्ठ शिखर दै । 
उसी पर शिव निवास करतें । 





पुराणो के श्रनुसार दिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणो ये सव ब्रह्य के 
रूप हैं । वह एक ही अ्रनादिकालमसे इन विविध ल्पोंमें घ्रनिव्यक्तदै। ये द{लनी 
स्वल्प नित्य शाद्वत श्रानन्दमय ब्रह्मरूप हं। 

शिव पुराणं की वायवीय संहिता के पूवं खण्ड में मगवान वायुदेव ने महैदवर 
श्री शिव का स्वरूप वणन करते हुये कटा है- 


एक्र एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कन्न । 
संसञ्य विश्वभुवनं गोप्रान्ते संचुकोच यः ॥ 


विश्वतय्धन्ञुरेवायमुतायं विश्वतोयुखः। 
तथेव विश्धतोवाहूर्वितः भादसयुतः ॥ 


द्यावाभूमी च जनयन्‌ देव एको मदेश्वरः 1 
सम॒ एव स्वेदृवानां प्रमवन्धाद्धवस्तथा ॥ 
हिरस्यगभं देवानां प्रथमं जनयेदयम्‌ । 
विदवस्मादयिकोर्द्रो मदपिरिति दि धरुतिः॥ 
वेदादमेतं पुरूपं सदान्तसरृतं ध्रुवम्‌ 1 
्रादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ संस्थितं प्रलुम्‌ ॥ 
प्रस्मान्नास्ति परं फिंचिदपरं परमात्मनः। 
(^+ = ् € मिदं 

नाणीयाऽस्तिन च ज्यायस्तन पृणेमिद्‌ं जगन्‌॥ 
सर्वाननशिसेम्रोव स्येमृतराद्ाश्तयः 1 

सवेव्यापां च मगवास्तस्मान्‌ सवरतः शिवः ॥ 
सवेतः पारिपादोऽयं स्वेनोऽक्तिशिरोसुखः 1 
सवतः श्रतिमट्ला् सवेसावरृत्य तिष्टति ॥ 
स्वे न्द्रियरुणानासः स्यन्द्रियविवरितः। 

च 1 

सयेत्य प्रमुरीश्लानः सवेस्य शर्य युदरन्‌ ॥! 


अचज्ुरपि यः पदरयेदकर्णणोऽपि णोति यः। 
स्वं वेत्ति. न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्‌ ॥ 
अरणोरएीयान्‌ महतो महीयानयमञ्ययः। 
गुहायां निहितथ्ापि जन्तोरस्य मद्रः ॥ 
तमक्रतु क्रतुप्रायं महिमातिशयान्िवितम्‌ | 
धातुः प्रसादादीशानं वीतशोकः प्रपरयति ॥ 
चेदाहमेनमजरं पुराणं सगं षिभुम्‌। | 
निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति ब्रह्मवादिनः , ,: .. 
(क्ि° प° वा० सं° पुणखम०६) १४-- २६ ` 
“मृष्ट के ्रारम्भे भे एक ही .्रदेव विद्यमान रहते है, दुसरा कोई नहीं होता ) 
वे ही इस जगत्‌ क करके इसकी रक्षाकरते दँ रर्‌ भ्रन्तमे सवका संहार कर 
डालते ५ । इत्मैरसेव ओर नेन हैः सव शरोर मुख ह, सव श्रीर्‌ भुजाय हँ प्रौर सव 
म है । स्वगं प्रौर पृथ्वी को उत्पन्चकरने वालेवेही एक महेश्वरदेवहै। वै 
व देवताश्रौं को उत्पन्न तया पालन करतेहै।वेदही सव देवताश्रों मे सवसे पहले 
ब्रह्मा जी को उसन्न कसते हैँ । वे ही सवसे अ्रधिकश्वेष्ठ सुद्रदेव महान्‌ ऋषिदहै।र्म 
इन महान्‌ भ्रमत स्वरूप श्रविनाशी पुरुष परमेर्वर को जानता हं } इनकी श्रद्धकान्ति - 
सूयं के समान है । ये प्रभु अज्ञानान्धकार से परे विराजमान हँ! इन परमात्मा परे 
दूसरी कोई वस्तु नहीं दै । इनसे भरत्यन्त सूक्ष्म रौर इनसे ्रधिक महानु भी कख नहीं 
है 1 इनसे यह्‌ समस्त जगत्‌ परिपूणं है । ये भगवान्‌ सव भ्रोर मूख, सिर ग्रौर कण्ठवाले 
है । सव प्राणियों के हृदय रूप गूफा मे निवास करते है स्वेव्यापी है; प्रतएवये 
भगवान्‌ सिव सर्वगत हैँ । इनके सव शरोर हाथ, पैर नेत्र, मस्तक, मूख श्रौर कानदह। 
ये लोक में सवको व्याप्त करके स्थित हँ} ये सम्पुणं इन्दियों के विषयों को जानने वाले 
है, परन्तु वास्तव मे सव इन्द्रियो से रहित हँ । ये सवके स्वामी, शासक, शरणदाता 
ग्रौर सुहद्‌ हैँ ये नैत्रके धिना भी देखते हैँ शरीर कान के विना भी सुनते हैं| ये स्वको 
जानते है, कितु इनको पूणं रूप से जानने वाला कोई नहीं है । इन्द परम पुरुप कहते 
है येश्रणुसे भी श्रत्यन्त अ्रणुं रौर महानु सेभी परम महान्‌ । ये ्रविनाशी महेश्वर 
इस जीवकी हूदय-गुफा मेँ निवास कसते हैँ । जो मनुष्य सवको स्वना करने वाते पर- 
मेश्वर की कृषा से इन यज्ञ स्वरूप संकल्प रहित अ्रत्यन्त महिमा से युक्तं परमेश्वर को 
देख लेता है, वह सव प्रकार के शोक से रहित हौ जाता । ब्रह्मवादी पुरुप जिनके 
जन्मका श्रभाव वत्तलाते है, उन सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, जरामृत्यु भ्रादि से रहित, 
पुराणपुरूप परमेश्वर को म जानता हं ।*४ 
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पुराणौ के भ्रनुसार-- "चिव, विष्णु, क्ति, नूं श्रीर्‌ गरो एक ही परमात्मा 

फै पांच सयरालरूप हँ । महा प्रलय के समयवे एक मात्रत्रह्मदही रह जातदहं। फिर 

कल्प के प्रारम्म मे उन्हीं एक ब्रह्मको यगक्तिके द्वारा उनके किसीक्मन दक्तिक्मातया 

ब्रह्मा~विष्टु-रद्र-इन्द्र त्रिदेवों का प्राकट्य होता दै । यहुकमीचिवल्पत होता 

कमी विष्टु, रक्तिया अन्य किसीस्पपे। वंस तत्वतः या वस्तुतः इनमे को्दमी 
भेदनी) 


दिव पुराण में परात्पर भगवान चिवके परष्त्पर निगुखास्वल्पको तदा 
शिव, सगुण श्वरूप को महेश्वर विर्व का सुजन करने वाते स्वल्प क्न ब्रह्मा" पालन 
करने वाते स्वरूप को 'विष्णु' रौर संहार करने वाल स्वस्परकोन्द्रःक्टा गया द्र । 
श्रीमद्भागवत में दक्ष से स्वयं भगवान विष्णु कहते है-- 


रह व्रह्मा च शवेस्च जगतः कारणं परम्‌ । 
प्रासेश्वर उपद्रष्टा स्यम धिदपसः 


जगतकापरम कारण्मेही ब्रह्य प्रौरदिवटू। मद्रीसवक्रा प्रात्मा, 
ईद्वर, उपद्रष्टा, स्वयम्‌ प्रकरा प्रर भेद रहित हू 1" 

शिवपुराणाद्धु मे शिव के सम्बन्धे मे वड़े विस्तारसे उनफैः स्वस्य प्न वर्मान 
किया गया ₹। ७ 


~ ~< ~&> 
^ य ५ 
71 , 4 # क ॥ १ 


चिव धखणामे दिव ग्रौर पात्रनी ङ (6 फ कधा वड विस्तार 7 माय 
दी गर्हे । पार्वती के पिता क शम ष्िमवौन शरोर मत्तिकानाम मनाया 1 हिमवान 
को ह्मावय मी कहा मया । दिव का कृलाद पर वास दताया गया 


हिमवान की पत्री पार्वती ने दिवको पति के स्यम प्रात इने क निष 
घोर तमस्याकी। शिवि की स्वीढरति मिलने पर विवाह्‌का प्रवन्य सिया मया । 
निरिचत समय पर दिव वारात तेकर हिमालय कै गृह्‌ पर ग्राए । इसके प्रदचात्‌ उन्टीनि 
पावती का दिवाद्‌ दिवके साय क्या! रिव पुरा के यअव्याव तमं यिव पार्त 
के विवाहुकाजो चरछन क्या गया उत्ते एकस्वानपर प्राचा दै-- "यतमान 
हिमालय ने थत्न्त प्रसत्त चिविके लिएक्न्यादान कौ यवातिनि नाद्घुना द्रदान 
फी । तत्पद्चात्‌ उनके बन्युधो ने नन्ति पवक दिवा (पविनी) का दजन दरे नाना 
पिपि विधान से नगवानि पिवते उत्तम द्रव्य त क्रिया। हिमाययने दर्यं 
प्ननैकः प्रकार कैः द्रव्य, रत्नेपाचर, एक लाल नुसम्जिति योए, एक लाम रत सवाग घाड्‌ 
करोड दहापी भौर उतने सुवर्णज्टित रथभ्रादि उस्तेणंद्या। न प्रार्‌ परनःल्मा 





* कल्याण का रिवपुराणद प्रष्ठ + 
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शिव को विधिपूर्वं प्रपनी पुत्री कल्यानी पाणि करा दान करके हिमालय छतां 
हौ गये 1** । 


विवाहुकेप्रसगमें प्रागे बताया गथाहै कि “दिवन प्राचायेको गोदान 
ध निया] । मू ङ्गनदयफा स्तो वड़-वड़े दान वताये गये हैः वे भी सहषं सममन्न कयि । तत्- 
रवात्‌ सेरडोपे वहुतसे ब्राह्मो को पुथक-पृथक सौ-षौ सुवं मुदराएं दी । करोड 
रत्नदानं क्वि प्रौर्‌ अनेक प्रकारके द्रव्य वहि! 


शिव पवंतीके डस वर्तसे यह वान खष्ट है कि हिमालय जडवत्‌ नही 
किन्तु मनव प्राणी था । उसने ्रपनी पुत्री पावती का विवाह वड़ी धूमघामसे क्रया 
था। विवार मरे समी देव्ता उपस्थित हृएये। वेदषादी ब्राह्मणोनेभी विवाहम 
भाग लिथाथा। क्िपरपुराणमें ब्रह्माजी नारदसे कहते है "नारद तदन्तरमेरी 
रज्ञा पाकर महै्वरने ब्राह्मणो दवारा अग्नि की स्थापना करवायी शरौर पा्चेतीको 
ग्रमे अमि विकिर वड ऋशरेद, यजुर्वेद तथा सामवरेदके सत्रों हारा ग्रभिनि में आहुतिं 
दीं । तात! उप सतप काी (पर्वती) के भाई मैनाक ने लावा की ग्रञ्जलि दी रौर 
काली तथा शिव दोनों ने प्राहृति देकर लोकाचार का ्राश्रयनले प्रसद्नतापूवंक भ्रमति 
देव की परिक्रमा की" 


शिव परवती के विवाहुके वणेनमेक्षिवके एकंदूसरे श्पका वण॑नमभी. 
सिलता है जिसमे वे जटाद्धृट धारी मृगद्याला ओह श्रौर नादिये पर सवार दिखाए नए 
हैँ । उनके इस स्वल्प फः देकर पवेती की माता जी भयमीतहो गई थीं! सिव 
पुराणके भ्रनुसाररिवके गणभरतप्रेतके रूपमे भीभ्राएुथे) मेना उन्हुं देखकर 
व्याकुल भ्रौर चकित हो गईं थीं ग्रौर उनकी वुद्धि चकरा गई थी। वहं मूत होकर 
भूति पर भिर पड़ीं थीं) इसङ़े पश्चातु वशिष्ठ भ्रादि महषियोंते मेना को सम्राकर 
सचेत किया । श्री विष्णुनेभी उनको समाया । अन्त में मेना ने कहा यदि भगवान 
शिव सुन्दर शयीर घरण करले, तव यँ उन्दँ ्रपनी पुत्री दे सकती हूं; प्रन्यया कोटि 
उपाय करने पर भी नही दूगी। यह वात मँ सच्चाई ्रौर ददता के साथ कहं रही 
ह+ 

इसके पर्चाद्‌ भगवान्‌ चिष्एुने नारदकोप्रेरणाकी कि वह शंकर के पास 
जाकर उन्हे सौम्य रूप धारण करने के लिए सहमत करें । नारद से प्रेरित होकर दिव 
ने परमानन्ददायक रूप मे दशेन दिए । मेना प्रसन्न हौ गई रौर उस्ने पार्वती का विवाह्‌ 
वड़ी धुमयाम से शिवः के साथ क्रिया| 
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दिवक इसत ल्पका वर्गानङ्भन्य स्थानोंपरमभी च्रातादै। रामतीला के 
ग्रवस्तर पर जव दिव कौ वारात निकलती है तव रामलीलाके प्रवन्धक्त दिव प्रीर्‌ 
उनके वारातियों को नरन श्रौर राख लगाए, भूतप्रेत ्रादिके स्प नं दिखाते हूं । 


वँदिक ग्रंथों मेँ शिव परमात्माके नामं प्रयुक्त हूश्रा है। मर्हपि दयानन्द 
सरस्वती ने परमेदवर के घ्रनेक नामका वर्णान करत हुए ब्रह्मा, विष्णु, द्द, चिव 
ग्रादि नामो को परमेदवर काही वाचक माना । स्तत्यार्थप्रकादा के प्रथम समुल्लास 
मे उन्होने परमेदवर के ्ननेक नामों का वरान करत हुए धमं वास्तां के घ्रनेक प्रमा 
भीदियट। यहां हम उनमेंसे वु उद्घृत कर रटे टै-- 


^~ 


एतम वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजाप्रतिम । 
रन्द्रमख्छ परे प्राणसपर त्र्य शाद्वतमे॥ 


सत्रह्मास विष्णुः ससद लिवःस्"<दरन्स परमः स्यराट्‌ | 
स॒ इन्द्रसस सालागरिस्स चन्द्रमःः॥ 
--वंयत्य उपनिपत्‌ 

द्रं सित्र' वरुणमगिनिमाहुर्था {दव्यसस सुपर्या गरप्सान | 

णक सद्धिप्रा वह्धा वदन्त्यग्निं यसं सातरिग्वान्माटु: 

त मं १। अननु २२।यू० १६८। नवर 

द्नका श्रं करते हए स्वाभा जी लिखते ई 

“स्यप्रकाय टोने स "त्रसिनि" पिल्ान स्वव्प तेने से "मनु" सयका पालन दमने 
श्रौर परमेष्वर्स्यवान्‌ हनस्त “प्द्द्र सवका जोदनरूलहोनितत प्रागा" दरार निरम्नर 
व्यापकः होन से परमदवर ऊा नाम “व्रह्म ह । 


“तय जयत्‌ के वनाननच "्रह्ा" सत्न व्यापकः ठनन "पिप्यु" दृष्टा 


दण्डदेके स्वानेसे "द मद्धलमय न्रोर स्वका कल्यागाकर्ता दानिन “पिय 
ध्पःसरवमदनते न लय न यिनव्यनि त्दयरम्‌' "पस्त्यं यजत न न्वदाट्‌' -तोद्रसितिरिति 
कालः फलयिता प्रलपर्तान स्ािनिरीत्यर.' {द्रसर) तर्वत्र व्याति व्रतिनः 
(स्वराट्‌) स्वयं प्रवादास्वे्पद्मोर (कादा्निर) प्रयसे नवका ङातच्ीर्‌ तलत्र 
नी काय ट एत्रनिए परम्द्वर्‌ यानाम उन्दने । 

(रन्द्र निनं) उा एन दट्तप स्वप न्ह्उन्टुर उदो क इन्द्रादि म्य नम 
दनो ५2 १ (द) अ दन वी ५६६ 


(गर्तान्‌ ) सवा जामा त्‌ र्वर्द मटुन र्‌ । (मित्य) ५4 स्प व नमन्‌ 
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अनन्त बलवाते हं इषीलिपरे पष्मासा के दिव्य, परुपणो गहत्माच्‌ श्रौीर मतर्खिाये 
नाम रहै!" 


ऋषि दथानन्द ने परमात्मा के श्रतेक नाभौ कौ व्याख्या करते हुए "गोश्च" व 
` भणपति' शन्दोंकोमी ईश्वर का बोधक मानाह। देव शब्दके समान वे देवी" 
शब्द को ईरवरपरक मानते हैँ ! इस सम्बन्य मे उनका कहना है - 


“जितने देव शब्दके प्रथं लिहे हँ उतने ही ष्देवी" शब्द के भी हैं। 
परमेश्वरके तीनो लिद्धोमें नाम, जैत -प्व्र्य चितिरीश्वररचेति” जव ईदवरं 
का पिरोषण होगा तव देव" जव चितिका होगा तव “देवी इससे ईरवर का 
नाम ष्देवी" है । (शक्लु रक्ती) इस धातु से “दक्ति" शब्द वनता है “य: सर्व 
जगत्‌ क्त्‌, शक्नोति सं शक्तिः” ओ सव जगत्‌ के वनने मे समर्थं है इपलिये उस 
परमेरवर का नाम "क्ति" है । (भिज सेवायाम्‌) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध 
होता है "यः श्रीयते सेव्यते सवण जगता विद्द्धिर्यौगिमिश्च स श्रीरीश्वरः“ 
जिसका सेवन सव जगत्‌ विद्वान्‌ प्रर योगीजन करते हँ इससे उप्त परमासाका 
नाम श्री" है 1 (लक्ष दशंनाद्धुनयोः) इस घातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होताहै 
“यो लक्षयति पश्यत्यङ्घुते चिह्वथति चराचरं जगदथवा वेदैराप्तैर्योगिभिद्व यो 
लक्ष्यते स लक्ष्मीः सवेग्रियेस्वरः” जो सव चराचर जगत को देखता चिद्धि ्र्थात्‌ 
हृद्य वनात्ता जके शरीर केने, नासिका ग्रौर्‌ वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मुल, पुथिवी, 
जल के कृष्ण, रक्त, इवेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द, सूर्यादि चिह्ल वनाता तथा सव 
को देखता सव रोभाप्रो कीशोभाग्रीरजौ वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विदान्‌ 
योगियों का लक्ष्य श्र्थाति देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी 
दै। (स गतौ) इस धातुसे (सरस्‌ उसमे मतुप्‌ प्रौर डीप्‌ प्रत्यय हौनेसे 
"सरस्वती" दाब्दं सिद्ध होता है "सरोविविधं ज्ञानं वियत्ते यस्यां चितौ सां 
सरस्वती" जिसको विविध विज्ञान श्रर्थात्‌ शब्द श्रथं सम्बन्ध प्रयोगका ज्ञान 
यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती"‹ है । “सर्वाः शक्तयो 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सवंशक्तिमानीरवरः” जो श्रपने कायं करते मे किसी भ्रन्य की 
सहायता की इच्छा नहं करता प्रपते ही सामथ्यं से श्रपने सव काम पुरे करता 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम “सववेशक्तिमान्‌" है । (णीय प्रापणे) इस 
घातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता है शश्रमाणेरथेपरीक्षणं न्यायः” यह्‌ वचन न्याय- 
सूत्रों पर वास्स्यायनमुनिकरत भाष्य का दै "पक्षपातराहित्याचस्णं न्यायः" जो 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो की परीक्षासे सत्य २ सिद्ध हौ तथा पक्षपात रदित धर्मरूप 
श्राचरण है वह स्थाय कहाता टै "न्यायं कत्तु शीलमस्य सं न्यायकारीक्वरः 4 
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जिक्तका न्यः भ्र्थात्‌ पक्षपतरहित धर्मक्रनेटीका स्वभाव 
का नाम "न्यायकारी" ह ।* 


नर्‌ न्रायपण- 
पुराणो के ज्रनुसारनरस्रौर नारयणाने हिमालय पवत पर तपरयाकी। 
देवी पुराणके चौथे स्कन्धमे इस सम्बन्धमं निम्न कथा का वरान मिलता टै-- 
“धमं ब्रह्मा के पत्र कहै जातेहं। ब्रह्मा के हव्य से उनकी उत्पत्ति हुई थी। 
सत्य धर्मं का पालन करने वात धमं ब्राह्मगाल्पसमे विराजमान य । उनके दारा 
वैदिक धमे का निरन्तर पालन हौतारहा। उन महात्मा धमन दक प्रजापति 
की दस कन्याग्रो,से श्रपना विवाह किया । विवाह संस्कार के समय जितने नियम 
ग्रहण किये जाते है, उन सवका पालन करते हए उनका गाहृस्थ-जीवन व्यतीत 
हने लगा। फिर सत्य व्रत्तियोंमें प्रेष्ठ धमन. उन कन्याश्रांत्र वहूतते पुत्र 
उत्पन्न किये । उन पत्रों कै नाम हरि, कृष्ण, नर प्रीरनारायगरनेनने। ट 
मौर कृष्ण के वारा निरन्तर यागाम्यास चालूरहा। नर श्रौर नारायना ट्मानय 
पवत पर गयेश्रौर वदरिकाश्रम नामक पवत स्थानम उन्हान उत्तम तपन्या 
ग्रारम्भकरदी। वे प्राचीन मुनिवर नर नारायण तपन्पियाम नयने प्रधान 
गिने जाने लगे 1" 4 


) 


प्रागोमे नर नारायणव त्परयादी कथावड्‌ विरतारन दानद । उन 
तपस्पा मग करने स्यि प्रप्सरद्रोकेन्ज जानेफा नी दवी.नागवतमे वनमपन 
ग्रातादहै। 

नर नारायणा की माताका नामरूतिञ्ाया ह उनकी स्मृति मं वदेरिफथम 
सेश्रागे माना गांव कै समीप श्रलवनन्दा कै तट के पाक्त मातारूतिका एकः वद्ामता 
लगता । नर नारायण की तपस्या के सम्बन्यम वदरीनाधके पडता यहां नय 
देते किव ्नव'भी तपस्या कर रहुटै वदरिकाशध्रम के समीप एक पर्वतकाना 
ग्रौर दूसरे पवत क्यनाम नारायण र्जा ह्प्राटह्‌। 


०५. ॥ 
¬4 
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41 


यहां रतना उत्तख करदेनाय्ा किदन प्रजापति की दन कन्याश 
सते धर्मके विवाहुकी द्धाका क्या प्रनिप्रापरहै, इने सनन्नेकी चरावद्यततादे 
वेदिकः धर्मी र्सक्दाको सत्य नदी मादते । कर्‌ उमा नर्‌ नाराय क्य तपन्या 
करते रह्ना भी सम्मयनही। 


[ष्का 


ददरिफाश्रम केथनेकनामोमे विदालादरी नी प्कनामनचापादे। <नच 
सम्यन्यम वाराह परापे + ८< व यस्त्य एस कनाया > । {ननः अनूनः 


~~ ~= = --~-~ ~~ - ----- -~ --- - --------- ~~~ 


* सत्यायप्रक्शष्ष्ठ यव र 


द दस्यास ङा देवी नाप्ता एष्ट ५4५ 
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काशीके राना विशाल शुभ्रो से पराजित होकर श्री वदरिकाश्चमं गये । वहां उन्होने 


तप किया । उन्होनेनर नाराय कामी साक्षात्कार किया) उनके नाम परश्री 
- यदरीनाथपुरी का नाम विक्ालापुरी पड़ा । 


पुराणौ मे सूयं पुत्र वेतस्वतमनु के श्री बदरिकाश्चम में कर हजार वषं तक उग्र 
तपक्रनेकामभी वशपभ्रायादहै। इस वर्णन के प्तुसार मनु नै मत्स्य रूपधारी 
प्रजापति के दशन किये! उनके साथ सप्तक्पिभीथे) इसप्रकार की कथाग्नों पर 
कोई विश्वास नहीं करेगा । भ्रावश्यकता इस वात की है कि इस प्रकार की कथये जो 
ग्रलंकार रूपमे वर्णन की गर्‌ ह, विद्वान लोग उनके वास्तविक स्वरूप का विरलेषण 
करे । 

हिमालय ग्रौर उसकी उन्नत श्यूखलभ्रों के साथ पुराणौते प्रायः सभी देवी 
देवताग्रो का सम्बन्ध स्थापित श्या है । भगवान शिव के विवाह वरौनमे रेसे सभी 
देवी देवताश्रो के नामों का उत्नेल मिलता है । इन सवका विस्तारपुवेक वसौन करना 
यहां स्रावश्यक प्रतीत नहीं होता । शिव पुराण में वशित देवताग्रो के ग्रनेकनामौका 
जो वर्णन यहां किया गया दै, उतना ही पर्याप्त समकर हुम उन ऋषियों मुनियों 
एवं राज पुरुषों का वर्णन करना चाहूते हँ जिनका सस्बन्ध हिमालय से रहा } 


पुराणों का भ्रघ्ययन केरनेसे यह्‌ बात भी प्रगट होती है किप्रत्येक पुराण 
मे भगुवान का ्प श्रलग प्रलगदढगसे प्रगट कियागयादै। प्रलंकार रूपमे लिखी 
गर्‌ इन पौराणिक कथाग्नो का क्या महत्व दै विद्वानों को इसका सही सही विश्लेषण 
करना ही चाहिए जिससे प्रत्येक कथा का सत्य रूप सामने ्रा जायं । 


इसी प्रकार पुष्टि की उत्पत्तिके सम्बन्धमेपुराणोंमे जो विभिन्न कथायं 
वणित की गई, उनमें एकल्पता लाने की च्रावश्यकता है। 


पुराणो ग्रौर प्राचीन एतिहासिक श्रन्थ मे देनी देवतताश्रों से सम्बन्धित सैकडं 
श्राख्याथिकाए एषी है जिनक्रा सम्बन्य हिमालय पर्वतमाला मे भ्रवस्थित श्ननेक तीथं 
स्थानों से जुड़ा है । भ्रमस्त, वशिष्ठ, कपिल, गौतम, कश्यप, परशुराम, पाराश्षर, व्यास 
श्रीर्‌ शुकदेव रादि ऋषियों तथा मुनियों का हिमालय से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । 

देवी पुराण में राजा सुदय्‌म्न के हिमालय मे जाकर तपस्या करने का विस्तार 
के साथ वर्णन भियागयाहै। इस प्रकार की भ्रन्य भ्रनेक राजाम्रौं से सम्बन्धित 
कवायें भी पुराण में मिलती हँ) 

हिमालय मेँ रेस अ्रनेक स्थान श्रमी तक प्रसिद्ध है जहां ऋषियों प्नौरं मुनियों 
ने तपस्या की । वश्षिष्ठ के नाम पर वरिष्ठ गरफा श्रौर व्यास के नाम पर्‌ व्यास गूफा 
ग्रभी तक विद्यमान । प्ररञयुराम के हिमालयमें तपस्याकरनेकाभी पुरणोमें 


उल्लेख क्रिया गयादहै। गंगोत्तरी मागं मं उत्तरकानी नें उनके पर परबुराम 


मंदिर दै 1 इसी तरह्‌ ग्वाल जिलेमं कण्व च्छ्पिके नाम पर्‌ कप्वाश्नम नी है । 

हिमालय मं तपकं लिए मगवान राम त्रीर लध्मराके जानेका वरान मिलता 
है । कटा जाता कि रावण का वध करने के पव्चात्‌ रामने ङ्द वर्पो तक न्रयोध्या 
मे राज किया परन्तु ग्रन्त में वे श्रपने माई लध्मरा के साथ हिमालय चने गए 

नरघ्रपक्या स श्राय लद्धमन ला उनके हिमालय जानक्रास्मरलकरादता ट्‌ 
इस स्थानमसदही उन्टोनि गंगाकोपार क्रिया था । ब्रलकनन्दा त्री नागीरथी के संनम 
देवप्रयाग मे भगवान रामकी स्मृतिमे राम मंदिरकरा निर्माणाह्ग्रा। इसत ञ्रागे 
श्रीनगरमे राम म्रौर लघ्मणाके जाने की कथा भी प्रचित दै । 


हिमालय के साथ प्रनक प्रमुरोका भी सम्बन्ध र्हा। वागानर दी कन्या 
उपाके साथ श्रीकृप्याके पौत्र ्रनिस्का प्रम नम्बन्धहोने की वटनानी हिमातय 
वी उपत्यकामेंदहीषटी। उखीमटके एक मंदिरमेप्रनिन्धप्रौरच्पान्ी मुनिं 
श्रव तकः दियमान हे । 

महाभारत काल मे पाण्डवो का हिमालयसे पनिष्ट सग्यन्ध रा | मागन 
पाण्ट्‌ वदरीनाथ मार्गमे जिस स्थान पर रद्य, वरह पाण्डयरयर्‌ नामन दिन्नः 
हुत । हिमानयमे पाण्डवोंके स्वर्गारोटणके लिएजनफानी प्राचीन प्रभाम 
उत्नेख किया गया टै । इसके पदचात्‌ भगवान वृद के ह्म्यम्‌ जनेरा हल 
उल्तख किया गयादहै। 

बुद्ध के पडचात्‌ श्रादि जगद्गुर स्वामी रांकराचादं का नी हिमातयन 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । जादीमट म उन्हान तपस्याद्यीपीच्रार पदी पर टना "दिव्य 
ज्याति' का प्राभास मिलाया । 

उत्तीसयी शती फं वदोदारक कऋपि दयानन्दन नीहि कअ न 
का रमर द्या नाग्रौर टस यातका प्रयातत क्पिवा ति उन्हे उर ना गम निन 
जो उन्द्‌ पदिक ज्ञान प्राप्त कराय । 

उनके परचात्‌ भी ग्रनेक मह्यत्माजम ह्माययम नयना त्यन्‌ न्मा 
रामती्य वपो ह्मचयमेरस्दटर स्नैरदन्तने टिहरी के समीप सिनंगना तेद पर न्त्म 


जल-समापि सकर श्रपने उोउनका ्रन्त कर्‌ द्विया। इन प्रकारः दन्य द्रनय 
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महात्मानो एवं राजा रादि का विवरण न दे सकते परनतुफिरमभी मुस्यरेनामौका 
उल्लेख करने का यत्न किया जाएमा । 


भगीरथ की तपस्या - 


हिमालय मे राजाग्रों के तपस्या करने की ग्रनेक कथायें प्रचलित हैँ । उने से 
हेम यहां राजा भगीरथ की तपस्या का मख्य रूप से वंन करना आवश्यक सममते 
है । इस धरती पर भगीरथही गंगाको लाने मे सफल हुए ¦ उन्होने घोर तपस्या 
करके गंगाकीखोजकीथी श्रौरवे उसे मैदानी भागोंमें लायेये। 


इस धरती पर गंगा कंसे श्राई, इस सम्बन्ध मे प्रनेक कथाये प्रसिद्ध हैँ । पुराणों 
मे सद्धावतरण का वड़े विस्तारसे वर्णन करिया गया । 


भगीरथ राजा सगरके वंशजये। राजा सगरश्रौर उनके पुत्रौने गगा 
लाने का वड़ा प्रयास किथ॒ा परन्तु वे अयते ध्येये स॒कलन हौ सके, 


भगीरथ बड़ाहीप्रतपी राजाथा) उस्ने संकत्य क्रिया किवह्‌ गंगाको 
इस धरती प्र लायेगा । श्रयोध्याका राज्य श्रपनै मंत्री को सौपकरर मेगीरथ उत्तर 
की ्रोर चले) 


हिमालय की घाटी में पहुंचने पर भगीरथ ने अपने प्रजाजन को प्रयोघ्या 
लौटा दिया ! इसके परचात्‌ वहुत समय तक वे पर्व॑तो मे तपस्या करते रदे । वहुत सा 
समय वीतने पर उनका सम्पकं पवतो मे रहने वालों के साथ हरा । भगीरथ उनको 
साथ लेकर हिमालय के दुम एवं उत्रत शिलसें पर पहुच गये \ उन्होने हिमाच्यादित 
पर्वत श्रेखियों मे पहुंचकर संगाकीखोज की । श्रन्तमे षे गोमुख का पता लमगनेमें 
सफल हो गये । वहीं सेवेगंगाको इस धरती पर्‌ लाये) 


भगीरथ केवल राजा ही नहीं ये किन्तु वे एक कुशल इंजीनियर भी ये । पंदरहं 
वीस हजार फिट ऊंचार्दसे गंगाको मैरानोंभमे लाना सरल कामन थां! ऊंचाईसे 
गिरने वाली घारा को सार संमाल करना वड़ा कठिन काम था } भगीरथ इसमें पूएं- 
` तया सफल हये । उन्होने मेगा को इस प्रकार से नीचे उतारा कि उससे किसी प्रकार 
की क्षति न पुव । कहा जता है ङि गंगाको लिव ने श्रपनी जटाश्रो में धारण किया 
दसका अभिप्राय यहीहै कि गेगाऊपरस प्राकर हिमालयके देसे निचले भागो में 
प्रवाहित होने लगी जो कठोर चटूटानो वाले षे! वहांसे धीरे २गंगा मैदानोंकी 
रोर वदी । 
भगीरथ के गंगा लाने से करोड़ों मानवो को शन्तिःप्राप्त हुई 1 सहस्त्र वौं 
से करोड़ व्यक्ति उसके पवित्र जले लाम उञरहेरहँ रौर भगीरय का यशोगान 
- गति है| 
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पौराणिक कथाकै श्रनुनार मगीरथने घौर तप क्रिया । वह्‌ त्रपने पूर्वजं के 
उद्धारके लिए हिमानयमें तपस्याक लिए गवे। उन्होने श्रपनी तपस्याकं वन पर 
गंगा को प्रसन्न किया । उन्होने चिव की प्राराधना की ग्रौर उनक्तो प्रसन्न करफे वरदान 
प्राप्त किया । चिवने यंगाको ्रपनी जटाश्रों में तंमाला प्रौर पुनः गंनाच्राने वद्र । 


पुराणो मं जन्हुऋपिकौ कथाभी घ्राती है जवकि उन्हनिगंगा कग्रागे 
चटृने ने रोक दिया धा । भगीरथके ्राराधना करने पर वहां से गंगाफिर प्राने वदी । 
उनका नाम जान्ट्वी भी पडा । इसप्रकार कीश्रीर नी कथायं गंगाके सावजुद्धीर्ह 
परन्तु इन सव का मुख्य प्रयोजन यहीदटे कि मगीरथ घोर तपस्या करके गंगाको 
गोमख से मेदानी भागों मं लाए ग्रौर उन्हे त्रपने देयवासियों का वड़ा मारी कत्वा 
किया। 


परशराम का चिदलोक जाना- 

ब्रह्मवंवतं पराग मे परदयुराम के रिवलोकर जानं का वर्गान क्रिया गयाद। 
शिवलोक मे पहुचक्रर वे दिवजी के समीप पहुचे । उन्टोनि धिवजी कौ प्रपा प्रिचय 
देते हुये कहा दयानिवान मेँ भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र प्ररयुरानह । प्राप्न दाम टु। 
प्रापक ररणागत हू । श्रापमेरी रक्षा करे। 


इसके वाद सारी पटना विस्तारसे सुनाकर परयुरामनेद्टा ह्िमैनेव्श्वी 


को इक्कीस वार क्षत्रिय जन्य करने तथा मेरेपिताके वधक्रने वाव कातवीय 
मारने कीप्रतिज्ञाकी दै । श्राप मरी प्रतिज्ञा को पुं फरं। 


“ट्स वात वो सुनकर भगवती पावती ग्नौर नद्रराली ने ऋ टोङर परयुरान 
की भत्तना की । हिवने उनका क्रोध चान्त किया । 

"भगवान शंङःर ते परदयुराम को परम दलेन मत्र्चीर प दिय" नामङ 
परम श्रद्धत कवच प्रदान किया ।'* 

परदुराम “व्र॑लोक्य विजय” कवच पाकर प्रनत्न मन वन च्राडा तद्र 
श्रपने स्थान को लौट माए । टस क्थासहमें केवल इननारी बताना ङि परदुरान 
भगवान रिव को प्रसन्न करने क लिये हिमालय के उत्तर रिरो तकगय य । -उनद्ध 
सम्बन्ध मे गहा जाता ह कि उन्दने हिमालय में तपत्यामनीकी। 


महाराज पाण्डु क्ता हिमालय मे बातत 
महाराज पाण्ड ङे हिमिल्यमे वातत को अनेक क्नपये निनत्ीद्‌ । पुराय 
प्नुसार महाराज पाप्डुके पांचा पृत्र ह्मिालपमेदही उत्नन टय। 





तरह 6 1 अ 1 
ल्वा त्रयः पुरणः प्रष्टं ६६ =: 


१२२ ] 

पाण्डु के सम्बन्ध में कहा जाता कि वे श्रपनी दोनों पलियो- कुन्ती श्रौर 
माद्री सहित पाण्ड्केश्वर मे रहते थे । यह स्थान वदरीनाय मागं मे जोक्षीमटसे 
लगभग आठ मील श्रागे है यहां से वदरीनाथ पुरी सादे दस मील दूरी परहै। 


महाराज पाण्डु के सम्बन्धमे कहा जाताहै कि उन्होने स्वास्थलाभकेकतिए 
इस स्थान को अ्रपनां निवास स्थान बनाया था । यहीं पर उनकी मृच्यु हुई । 


उनकी स्मृति मे यहां 'ाण्डुकेरवर' मंदिर भी वना है । यहां मरे वताया मया 
कि यहां के एक पर्व॑त परे एक विशाल शिला से कुछ शव्द निकलता है । इस शिता 
को पाण्डु शिला कहते हँ । 


हिमालय मरे जन्म पाकर पाचों पांडव श्रपनी साता कुन्ती के साथ हस्तिनापुर 
चलेश्रायेये ) पाण्डु के वड़े भाई धृतराष्टर्के संरक्षणमे वे वड़े हुये । वाद मे उनका 
धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से भगड़ा हुभ्रा 1 भग्डेने इतनारगम्र रूप धारणा किया 
उन्दँ भगवान कृब्छ॒ की सहायता से कौररं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा । युद्ध में पाण्डव 
विजयी हये । कौरवो का सर्वनाङ्ग हौ गया । 


युद्ध की समाप्ति पर पाण्डवो ते राजसूय यज्ञ किया ! उसके उपरान्ते पाण्डवं 
के हिमालयमे जने की क्थाश्रातीहै) इस कथाके प्रनुसार पाचों पाण्डव द्रौपदी 
सहित हिमालय में प्रायरिचित केरने के लिए गए | उनके हिमालय में जाने को भांडवों 
का स्वर्गारोहण" कहा जाता है । ५ 

पाण्डवो के वदरीनाथसे रगे कीश्रोर जाने के सम्बन्धमें श्रनेक कथायं 
प्रचलित हैँ । वदरीनाथसेश्रागे प्रलखनन्दा पार करने पर मारत का श्रन्तिम सीमा- 
वर्ती गावे मानादहै। इससे ्रगे सरस्वती नदीदटहै जो ग्रलखरनन्दा मे मिलकर संगम 
चनात्ती है । 

सरस्वती नदी को पार करते समय दहे एक शिला पर होकर जाना पड़ा) 
यहां के एक व्यक्तिने इस शिला की कथाका वणन करतें हुये कहा कि जव द्रोपदी 
सरस्वती नदी कोपारन कर पाई तवभोमने इसश्िलाकोनदी पर दस प्रकार 
रखा कि जिससे द्वोपदीकोनदीकी वारा पार्‌ करनेमें कोट कठिनाई न प१ड़े। 


यहां से पाण्डव द्रोपदी सहित दहिमाच्छादित पवेत ध्रेसियों की मनोर्‌ चले गये। 
यही पाण्डवो का स्वर्गारोहण" कदेलाता हि । 

महाभारत कालीने इस कथा में कितना सत्य रै, इसका कोर्ट प्रमाण नहीं । 
हम केवल इतना ही कह सक्ते हँ कि पुरासं के ्रनुसार षांचों पाण्डवोने द्रौपदी 
सहित हिमालय की श्रोर प्रस्थान किया था) 


{२३ 
महामार त्रान के पन्चत्‌ टेम इस युन कै उन सेन्याति्यो च्रौर्‌ मटात्मामों च्ञ 
उस्न करना ्रावद्यकर समक्त हुं चिनक्रा हिनातव के साध धनिष्ठ नम्पकरं रहा । 


डपतरादाय- 


५. | # 


वेदिक यमं केश्रतीन गीतव क्री रताक्रने कं तिप मारन को स्वामी यंकराचा 


= श्राय | ~^ श्र त्यन्त ~ । वययकना (६. (क क प्रचारे ज प्तनस्यन्प = 
जन श्राचाय की अच्यन्त भ्रावरथ्यकना पी। ठ द्ध वम क प्रचार कं फनस्यन्य व 


कमकाण्ड प्रायः वुसद्ौ चनाधा। वदोंके नामपरनो प्नन्याय रौर अननं हू 


५72 


पन तक््ट क्ल म यसंक्रत्ापितं 
{~ 





स्वामी वंकराचायं के जन्मकाल के सम्बन्धमे तिद्रानां मं कारी मनमेददै। 
कुट विदानो ने उनका जन्ममानं विक्रमपूवं सतम व्रनाश्दी नेच विक्रमोतरा्त 
नवम दाताब्दा तक मानादु। दकरातचाय द्वारा स्थापिते कामक्ाटि पीठ' क अनुमार 
उनका जन्न क्ि-वपं २५६दमेंहूग्रा। मारदापीट (दार्वा) कौ कयानुनवत्यक 
द्रनृसार उनक्रा जन्म कति वयं २६३१ मे श्रौर निवगि २६५ मदघ्रा। पक प्रप 


मत कै श्रनुततार उनका जन्म ई० सनु छस्टमें हना प्नीर निधन = 


ग्राचा्ये दाकर का जन्म दक्षिणा के कैरल प्रदेया कै (सवटी' प्रानमं प्रा) 
टनके वंदाज नम्ृदसी ब्राह्मणये जौ धार्मिक विचारों वई उच्य मानस्य नद्ध 
पिताका नाम सिवयुर श्रौर माताका ताम स्ती या । मट्पि चनन दिनीम रन्न 
माताको नाम विशिष्टा" निवार । 


रनकै जन्म वैः सम्दन्धमे कहा जाता कि मगवान सकरस्य सायाधना ऊर 
सर्व-गुणा सम्पत्त एत्र प्राप्त तियिा। 


[न [ 


प्रतिना सम्पन्न दाङ्रने तीन वपंङीयायुसदी विद्याव्ययन प्रारम्भ दिया) 
उनके पिताजी श्रपने पुत्र फो पुरं पिद्धान दना देना चाद्यैव परन्तु उररी दद्‌ च्छा 
पर्णन हृदं ख्रौरवे एत नोक ते चत से । इतके उपरान्त उनन्यी नातानेव्नती 
विकला व्ययस्या की । 





उनरी साताने ज्योततिपियों कौ पने पूत्रङी उन्म कुष्टी दिनार । उन 

उनन्ये उतापा कि उनफे पुत्री रत्यु चव्यं अन्वा कोरहये व्यं नदत तायम्य 
माता उनकी मीप्म दाग दुनस्रव्यङ्कनहोमरर 1 उन्हे प्रपनेदुतरजप्रटरन 

मार्गं मे लाने प प्रपतन किया पर्न संर पय मन सेन्दान-द्म स भ्र यान्न ना) 
माता सट ययन चदा यौर उनतत पुनयंङरने व्व उपये नी संन्यानच्ट्ना 
दर लिया! माता टद दरवी-भुतदास्या । रवत कनात र्छरते ने 


[ ~ 


लमा 1 पल्य ङरदाक्या ननाम; 
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शंकरने मातासे विदालेते सनम यह्‌ प्रतिज्ञाकीकिगँ तुम्हारे रन्त समयमे 


प्रवरस्य तुम्हारे पास रहूगा रीर ग्रपने हायों से तुम्हारा दाह संस्कार करूगा  इसते 
उतकी माता को कुं शान्ति प्राप्त हुई । 


घर दछयोड कर शंकर नमंदा तट प्र स्थित प्रोकारनाथ पहुंचे । वहां उन्होने गौड- 
पाद के शिष्य गोकिन्दाचाये से विया प्राप्ते कौ । यहां वे तीन वषं तक रहे । उन्होने 
गरदं तं तत्व को जानने का यत्न किया ग्रौर उपनिषदों का विशेष भ्रष्ययन किया । 


यहां से शंकर काशी राये । यहां श्राकर उन्होने अद्र तवाद पर श्रपने विचार 
प्रगट किये । कहा जाता है कि यहं के विद्रानों ने उनके विचारो पर वडा आश्चये 
प्रगट किया क्योकि इतनी थोड़ी रायु के संन्यासी द्वारा अ्रदरंत तत्व का विवेचन किया 
जाना, सचसुच ्राश्च्यंजनक वात थी \ 


कारी से शंकराचायें हिमालय की भ्रोर मये) बदरीनाथ मार्गमे स्थित 
ओशीमठ में उन्होने एक गुफा मे साधना ्रारम्मकी । कहा जाताहै कि यीं उनको 
दिव्य ज्योति के दशन प्राप्त हुये । युल् के समीप शहतूत का एक वृक्ष है जिसे कीमू 
भी कहते हैँ । कहा जाता है कि इस वृक्ष को शंकराचायंनेदही श्रारोपित किया या। 
इसके तने की मोटाई पचास फिटसे अधिके है। इस वृक्ष की देहरादून के फारेस्ट 
कालेज" के एक भ्रं्रेज प्रोफेसर ने जांच की थी जो काष्ट-विद्या कै विशेषज्ञ माने जति 
ये 1 उन्होने इस वृक्ष की रायु लगभग २ हजार वपं बताई थी । 

जोशीमठ से शंकराचायं श्री वदरिकाश्रम गये। पौराणिकं कंथा के अनुसार 
वहां उन्होने भगवान कौ प्रेरणा पार भगवान वद्रीश्च कौ मति का उद्धार किया जिसे 
वौद्धौ ने नारद कुण्ड मे डाल दिया था 1 यहां उन्होने इस मूत्तिको एक मेदिरमें 
प्रस्थापित क्रिया । 

रंकराचा्ै वदरीनाथ से हिमालय कै अन्यं प्रनेकं स्थानोमें मी गये! उनके 
साम पर हिमालय में ्ननेक मदिर भी वने ह ¢ 

हिमालय की साधना श्नौर यात्रा के उपरान्त शंकराचायंने पारे भारतका 
श्रमण किया श्रौर बौद धमं के स्थान में वैदिक धमे को पुनः प्रस्थापित्त किया) 

जोशीमठ के सम्बन्धं मे यह्‌ वात उतल्लेखनीय है कि यहां ज्योत्तिष्पीठ की 
स्थापना की गई । रादि जगदुगुड स्वामी शेकराचायं के नाम पर जिन चार धर्मपीठो 
की स्थापना हुई उनम ज्योत्तिष्पीठ प्रथम धर्मपीठहै। दक्षि मे म्पुनेरपीठ, पर्चिम 
में दारका के समीप शारदापीर भ्रौर पूवं मे जगन्नाथपुरी में गोवर्धनपीठ स्थापितिकी 
गरः । इन चारों पीठो के आचाय, शंकराचायं' के उत्तराधिकारी हैँ मौर चारों जगद्‌ 
गुर स्वामी शंकराचायं कहलते हैँ \' 
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महपि दयानन्द सरस्वती ने दंकराचार्यं के सम्वन्व में अयने विचार व्यक्तकसे 
हुए लिखा है- 


“वाङ सौ वपं हुए एक राद्ुराचायं द्रविद्देयोत्पत ब्राह्या ब्रह्मच ने व्या- 
करगगादि सव यास्व कौ पठ़कर सोचने लगे कि ्रहृहु ! सत्य च्रास्तिकठ वेद मत 
काद्रुटना ग्रौर जेन नास्तिक मत का चलना वड़ो हानिकी वात ददं है इसको 
किसी प्रकार हटाना चाहिये गद्धुराचा्यं यास्वरतो पड़ेदी पे परन्तु जनमत के 
भी पुस्तक प्ठेये श्रीर्‌ उनकी युक्तिभी बहुत प्रव श्री उन्न विचारा कि 
इनको किस प्रकार ठट निदचय हत्रा कि उषदेल अ्रौर लास््रायं करनेमेवे 
लोय ठटेगे देस विचार कर उज्जैन नगरीमें श्राव वां ठन समय नुधरन्वा राजा 
थाजो जेनियोंके ब्रं ग्रौरकुछं संस्केतमीपदराथा व्रां जाक्रर वेद क्रा उप्देल 


पारने लगे श्र राजामे मिनक्रर कटाकि श्राप सस्रत ग्रौर अजंनियान्नो 


ग्रन्थोकोष्टेटो प्रर जैनमतक्रो मानतेदे टसनिवस्राप्कामं कटुना पि 
नेनियो के पण्डितो के साथमेया शास्वा कराद्ये टन प्रनिन्नापररना दात्‌ मं 
जीतने वाने कामत स्वीकार करते श्रीर्‌ प्राप मी जीनने यासि कामत स्गाह्तर्‌ 
कीजियेया । ययपि सुधन्वा राजा जैनेमतमें थे तथाति नन्टरत व्न्य तन्नम 
उनकी वुद्धिमे कृद्धुवियाका प्रकाश था रसते उनप मनम य्यम्‌ पटुता न 
छाई थी क्योकि जो विद्वान्‌ होतादहै वह्‌ सत्यासत्यं फो परीना करद मत्य 
ग्रहण श्रौर श्रमत्यको छोडदेतादै। जवतफ़ मुपरन्यारायना ङा पिन्‌ 
उपदेणकः नहीं मिला शातय तकः सन्देदमं थ 7 टननं कौनसा नत्व द्रोर्‌ ध्रनन्य 
जव शद्राचायं की यह वात सुनी ग्रीर वदी प्रसन्नता के नान दोत [्द्म 


[क = ~ 


दास्तां करके सत्यालमत्य का निय शरवद्य कराञेन । अनिता त पटरी 
वोदूररसे वृलाकर समभा फर उसमे यदुराचार्य का बेदनन भ्रौर जनिं 
षू वेदविष्द्ध मत्तया प्र्वात्‌ गद्धुराचापं का पज दवमत दा स्वायन व्रर्‌ अनयो 
का खण्डन श्रौर जनिं का पलल घयने मतक स्वापन घ्नोरवेदक्ा खन्यन ता । 
दास्वरार्थं कटं दिनों तक हा जन्यो कामत यह्‌वािनृषटित् कनां रना 
्दवर कोर नही यह्‌ जगत्‌ श्रीर जौव ग्रनादिरहै रन दोनां ञी सत्यति प्रर ना 
फनी नरीं होता रसने पिरुड ्राचापे कामतया क्रि त्रनादि निट यन्मा 
टी जनत्‌ क कर्तार यद्‌ जयत्‌ त्रौर जीवना क्योफिः उमे परपत्दर मै त्रतनी 


माया से जयत्‌ दनाया यदी धारण चरर प्रनय करदा चौर रद्‌ जवि र प 


++ 


1 


५, 


द 


~र" 


तफ यास्त्राय रतार्टा परन्तु वनतमदयु्ति सौर परनःयासदनिया जमन ग्वं 
धोर शदुरयपि ङा मत द्र्खटति रदा उव उन अनया त उतत तरोर्‌ दन्य 


सखन चरम्क्रत्य त्वर दर्‌ (व्रता जग्न्त जा दु (रर पुनः रट ट्या 


[1 


१२६ || 


गल्ला हरा रौर सुधन्वा राजा ते भ्नन्य अपने इष्ट मित्र राजाग्रो को लिषठकर 
शङ्कुराचायं से शस्व्राथं कराया परन्तु जैनियो का पराजय होने से पराजित होते 
गये परचात्‌ शङ्कराचायं के सर्व॑ भ्रायवित्तं देश मे घूमने का प्रवन्ध सुषन्वादि 
रोजाश्रोते कर दिया शौर उनकी रक्षाके लिए साथमे नौकर चाकरभी रत 
दिये उक्ती समय से सवके यन्चोपवीत्त होने लगे प्रीरवेदोंका पठने पाठनभी 
चला} दल्ञ वषं के भीतर सवेत्र भ्रायवत्तं देहा मे धूम २ कर जंनियों का खण्डन 
ग्रौर वेदों का मण्डन फिया परन्तु शङ्कुराचायं फे समयमे जैन वि्व॑स भ्र्थात्‌ 
जित्तनी मूत्तियां जेनियो की निकलती हैँ वे शङ्कुराचायं के समयमे टूटी थींग्रौर 
जो विना टूटी निकलती है वे जनियोनेभूमिमें गाडदीथींकरि तोड़ी न जायेव, 
रव तक कहीं २ भरुमिमेसे निकलती हैँ शङ्कराचार्य के पूर्वं दौवमतभीथोडासा 
प्रचलित था उसका भी खण्डन किया वाम माम का खण्डन किया 


ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी शंकराचायं स्वामी कृष्एवोधाश्रम जीने 
रेकराचायं जी महाराज के महत्वपूणं कार्यं के सस्वन्ध में प्रप्ना विचार व्यक्त करते .. 
हुये लिखा है- 


“जच भारतवर्षं मे वामिक श्रन्तर्न्धहो रहाथा, वौद्ध तथं भ्मन्य भ्र्वेदिकं 
मतावलस्वियौं ने वेदिक कमं श्रौर उपासना पर प्रहार किया । चारो ग्रोर देहात्म- 
वादका ही प्रचण्ड वातावरण फेल गया श्रहिसा परमो धर्मः इत्यादि शास्य 
भ्रवाध्य सिद्धान्तो को भी जनताके सामने अनाचार श्रौर श्राडम्बर का पुट देकर . 
लाया गया । वेद के सिद्धातीं को हेय समश्रा जाने लमा) सदेव सोम्येदमग्र प्रासीत्‌' 
इत्यादि सुस्पष्ट वेदान्तं वायो को जुन्यवाद की शरोर लगाया जाने लगा । जव 
सौत्रान्तिक, योगाचार एवं वैभाषिक मत अषने-श्चपने सिद्धान्तो का चारोग्रोर 
वहत सफलतापुवंक प्रचार कर रदे थे, वैदिक सिद्धान्त इनकौ घनघोर घटा में 
श्राच्छादित हो रहा था, ठीक उसी समपयश्री शंकराचायं जीका प्रादुभवि हु्रा। 
प्राप भगवान्‌ शंकर के ्रवत्तारये। एकमात्र वेदिक-धर्मं कां प्रतिष्ठापन करना 
ग्रापके श्रवतारका प्रयोजन था) वैपाद्ीहृय्याभी) स्तातव्पंकी आ्रावुमें 
श्रापते घर का परित्याग करके बौद्धोके तर्काको खोखरलाकर धराशायी कर 
दिया शरीर सनातन वैदिक धर्मं के प्रतिष्ठापन के साथ-साथ भर्ति जान-वैराग्य 
का विजयस्तम्म पृथ्वी पर स्थापित कर दिया 1” 


“भगवान्‌ शंकराचायं ने श्रपनी श्रदुमुत प्रतिमा दाय भारतीय ददोनशास््रके 
चरम सिद्धान्त वेदान्त के ब्दौतवाद का विजयस्तम्भ प्रारोपण किया तथा 
। "तत्वमसि", रहं ब्रह्मास्मि", -श्रयमात्सा ब्रह्म, श्रजञानं ब्रह्य ति--इन चार अदा- 
जिम 
*सत्याथे मकाश ३०२, ३०३; ३०४ 
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मि प्रतिं शेर. दिकाया । अन्तःकच्णके मतापक्पंलके तिये 
कमाण्ड ध षि 11 सी स्थिरौ उपाननच्ण्डको मी आपने उतना 
ही श्राविद्यक्र श्रौर उपा्दः जितना क्रि वेदान्न वाक्यों का श्रवणा, मननं 
श्रीर निदिव्यासन 1# 


भ 






सच वातनोयहूदह कति वंकतचा्यं की विष्रत्ता का ञ्ननुमान ननाना ही तिन 
टै । उन्होने दयन लान्ोका मथन करके जो अमूल्य रत्न प्रदानज्रिवि, वे उनकी 
प्रतिना, दायनिकता एवं बरुदधिमत्ता के योतक हू) 

दंकराचार्यजी ने हिमालये चार वर्पो तक निवास क्रिया श्रौर्‌ कहीं पर 
उन्होने प्रपनेम्रन्थो की रनाकौ । 

उनके जीवन से सम्बन्धित वु वटनाग्रों का वहा हून चीर उलन कर देना 
प्रावदयक समननदह | हिमातय की यानाम लौटकर्‌ यंकराचाय तयान टु | यद्रा पे 
कृमारिन नट्ट मे यास्न सम्थन्धी वार्ता करना चानय । प्राचावे नक्र उनम तत्प 
सूत्र के सम्बन्धमे बुं जानना चाहु षे। परन्तु उनकी दच्छा प्लंनद नना 1 
जिस समय प्राचायं जकर चरिविशणी तट पर्‌ वृमारिन मटूट के समीय पटक, उम सन्य 
वे श्रपते पापो का प्रयटिचत वरते ष्ट्ये श्रग्निमे जन रदहूप। 

वुमारिन स्वरयंमी प्राचायं श॑करसे वार्तालपि करना बा. य पो उन्नत 
उनकी विद्रत्ताकी चर्चासुनलीषी । दुत ग्रवसर पर दुमारित न पा यान्रम 
रतना दही कहा फिः जीतन के एस द्ंतिम समये श्रवमे उद नरा दर नत्वा । प्रज 
ग्रापमरे चिप्य मंडन मिध्रसे चास्त्रं कीजिये नीर उसका यपना दिष्‌ तना 
सोजिप। 

युमारिने के अ्रादेयानुसार द्राचयि दरमंठन नित्रनेमट करति 








उनके स्यान (माटिप्मत्ती' यव । मंडन मिन ङी पिडत्ता कै सम्बन्यसम 1 4 
ट किः उनः परक तोत्ता, मेना पनी तक सेस्छते योव पे जीर शान्व वचां दस प। 
"कर्‌ दिन्पिजय' म रस फिम्बदन्ति फारस प्रकार उत्नेख निवता हं - 

स्वतः प्रसाणं परतः प्रमाणं काराङ्ना य निररिरन्नि | 

दारस्य नांडासनर सन्निर्ढा जाना दि तन मस्डन पिनद्ध: ॥ 

दोदरने प्रापने पट्चनेपर उववहांके व्यानि एत मटन मिनद 
पर फा पता पुष्य तय उन यह्‌ उत्तर सिना। 

प्राचि सकर रत उत्तरत द्द प्रमति त्व । उन्न इन्यस्र ठद्नते उदा 
दिया कि मल्क निस्मपदही एक विदान न्व्‌ । उन्टात नदन तदनः त 

गः यानि (4 १५41. 1 4 ना न नधा 
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पत्नी ने कौ! जव मेडन मिश्र शास्त्रा मे पराजित हो गये तव॒ उनकी प्ली ने 
ग्राचायं शंकर के साथ शास्ता किया । अन्त मे मेडन मिश्र एवं उनकी पत्नी दोनौ ने 
ग्रपनी पराजय स्वीकार कर ली । शास्त्राथं के नियमों के मनुर मंडन भिश्च प्राचार्य 
शंकर के शिष्य घने श्रौर उनसे सन्थास ग्रहृण किया । संन्यासलेने प्रवे स्वामी 
सुरेव राचायं नाम से प्रसिद्ध हुये । 


प्राचायं शंकर ने श्रद्रं तवाद के प्रचार का संकल्प करके देश का भ्रमण किया। 
प्रपने मत के प्रतिपादन मे उन्होने जिन प्रवल युक्तियों का ग्राधय लिया, दासंनिक 
विद्वान उनका वड़ा श्रादर करते हैँ । आचाय शंकर ने सम्पूणं भारत में श्रपनी तरिजय 
पताका फहुराई । श्रपनी विद्वत्ता के वेल पर वे शंकर भगवान नाम से विख्याते हुए । 


महूषि दयानन्द कौ हिमालय यात्रा-- 

उन्नीसवीं शती के महान धमं प्रचारक महपि दयानंद नै हिमालय के श्रनेक 
तीथं स्थानों, शिखरो एवं बीहडक्षेतो की यात्राकी। दक्षिणसेवे इधर उत्तरी 
भारत में विद्वानों, साधु-महात्माओ्रों ग्रौर योगियों से ज्ञानोपा्जन के निमित्त श्राये। 
हमारे देश में ेसा समभा जता रहा है कि हिमभिरि कौ उन्नत-उपत्यकाश्रों में श्ननेक 
योगी ओर महात्मा योगाभ्यास एवं आत्मचिन्तन करते हैँ । इसी भावना को तेकर 
महषि दयानंद ने भी हिमालव मे योभियों कौ खोज की । 


महपि दयानंद १९१ श्रप्रेल १८५५ को हरिद्रार श्राये । इसके पर्चात्‌ वे वापिस 
लौट गये श्रौर उन्होने गुरू विरजानंद से विद्या प्राप्तकौ। 


महि १२ माच १८९६ को पुनः हस्द्रिर गये) वहांसेवे ऋषिकेश मये। 
यहां उन्दने कुछ दिन तक योगाभ्यास किया । इसके सम्बन्ध में उन्होने एक स्थान परर 
लिखा है-- यहां वड़े महात्मा, संन्यासियों ग्रौर योगियोसेयोगकी रीति सीखता 
श्रौर सत्संग केरता रहा । 


स्वामी दयाचंद को जव इस वात का पता चला कि टिहरी मे कष्ठंएेसे विद्वान 
है जिनके पास संस्कृत माषा में निचे कृ ग्रंथ हँ तवे उन श्रंथोकौी सखोजकेलियिवे 
बरषिकेशच से टिहरी गये । वहां उन्होने प्रथो का पता लमाने का प्रयत किया परन्तु 
उनको जो सामग्री भिली वह वेदानुद््ल न थी 1 केवल कुं त्तव ग्रथ ही उनको मिल 
पाये ! उन ग्रंथों मेंस्वामीजी का विवासन था) 

टिहरी से स्वामी जी श्रीनगर गये) यहां भी उनको कुछ तांत्रिक महात्मा 
ही मिले । श्रीनगर म वे श्रलकनन्दा के तट पर वने एक मंदिर मे कई मास तक रहे । 
यहं उन्होने गद्धागिरि नाम के एक महात्मा से वहुत समय तकं ग्रनेक विषयों पर 
वार्तालाप किया । इस सम्बन्ध मेँ उन्होने लिखा दै -- 
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“यहां पर एक गद्खा गिरि नामक सावुसे (जो कभी दिन कै समय त्रपने प्रहा 
से, जो एक जंगल में था, यदीं उत्तरता धा) मेंट हू त्रौर्‌ विदित हौ गवा करि यः 
एक ग्रच्छा विद्वान है । थोडे दिन पञ्चात्‌ मरी उसकी मत्रीनीदहो गई । मारांड 
यह्‌टै कि जव तक मरा उसका साथ रहा, योग विद्या ग्रौर च्रन्य उत्तम उत्त 
विपयों पर परस्पर बातचीत होती रही प्रर प्रतिदिन के तकं परित्वा न यह्‌ बा? 
सिद्धहो गर्टृकरि हम दोनों साथ रहन योग्यदहं। मृरकनो उनकी संगति एनी 

श्रच्छी लगी किदो मासमे अधिक उसके साथ रहा 1" 


11 


श्रीनगरसे स्वामी जौ सुदरप्रयाग गव । वहांसेवे चिवेपुरी नामके एकत शतस्य न 
पर गये । शीतकालमे वे वही पर रद । यीतकाल वीतने पर स्वामी जी गौरीदुप्ऽ 
भीमगुफा मरौर त्रिजुगीनारायग् गय । यहां से नुद्धनाथ गये । नुद्भनाथ की उद्ईं उरई 
विकट थी। ्रवसे सौ वपं पूवं तुद्घनाथ जान के लिय यात्रया कोन्वय प्रपना मां 
खोजना पडता धा । 


> + 


स्वामीजीने इस बीहूड वन के विकट मागं का वान करन दृष्‌ चिना टै 
नीच उत्तरत समयर्मन प्रपनसमनतेदो मागं देय, एक मानं पाम्यम मा प्राग, 
दूसरा दसिणा-परिचम की ग्रोर जाताया मैयहुस्िरन न ननि दन 
मार्गाम मृ पि मार्ग स जाना चार्ट । प्रनलनमने उनमार्म दा प्रामन 
चल दियानजो जंगलकौप्रोर जाता था । बुद्धदूर दीव्याम न दद्व 
जंगलमें घुस गया। जंननमे कदी बडु-वडेउंव-नोय प्रापानु-रष्यय प्रन लना 
जलहीन दछौरी-दोरी नदिया थी । योडीदूरब्रौर मान उरला पर मन दनान 
वह्‌ मागेरुकाहृग्राद) वहांकिसीगोरमीफोरमनिनपाङ्र न नाचने तना 
ऊपर चष या नीच उतरू। यदि उपरवचटरताटतो तरनत निष्प वाव्यन्ना हा 
श्रतिक्रमण करनाहोगा रौर सम्मवटहै उपर चठ्तचततरा गजा डाः । 
ग्रत. मने नीच उतरनादटही पुक्तिवयुक्त समम््र्रीर कृद्धप्नान क्त युन्न नाद्र 
पकडकरम धीरे धीरे नोव उतरने नगा । तोडी दर पादम णडमूगो नदा 
तट पर जा परहुवा 1 उसकेपीद्धिमे उची चट्टानप्र वदालोक्र्‌ चाग स्राग 
देखने लेगा । मने देखा किचारोदहीत्रोर उयी-उची मनि ददद ठत प्रौग 
मनुप्यक लिए श्रगम्यञओ्ओर मागंहीन उनन्यमी नी । उन नमय ववार नी 
म्रस्तावलकौी चोटीका अ्रवलम्दनक्रन्धानचा। उन न्न्य यह्‌ पिकान्‌ ङग 
मेरा चित्त दहत थान्दोलितिटोरदाता कि शीन्रद्ी व्रता पौर अरयः प्रौग 


उस मअधकार म मुन रत नत्ना दनम, सान्‌ ठनृष्य-. न नन = क्ने ~; 


~£ > श्रः । £~ तम ~ 
{र उपाय र्‌ + स्ट्मा ट! ¡1 उन नमत उन्द्‌ (क्प्रःत 7 7" 1" त 
् व व ध ठ ~ 

¶ धोर्‌ कर उपायम । उनि पच्य ठ्न दमम क्न ङ मममत तर उन" 


फट गए व, यसोर्‌ सतस्तव दायस्य व्य, दर्‌ तदान (चद स ~ 
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कारण सुञ्जोके समान चलता था तथापि केवल प्रवल परपा्थंके. 
प्रभावसेही उदे पार कर सका! अन्त में एक पर्व॑त के पादप्रूलमें त्राकरर्मैने 
एक मागे भी देल । यदचपि चारों रोर सव कुछ अन्धकाराच्छ् था तथापि सने 
विशेष सोच-विचार न करके वही मार्गं पकड जिया श्रौर किसी प्रकारभी उेन 
च्ोड़करं जँ धीरे धीरे रगे वढने लगा, कु दूर रामे वकर मैने कुं कुटियो कौ 
एक श्रं णी देखी । कुटी वासियों से पृचने पर उन्होने कहा कि यह मागं ओ्ओोीमठ 
कोगयादहै) ममी ओ्ोखीमठकीग्रोर्‌ चल दिया श्रीर्‌ थोड़ी देर पीयेदही वहां 
पहुंच मया 1" 
इस विस्तृत वर्णन से पाठक यह्‌ निऽ्कषं निकाल सक्ते हँ किं वीह वन-मारगं 
को यात्रा श्रत्यन्त कठिन होती है रौर उसयात्राकोवे ही व्यक्ति सफलतापूर्वक पुं 
कर सकते हैँ जिनमे ्रपूर्वं साहस हो श्रौर जिनका शरीर सर्वप्रकार के कष्टो कोभ्सहन 
करने मे समथंहौ। 
ग्रोखीमठ मे उन दिनों म्ननेक साधु महात्मा रहते थे । ग्रो दीमठ उत्तराखण्ड 
का एक प्रसिद्ध मठहै। यहां एक प्राचीन मंदिररहै। इसमंदिरमेश्री केदारनाथकी 
खः मास तक पूजा होती है । जव केदारनाथ मंदिर के पट वन्द हो जति हँ तव पुजारी 
जी यदीं भ्राकेर पूजाकरते रहँ! छः मास पश्चात्‌ जव मंदिरके पट खुलतेरहैँतववे 
फिर केदारनाथ चले जते है । 
ग्रो्वीमठ का मह॒न्त स्वामी दयानंद के व्प्रवहार से वड़ा प्रसन्न हृभ्रा। उसने 
इनको अपने साथ रखने का भरसक प्रयत्न करिया । यहां तक कि उसने श्रपते सरने 
के पस्चात्‌ इनको ही गही पर बैठने का प्रलोभन दिया । इस सम्बन्ध में स्वामी दयानंद 
ने एक स्थान पर लिखा है-- । 
"यहां के वड़े हन्त ने « सुभे श्रपना चेला करने का मनोगत किया । उसने इस 
वात की इता के लिए भी मुभे प्रलोभन दिखाया कि हमारी गही के तुम स्वामी 
होगे रौर लाखों रुपयों की पुजी होगी । मैने उनको निस्पृहु यह्‌ उत्तर दिया कि 
यदि मे धन की लालस होतीतो मँ श्रषने पिता की सम्पत्तिकोजो तुम्हारे 
इस स्थल, धनधान्य से कहीं वदढृकर थी, न द्ोडता ।"" । 
उन दिनो श्रोखीमठ मे धार्मिक ग्रंथों काएक ग्रच्छा संग्रहथा। स्वामीनजीने 
उन ग्र॑थों का काफी दिन रहकर श्रव्ययत किया! महन्तनेस्वामीजीको सवेप्रकार . 
की सुविधाये भी दीं ग्रौर इस वात पर प्रसरता प्रगट की किस्वामी जी धर्मं के प्रचार 
मे ्रपना जीवन लमा देना चाहते है । 
श्रोीमठ से स्वामी जी जोशीमठ गए 1 यह्‌ स्थान वदरीनाय के माम्‌ मेँहै। 
यहां जगदृगुर स्वामी शंकराचायं कामरुरै। इस स्थानपरभी स्वामी जी काफी 
समय तक रहै श्रौर उन्होने प्राचीन ग्रंथो की लोज की । 
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यहां उनको कईं योगी भी म्नि । उन योगियांसेस्वामी जीने योन की कड 

क्रियाये मी सीखीं । परन्तु उनके मन कौ संतुष्टिन हुई । यहां उनक्रो पता चना क्रि कु 

योगी एवं विद्रान समीपवतीं स्थानों > कुटो वनाकर रहन दै । वे इस प्रकार्‌ के योगियों 

एवं विदानो का सत्संग करना चाहत धे । अ्रतः उन्हूनि जोानीमठ कै समीपवर्ती समी 
स्थलों की खोज की । इस सम्बन्धमंस्वामीजीने लिखा टै- 


“यहां कुद दिनों दक्षिणी महाराष्ट्र श्रीर संन्यासियों कते साथ जो नन्यानाश्रमकी 
चतुय श्रेणी के सच्च ताधुथे, रहा रौर वहते योगियो ग्रीर विद्रानो, महृन्तों 
ग्रौर साधुघ्नोम मैट हई श्रौर उनते वार्तानापमें मुभ्को योन विद्या स्तम्बन्धी 
ग्रोर नद वाते ज्ञात हुई्‌ 1" 


एसा प्रतीत होता टै कि उस समय जाशीमठमें त्रनेक योगी रटूत थ । गान्त 
ग्रौर एकान्त स्थान पर योगियों के त्रतिरिक्तं संन्यासी भी वास्त करेय 1 संन्यातियों 
के निग ज्योततिप्पीठ मुख्य श्राकर्पण था) जगद्ग स्वामी यकराचा्ये फ नामधर्‌ 
स्थापित ज्योतिप्पीठ मं संन्या्नियों के एकान्तवास की समुषित व्यवस्थायथी। स्वामी 
दयानंदने इस प्रकारके संन्यास्सियों एवं योगियोंके सत्संग कापूरा लाम उटाया। 
योग विद्या के कु्ठतत्वों की दिशा लेकेर स्वामी जी यहां ने वदगैनाय चने गा 1 


वदरीनाथ पहुचकर स्वामी जीने वहांके रावलसनटकी। स्वामी जीने 
रावल से वेदादिलास्वो के सम्बन्धम्‌ वार्तालाप किया परन्तु उनके मनरङी नंनुष्टिन 
हुई । मरतः उन्होने रावलस्त यद्‌ जानने का यतन किथा फ्रि वदरीनाध के हिमियिखरां 
पर श्रन्य कोई एसेयोगीया महात्मानीद यानहीजोयोन प्रर वर्मयास्त्रीं त 
ग्रच्छान्नान रखतेहो। उन्टानिस्वामी जी को इसवातका नकन दियाद्धिकमीर 
प्ये महात्मा मंदिर दक्लनके लिएञ्रा जातदहं। इस सस्वन्धम स्वामीनजीने 
लिखा ई- 


[क 


म वदरीनाथको गया। विदधान रावल जी उन समय उन मदिरक्ा मुच्य 
मट्न्त था म्र मैं उसके साप करई दिनतक रहा। ह्मदोनोंका परन्पर वदां 
ग्रौर दर्धनों पर वहुत वाद-विवाद रह्‌ । जव उन्नते मेन पुद्धा कि इन प्ररिन्तिनि 
मे क्लेदं विदान प्रौरसच्चायोी नीद यानङहीनोा जनने यह्‌ जतानम प्रा 


उसने वतायाकिर्मेननुनादट कि. प्रायः ठत योगी इनी मंदिर क देने क तिग 
श्राया करते टु । उस्न नमय मेत यह्‌ इड पक्ल्य कर पिया नमन्तदे 
विद्पतः पर्वतोयस्वलामं खवद्पषएन पुरपां काद्चवरवना ङल्मा + 
स्वामी जो वदरीनायन मौष अलकनन्दा क उद्गमङडी तरद्चत्‌ दिग: 
उन दिनों मानं च्रत्यन्त भयंङ्र यथा । उन सत्क ग्ह्नेवदेदही त्न मायां पग चद्‌ 
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सक्तेथे) अतःस्वामीजीकोमागं खोत्रना किन हो गया} यौमिो स्रौर सह 
त्माभ्नौ कौ खोज मे वे काफी ऊंचाई तक चद्‌ गए परन्तु फिर भी उन्दरु किसी योगी 
महात्मा के दशेनन हुए । |ॐ 


लौटते समय उनको मागं खोजने मे वड़ी कछिनाई उढानी पड़ी । एक स्यान ` 
पर उन्दं रलकनन्दा नदी को पार करना पड़ा । हिम के नुकीले दुक ने उनके वैरो 
को क्षप्-विक्षत कर दिया । नयी पार्‌ करना उन्टर कठिन हो गया । इस सम्बन्यमं 
हम स्वामीजी दवारा लिखित विवरण देना आवश्यक सममे हं । इससे पाठक अनुमानं 
लमा सकंगे किस्वामीजीने योगियोंकी खोजें किस प्रकार श्रपने जीवनकोभी 
खतरे मे डाल दिया था । स्वामी जी लिते हैं - 


“एक दिन सूर्योदियके होतेहीरमे श्रपनी यात्रा पर चल पड़ाग्रौर पर्वत की 
उपत्यका में होता हु्रा अलकनन्दा के तटपर जा पहुंचा ! मेरे मन मे उस नदी 
के पारकरनेकी किल्वित इच्छान थी क्योकरिर्मैने उसनदीके दूसरी श्रौर 
एक वड़ा गावि (मसि नामक देखा, श्रत: अभी उस पवेत की उपत्यकामेदही 
श्रपनी गति रखकर नदीके वेग केसय-साथर्म जंगलकी श्रोरहो लिया। 
पर्वत, मागे प्रौर टचे श्रादि स्व हिम के वस्त्र पहने हुए ये शरीर वहुत घनी 
हिम उनके ऊपर थी । श्रत: अ्रलकनन्दा नदी के स्रोत तफ पहुंचने मे ममे भ्रत्यन्त 
कष्ट उठाने पड़े । परन्तु जव मँ वहां पहुंच गया तो श्रये ्रापको सर्वथा ्रपरि- 
चित ग्रौर अ्रजान जानाश्रौर श्रते चारों ग्रोर ऊंची-ऊंची पहाडियां देखींत 
मुभे भ्रागे जने का मागं वन्द दिखाई दिया । कुछ ही काल पञ्चात्‌ मागे सवया 
लुप्त हो गया शौर उस मागं का मुकको कोई पतान भिला। उस समयम सोच- 
चिन्तामेथाकिक्या करना चाहिए । श्रन्ततः प्रपना सामं भ्रन्वेषणा करने के 
श्रथंर्मैनेनदीकोपार करने का हद निङ्चयं कर लिया) मेरे पहने हए वस्त 
वहुत हल्के श्रोर थोडे थे श्रौर शीत अत्यधिक था। कुछ ही काल पर्वाद्‌ शीत 
ठेसा श्रधिक हुवा कि उसको सहन करना ग्रसम्भव था । कषुधा श्रौर पिपासाने 
जव मु श्रत्यन्त बाधित किया तो मेने एक हिम का दुकङ्ञ खाकर उसको दुकान 
का विचार किया परन्तु उससे किञ्चित प्राराम वा सन्तुष्ट नहीं हुई । पुनः र्मे 
नदी में उततर उत्ते पार करने लगा । कत्तिषय स्थानों पर नदी बेहत मम्भीर थी 
ग्रीर कटी पानी वहतत कम था। परन्तु एक हाथवा श्राव गजस कम महरा 
कहीं कम न था किन्तु विस्तार ब्र्थात्‌ पाटमें दसहाथत्कथा अर्थात्‌ कहीं से 
-चार गज श्रौर कहीं से पांच गज । नदी हिम के छोटे रीर तिरये टुक्डो सेमरी 
हई थी 1 उन्होने मेरे पव को ग्रति घावयुक्त कर दिया सो मेरे नग्न पांव से रक्त 
। वहने लगा मेरे पांव शीतके कारण नितान्त सन्नहौ गयेथे जिस कारणर्मै 
-वडे-वड़े घावोंसेभी कुखं काज तक श्वेत रहा। इस स्थान पर ग्रतिरीत के 
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क्क प श्रच्तृतृता सीच्राने लगी। यहां तक किम म्रचेतन अ्रवस्थामें 
होकर हं र वौ भए; सृ भृ विदित हु्रा कि यदिमे वहां पर इमी 
प्रकार गिरगयात ते उ5 लिये ब्रत्यन्त ्रसम्भव भ्रौर कठिन 
होगा । एवम्‌ दौड़ धूप करके जैसे हवा मे प्रवल प्रथन करके वहांसे कुदान 
मंगल पूर्वक निकला श्रौर नदीके दूसरी ्रौर जा पहुचा। वहां जाकर यद्यपि 
कु काल तक्र मेरी ्रवस्था एेसी रही जो जीवित की श्रपेक्ना मृतवत्‌ थी तथापि 
मैने भ्रपने शरीरके उपरी भागकों सवथा नगा कर दिया प्रौर अ्रपने समस्त 
वस्ोंसेजो मैने पहने हुए थे जानू वा पांव तक जंघा को लपेट सिया ्रौर वहां 
पर म सर्वथा शक्तिहीन ग्रौर घवट़ायाहभ्रा, रागे को हिलि सकने ग्रौर चल सकने 
मे म्रशक्त खड़ाहौ गया। इसप्रकार प्रतीक्षामें था कि कोड सहायता मित 
जिससे मैं ग्रागे को चलू परन्तु इसव।तकी कोई ्रायानयी करि वहु प्रावगी 
कहां से । सहायता कौ घ्राशा मेँ था । परन्तु सवथा विवश था ग्रौर जानता था 
कि कोई सहायता का स्थान दिखाई नही देता । म्रन्त करो पुनः एक वार्‌ मने ग्रपन 
चासं रोर दृव्टिकी ्रौर ग्रपने सम्मुख दो पहाड़ी पुरुपा को त्रात हए देवा जो 
मेरे समीप श्राए ग्रौर मूको प्रणाम करके उन्दट्नि भ्रपन साय घर्‌ जान के लिए 
मुके बुलाया ग्रौर कहा श्ाग्रो हम तुमको वहां खाने कोम दवन ।' जव उन्दान 
मेरे क्लेदं को सुना ग्रौर मेरे वृत्त को श्रवण कियातो फट्न लग, ट्म तुमक 
सिद्धपत पर भी पहुंचा देवेगे' । परन्तु उनका यह्‌ सव कर्ट्ना मुन प्रच्छ प्रतीत 
न हुश्ना । मेने प्रस्वीकार किया ग्रौर कहा, "महाराज शोकः ! नें म्रापका यह्‌ सवर 
कृपा स्वीकार नही कर सकता कोकि मुम चलने कौ किञ्चित शक्तिनदीदट्‌। 
“यद्यपि उन्होने मुभको वहत प्राग्रहुपुवक बुलाया घ्रौर प्रान कं लए प्रत्याधकः 
म्रनुरोध किया तथापि मेँ व्य पन पाव जमाय खड़ा रहा शरोर नक बम्ता चा 
च्छानुदूल मे उनके पी चलन का सादेस न कर सका । मन उनत्त कट्‌ या ति 
यहां से हिलने का प्रयत्न करने की श्रपक्षा म मर जाना उत्तम सनन्त्ता दहु । एवा 
कहकर भने उनकी वातो कौ नोर ध्यान करना ना वद कर दिया ब्र्वात्‌ पुनः 
उन्न सुना। उस समयमरमनन विचार भ्राता था कि उत्तमदटाता यदिमे 
लौट जाता श्रौर्‌ श्रपने पाठको स्थिर रखता। इतन मव दाना सज्जन वहा 
से चते गये प्रर कुछदीकालम पवताम बुत टा गए । वहा जव मुकू वान्त 
प्राप्तु तो मीञ्चनिको चलाघ्नोर द्ध दाल चचुवा षर विश्राम करक 
गरम" के निकटवर्ती प्रदयसे टता हु्ा उती सराय लगनन अ्रट़ वज वदरोनार्व 
जा पहुंचा ।'“ ^ 
नपि दयानद्‌ स्वरचित लिखित व कथित ज,वन चयत्र स उपरःपत सामप्रा 
ली ग । यड्‌ पुस्तद्र ४६५० लादौरस प्रकािन दूद्‌ धी । दरगका 
सन्पादन पंडित भगदद्‌दत्तनकिवादह्‌। 
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हा "मासि एवं मंग्रम' शब्द को प्रभोग 'माखा' गांव के लिये किया गया द । यह्‌ 
भारते ग्रौर तिव्वत सीमा पर भारत का प्रन्तिम प्रामहै। - 


यहां स्वामी जी ने वदरीनाथ से प्रलकनन्दा के सोत तक का सारा विवरण दे 
दिया है । उन्होने यह भी प्रगटकर दिया फि उद्गम तक पहुंचना कितना कठिन 
कामहै) श्रव तक श्रधिकांश यात्री वसुधारातकही गयेहैं। वहांसेश्नागे के भयंकर 
मागं में प्रवेश करना ग्रत्यन्त कठिन कायं है । 


स्वामीजीने वदरीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावलसे फिर भेँट की। 
"रावल" उनकी इस भयंकर यात्रा को सुनकर चकित रह गये । 


वदरीनाथ ग्रौर उसे श्रागे अ्रलकनन्दा सोत तक जाने पर भीस्वामीजीको 
कोई एेसु महात्मा, योगौ म्या विद्वान व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी प्रात्म-तुष्टिके 
लिये ज्ञान का मागं भ्रालोकित करता । 


स्वामी जी (रावल के पासदो चार दिन रहकर पुनः नीचेकी ्नोर लौट 
ग्राये ! स्वामी जी के उत्तराखंडके भ्रमणसेएेसा विदित होता कि उनको वेद 
रौर धमेशास्वों का अ्रघ्ययन करने वाले योगी ्रौर महात्मा कहीं भीन मिल पाये। 
उनको अ्रधिकांशरएेसेही साधु मिले जो हठ-योगियोंकीश्चेणीमें तेथे या जिन्होने 
तांतिक ग्रंथों का अ्रध्ययन किया था] उनको हितालथ की यात्रामे करई स्थानों पर 
जो ग्रन्थ मिले उनमें प्रधिकांश तंतर-ग्रन्यहीथे। इसते सा प्रगीत होताहै कि तांत्रिकों 
ने हिमालय की ऊंची २ उपत्यका्रो में पहुंवकर तांत्रिक मत का प्रचार किया। 
स्वामी दयानन्द की हिमालय यात्रा के सम्बन्धमे वंगाला लेखक श्री देवेन्द्रनाथ 
मुखोपाध्याय का कहना है-- * 
“इस मनोहर ग्रौर विस्मयकारक भ्रमण वृत्तान्तसे सिद्ध होता कि शभ्रकृत 
योभियों के म्रन्वेषण मे दयानन्द ने उत्तराखण्डमें दो वषंसे कुं कम समय 
लगाया । पहाड़ी मार्गो के क्लेश, वफं से ढके हुये पहाड़ों की दुगंमता, हिमाच्छादित 
पर्वत रिखरों की दुरारोढता, पवेतीय वनो की भीषणता, अलखनन्दा कौ हिमावृत 
तटभूमि की शीतातिश्यता, कोई वस्तु भी उन्हे विचलित न कर सकी । ध्रान्ति, 
क्लान्त, क्षुधा, पिपासा, प्रलोभन कोई वस्तु भी उन्हैं ग्रवलम्वित मागेसे पदेन 
हटा सकी । वन के कण्टक वृक्षों ने समय-समय पर उनकी पृष्ठ, हस्ततल, पादतल 
को क्षत-विक्षत किया, शरीर के भ्रनेक स्थानों से रुधिर की धारा वहा दी, परन्तु 
वहु ्रपनी श्रनुसन्धित्सा मे एक दिन के लिये भी निरस्त नहीं हये 1 हमने बहुत 
प्रकार की मानव प्रकृति की श्रालोचना की है, परन्तु थोडेसे प्रस्थि-पञ्जरके 
आतर इस प्रकार का शअ्रपरिमित मानसिक वल चपा रह सकता है, यह हमने 
कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा ।"* . 
` द्र मरि दयानन्द जीवन चस ष्ठ ४० चरित्र पृष्ठ ४५ 
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मपि दग्र स्वती ने ःहिमालय यात्रा लौटकर श्रापंग्रंयोंकी खोज 
की रौर उनका ्रघ्ययनं 70 वेदिक. घमं के प्रचार मे प्रपना सम्पूणं 
जीवन लगा दिया । स्वामी दयानन्द रीन वदिक संस्कृति का प्रचार व विस्तार 
करने का भरसक यत्न किया । 


स्वामी रामती्थं हिमालय में- 

ग्राचायं चांकर एव महूपि दयानन्द ॒रस्वती दो महान द्राचार्योके पड्चात्‌ 
ग्रौर भी अनेक संन्याततियों एवं महात्माश्रोंने हिमालय की यात्रा की| इनदो 
ग्राचार्यो के पश्चात्‌ हम स्वामी रामतीथके हिमालय बवास का कुट्ट उल्लेख करना 
म्रावश्यक समभे टे । उन्होने हिमालय कै प्रनैक स्थानों का भ्रमण किया ग्रौर टिहरी 
के समीप रहकर उन्होने वर्पो योग साधना की । 

लाहौरसै वे १८६६ में श्रपनी पत्नी भ्रौर वच्चे कोवतकर हरिद्वार त्राये। 
उनके कुछ सहयोगी भी उनके साथ श्राये । उस समय उनका मन बृहत्थत ञव चुका 
था ्रौर वे सन्यास लना चाहते थे । उन्होने श्रपनी पतनी स्पष्ट ब्दो मे यहु कह 
दिया था कि भ्रव तुमको यह्‌ कहना होगाकिर्म विधवादहं। तौवरामस मराकोटुं 
दुनियावी सम्बन्ध नहीं । संन्यास लेने स पूर्वं उनका नाम तीधराम धा । 

श्रपने पति की प्रसन्नता च्रौर उनके मनकी नान्तिके तिय स्ामी रामी 
कीपत्नीनेमौनेलूपसे सव कृद स्वीकार किया। 

तीथरम योगो सन्यासियों से मिलते रहे। ग्रन्तमे उन्होने सन्‌ १ 
संन्यास रहण किया श्रौर उस समयसे वे स्वामी रामतीर्थं नाम से विख्यात हूय । 

हरिद्वार से स्वामी रामतीर्थं क्ट्पिकेश्च चले गव । यहा कुछ दिन निवासत करन 
के पश्चात्‌ वे व्यासी गये । व्यपसीसेवे टिहरी गये । टिह्री गद्वान के महाराजने 
उनको विद्चेप निमन्तण देकर वृलाया था। 

टिहरी से स्वामी रामतीध यमुनात्तरी गये । यमुनोत्तरी कामागं उत समय 
वडाही दुस्ताध्य माग था। कहीरतोमागे का पता तकन चलता था । यमुनोत्तरी 
पहुंचने के लिये बहुत चद्मई्‌ करनी पती थी । स्वामी जी च्रपते न्नाचिवो नदहिति युना 
तरी पहुच गये । वेहां से वे गंगोत्तरी गये । उन दिना यमुनोत्तरी स नगोत्तरी जनमे 
सायारणतया दस्त दिन लगतेधे परन्नुस्वामीजी एकदटेमानमनतीनद्निमंदौ 
गंगोत्तरी पहुंच गये । क्हाजतादैकि इस माने त्त उत्त समय तक कसा त्रन्य व्यक्ति 


सनतः र 


ने यात्रानहींकौ थी । पवंतीय नाई इस्त मागं को दाया मार्ग" कटने < । 
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मागे में उन्होने पर्वतीय गुष्ठाम्नोमें विश्राजस्िया । सामे उन 
तक न मिली । परन्तु वे साहस क साय गमोत्तरी पहु गय । 
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उन्हे गंगोत्तरी से भेजे एक पत्रमे वहां की प्राकृतिक छवि का वर्ख॑न करते 

हुये लिखा है- । 
“गंगोत्री पर प्यारी गंगा कौ लहैं श्रीर प्राकृतिक नजा को कौन वयान कर 
सक्ता? बफसे ठके हए पहाड श्रौर निर्दोष देवदारके ऊचे भ्रौर्‌ पतते 
पेड़ उनकी सहेलियां हैँ । उनकी पवित्र हवा शक्ति प्रदान करती है ¦ वह्‌ दिल 
को खुश श्रौरग्रात्मा कोऊंचाकरतीदहै। वहं इस सत्य को महसुस करना 
भ्रासान दहै कि भगवान पत्थरमेंदहै श्रौरपौदेमें भी। वह्‌ सवे जगह श्रौर सब 
दहै 1" 

एक श्रन्य पत्र मे वे लिखते है - 
“श्राजकल स्वामी राम एक ग्रच्छी सरोपडी में रहता है। यहां रामवृटी बड़ी 
कसरत (म्रधिक माराम) सेहौतीहै। चिड़िां श्रौर दूसरे पक्षी सारा दिन 
चहचेहाते रहते हैँ । जलवायु स्वास्यप्रददहै\ गमा के गीत म्रौर पक्षियों की चहु 
चहाहट से हर वक्त स्वर्गीय त्यौहार लगा रहना है । केदारनाथ ग्रीर वदरी नारा- 
यणकेतीर्थोने राम बादशाह को श्रनेक बार वुलावा दिया है लेकिन प्यारी गंगा 
जुदाईका स्यालमश्रतिही उदासदहौो नाती दै - इसलिये राम उसे नाराज नहीं 
करना चाहता 1" 

एक श्रौरपनमें स्वाभी जी ने लिखा है-- 


“प्रा वर्षा हुई । बादलों ते त्रजीव प्रजीव रूप धारण कयि ठेसी शान को देख 
कर मस्ती शौर ्रावोमें श्रां आते हँ । वादल उड़ जाते हँ पर श्रपना स्थाई 
सन्देश दे जति हँ । वह्‌ भगवान्‌ से भ्रमत का सन्देश लये ग्रौर फिर उसके पास 
वापस चले गये । सचमुच सव मन-मोहनी चीजें ठेसी ही हैँ । वे सामने घ्रातीर्है। 
पल के लिए भगवान्‌ की महानता की भलक दिखाती हँ श्रौर फिर ग्रौफलहो 
जाती हैं । पागल ह वह्‌ श्रादमी जो इन श्रस्थाई बादलों से प्यार करने लगते हैँ । 
फिरभीरेसेलोगदहै, जो दुनियावी चीजों के वादलोंसे चिपटे रहते रौर 
उनके चले जाने पर वच्वौ की तरह रोते हैँ । यहं कंसी श्रजीव वातहै) यह देख 
कर मै हंसे विना नहीं रह सकता । इनके श्रलावारएेसे लोग भी है, जौ बादलों मेँ 
हर छोटी-खोरी बात का ष्यान रखते हँ लेकिन उनकी कान को नहीं देखते । 
यहु ज्ञानी लोग वाल की खाल उतारने भें इतने मग्न हौ जति दँ कि उस प्रेमिका 
का सिर नहीं देखते जिसके यह्‌ वाल है ¦ चित्त को प्रसन्न करने वाले रिरतेदार 
जरूर चले जायेगे । वह सिफं उाकियेरहैजौ हमारे लिए भगवान्‌ काप्रेम-पत्र 
लति है 1 । 
स्वामी रामतीर्थं जीवन भर प्रकृति का श्रानन्द लेते रहे । वन पर्वतो, नदी श्रौर 
नालो को वे श्रपना सखा मानते ये। प्रकृति की अनुपम छटा देखकर वे मस्तीमें 


{ १३७ 


भूमने लगते थे ! यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी जाने के सम्बन्य मे उन्होने लिखा है-- 
“यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी तक लगभग सारे मागं पर कई प्रकार के फुल ठेसी बहुतायत 
मे पायेजातेरहैँकि मानोसोने की चादर विद्धी हो । यह्‌ पहाड निशात वागसे कम 
सुन्दर नहीं । ' यहां निशात बाग से उनका ्राशय लाहौर के निशात वागसे है। 


यमुनोत्तरी यात्रा के सम्बन्ध में यह्‌ वात उल्लेखनीय है कि स्वामीजी वहां वीमार 
पड़ गये थे । पवेतीय ग्रनाज मारचा खाने से उनको श्रपच रोग हौ गया था । परन्तु तीन 
चार दिन विश्राम करने के पङ्चात्‌ व वहां मे सुमेरु को देखने के लिये चल दिये । 


सुमेर की चढ़ाई काफी कलिनिथी। कहीं चडाईथी ग्रौर कहीं उतार) 
कभी २ मागं तक मिलना कठिन हो जाता था। साहस के साय उन्दने चढ़ाई की । 
चलते २ वे एक एसे स्थान र्म पहुचे जहां वकफंदही वफं थी 1 वहां पहुंचकर उन्होने 
प्रकृति के इस मनोरम दस्य का पूणं त्रानन्द उठाया । उनके साथियो ने उनकी पूरी 
तरह देखभाल की । 
सूमेरु पवेत को सुनहरी पहाड़ भी कहते हँ । इसफे सम्बन्ध में स्वामी रामतीयं 
लिखते टै-- 
“ए संसारकेलोगो, किसीमीदूनियाकी चीज का एसा सौन्दयं नहींजो कि 
सूमेरु काजरामभी मुकावला कर सके । परन्तु जव ग्रपने प्न्दर प्रसनी प्रर 
परम ग्रात्मा को देखोगे तव प्रकृति तुम्हू नमस्कार करेगी श्रौर किसी देवता क्री 
भी वया मजाल कि तुम्हारी राज्ञा माननेसे इकार करे 1“ 


यमुनोत्तरी रौर गंगोत्तरी की यात्रा करने के पश्चात्‌ स्वामी रामतीयं टिहरी 
लौट श्रये । टिहरी नगरसे कु्दूरीपरवे एक कुटी में रहतेये। टिहरी-महाराज 
उनका वड़ा श्रादर करतें । वेस्वामीजीके गुणों परमुग्ब येग्रौर उनके टिहरी 
मे रहने को वे घ्रपने राज्य $ लिये 'वरदान' मानते पें। 


स्वामी रामतीथं स्रपनी कूटी मे रहकर योग साधना करते रहन पै । उनको 
नखानेकी चिन्ताथी प्रौरने क्ती न्य सांसारिक वस्तुकी। मगीरयीश्रौर 
भिलंगना की लहरो का वे नित्य भ्रानन्द तेते रहते पे । 


उन्ही दिनो सन्‌ १६९०२ में जापान के टोक्यो नगरमे सवधम नम्मेनन' होने 

कौ सूचना मिली । इस सम्मलनमे संसार नरक विद्वानों के सम्मिलित होन की 
चर्चाथी। 

टिहरी नरेयको भीर सम्मेलन का समाचार मिना। वे स्वामी रामतीर्थ 

क प्रति ्रगाध श्रा प्रौर प्रम रतेपे। उन्हीने स्वामी जीन जापान जाने ङे निय 

ग्राप्रहु क्या । समय वहत कवमरट्‌गयापा। स्वामीनजौने उस समय तकः जातान 
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जाने के सम्बन्ध मे सोचा भी नहींथा। परन्तु महाराज ने कहा श्रमर्‌ राप श्रमी 
चल पडे" श्रौर कलकत्ता से पहले जहाज पर रवाना हो जायं तो समय प्र टोक्यो 
पहुंच सकते दै 1 

स्वामी जीके जापान श्मनि जाने का समस्त व्यय उठानेकी भी महाराजने 
स्वीकृति दे दी । इतना ही नही, उन्होने एक व्यक्ति का रौर व्यय उठाना भी स्वीकार 
किया 

इस तरह से स्वामी रामत्तीथं श्रपने भक्त नारायण को साथ लेकर जापान के 
लिए चकत दि । मागं मे जह मी जहाज रहरा, वहीं पर भारतीय व्यापारी उनसे. 
 भिलने श्राये \ टोक्यो पहुंचने पर उनकी भेट सरदार पूरणसिंह से हुई । उन्होने दी 

स्वामी जी के निवास श्रादि की व्यवस्था की) 


जापान मे सवे धमं सम्मेलन होने की बात सही न निकली ! परन्तु फिरभी 
स्वामीजीने जपानमे कई भाषण दिये ्रौर वहां के चिद्वानोंको भारतीय दशन 
शास्त की मरोर प्राकषितत किया 1 

जापानसे स्वामी रासतीथे भ्रमरीका चले गये! वहां वे १६०२ से १९०४ 
तक रहै । अ्रमरीका के कई स्थानों मे उन्होने वेदान्त के सम्बन्ध मे अनेक भाषण 
दिये } अ्रमरीकी जनता उनके भाषणों एवे उनके व्यक्तित्व से वड़ी प्रभावित इई । 
श्रमरीकामें दो वषं प्रचार करके स्वामीजी मिश्र गये। वहांके रहने वालोनेभी 
ग्रापका हादिक श्रभिनन्दन किया वहांसे वे ८ दिसम्बर १६०४को बम्बर लौट 
भ्राये । वम्बर्ईूसे वे हरिद्वार ्राये । यहां से वे ऋषिकेश चले गये । 


उन दिनोंस्वामीजी को दसन शस्त्रोका अध्ययन करनाथा। अतः वे 
ऋषिकेश से ब्यासी चले गये ! व्यासी भगीरथी (गंगा) के तट पर्‌ एक छोटी सी 
पहाड़ी बस्ती है । यहां की एक गुफाव्यसि गुफाके नाम से विख्यात है । इसके निकट 
पहाड़ों मे रहने वालो ने उनके लिये एक कपी तैयार कर दी । उनके लिये दूध भ्रौं 
फलों का भी उन्होने प्रबन्ध कर दिया । वे लोग स्वामी रामतीर्थं को देवत्ता' मानते थे। 


स्वामी रामतीर्थे इस स्थान पर्‌ बहुत समयं तक रहे । उन्होने अपने दिष्य 
चारायण को एकं दूसरे स्थान पर रहने का प्रादेश दिया क्योकि वे एकान्त मे रहकर 
साधन्‌ करना चाहते थे । 

कुं समय पद्चातु स्वामी जी इस स्थाने को छोड़कर ग्रौर ऊपर टिहरी के 
समीप चले गये । उनका स्वास्थ काफी सराच रहता था । ्रतः ्रापका थोड़ी प्रायुमें 
ही १७ श्रक्तूवर सन्‌ १६०६ को शरीरन्त हो सया । कहा जता है कि आपने 
भिलङ्खना नदी के तट पर जल समाधिली थी श्रौर उसी के फलस्वरूप वे वृस लोक 


से विदाहो मये) 
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यहां हमने स्वामी रामततीथं के जीवन का संक्षिप्त शब्दों में उल्तेखक्रियाहै। 
दूसरे हमने उनके जापान एवं श्रमरीका के भ्रमराका मी केवल उतल्नेवही क्रिया दै 
उनके मापो म्रौर जापान एवं श्रमरीक्रा वासियों पर उनके प्रमवि का विस्तत 
विवरण भी नहीदियादै। क्योकि हमे यहां केवल इतना वताना दै क्रि स्वामी राम- 
ती्थंका टिमालयसे गहरा सम्बन्ध रहा। ब्रमरीकाके समाचारपत्रोंने स्वामी 
रामतीथं को (हिमालय पाइ का ऋषपि' माना था । स्वामी रामतीर्थं जव प्रमरीकामें 
प्रचार को पहुचं तव वहां के एक पत्र नै उनके वारे मं लिखा था- 


पुरानी नीति वदलने वाली द । उत्तरीय भारत के जगलो से एक एसा च्रादमी 
ग्राया है जिसकी तेज वद्धि देखकर हम चकिते होते हँ । वह एक चपि, तत्वज्ञानी 
श्रौर पर्मोपदेलक ह । वह श्रमरीकामे धमं प्रचार करने की इच्छा रवतादै। 
वह॒ सांसारिक धन के पुजारियों के सम्मुख निःस्वार्थता ज्रौर प्रात्मिक रक्तिका 
एक नया श्राददय उपस्थित करता टै 1" 

"हिमालय पवत का यह्‌ ग्रसाधारण पि, देवता, एक पतला रीर एवं 
तीव्र वुद्धि रखने वाला युवक ह । उसका मस्तक चौड़ा ग्रौर मस्िप्क वट़ा उज्ज्वल 
है । उसके मस्तक पर एसी मृस्कराहटदै कि उसका प्रभाव निरचयदी उम 
व्यक्ति पर पट्तारहै जो उनके समीप जाता ह । 

स्वामी रामतीर्थं जीवन भर प्रकृति का श्रानन्दतेते रहे । प्राप चन्द्रमाफी 

किरणों, पर्वतीय भरनो, नदियों की लहरों प्रौरदृक्षोकी पर्तिखं तक कोग्रपन 
मनोरंजन का एक वड़ा साधन मानतेथ। मृष्युस्षवे कमी भयमीत नदीं हुये । 
उन्होने ्रपने एक लेख में लिखा है -- 
ठ मौत : श्रगरवचाहेतोरसशरीरकोते जाग्र । मुके जरा परवाह नही! मरे 
पास व्यवहार करनेको भ्रनेक शरीरह। मचांदीकी तारो जं्ती चादवी 
किरणों को पहन सकता हूं । मैंसमृद्र की लहरों पर नाच सक्ता हु। मँ नुवद्‌ 
को चलने वाती ह्वा हुं जो नखरे से कदम उठतीरहै। जो इधर गर्द प्रौर उधर 
लेकिन उस्न कोद पकड न सका ।* 
स्वामी रामततीय की मृत्युके सम्बन्यमेक्टा जाता किवे येनास्नानकर 
लिये गये। ट्ह्रीमेगगाको भगीरथी कट्तेरहै। टिहरी कः एकः तरपद ननीरथी 
वहती है यार उसने कु दूरौीपर न्तिगना। इनदोनोको हीक्डा पवित्र माना 
जाताद्‌ । 

स्दामीजी कर्‌ द्निने श्रस्वस्पये । वे घ्रपनी कुटी पर ही गंगा उन मंगाङर 

स्नान करतत परन्तु दस दिनिवे गगा आर भिनंयना के नगम के नमीप स्नान ङ 
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लिये गये । उन्होने वहां पहुंच कर कु देर व्यायाम किया ! फिर स्नान के लिये किनारे 
पर पहुचे । उन्होने ज्यों ही जल में डुबकी लगाई त्यो ही वे नदीके जोरदार वद्रावमे 
बह्‌ गये । उन्होने तेर कर वाहुर्‌ निकलने का भी प्रयत्न किया परन्तु भ्रस्वस्य होने कै 
कारणवे जलके प्रवलवेगसे मुकाबला न कर सके) भ्रन्त मे दीपमालिका के दिन 
१७ श्रक्तूबर १६०६ को उनकी जीवन लीला समाप्त हौ गर । । 

उनके रव की खोज की गई रौर वह प्राप्त कर लिया गया! उनके श्विष्य 
नारायण ने उनका ्रंतिम संस्कार किया! 

स्वामी रामतीथं की मृत्यु के सम्बन्ध मे उनके कुछ भक्तों का यह्‌ भी विद्वासं 
है कि उन्होने गंगा के तट पर जाकर जल समाधिलीथी। 

उन्होने मृत्यु से पूवं श्रपने शिष्य नारायण॒से कह दिया था-वेट ! राम 
बहुत जल्द म्रपना शरीर छौडने वाला है । उसकी तवियत संसारसे ऊव गई दै। तुम 
गुफा में वैठकर श्रपने स्वरूप का चिन्तन करना प्रौर्‌ राम की तरह ही प्रसन्न रहना ॥ 

हिमालय प उन्होने संन्यास लिया । हिमाचय की उपत्यकाग्रौं मेँ उन्होने देन 
रास्तों का श्नध्ययन किया श्रौर प्रन्तमें हिमालयकी गोदमे ही वे चिरनिद्रामे 
लीन दहो गये । 

स्वामी रामतीथं वेदान्ती संन्यासी थे । उन्होने वेदान्त का प्रचार किया। 
जापान, श्रमरीका ग्रौर मिश्र मे उन्होने जो भाषण दिये, उनमें वेदान्त का भाग ्रधिक 
रहता था । उनका कट्ना था कि वेदान्त दुनिया के काम-काजमे भाग लेनेश्रौर 
कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है । वेदान्त संसार छोडकर जंगलो मे जाकर ्रालससियों 
कमी तरह्‌ पड़े रहने को निन्दनीय मानता है । 

स्वामी रामतीर्थं निष्काम भाव से कायं करने में विश्वास रखते थे । जमतःपरम 
प्रसन्नता ग्रौर निरभयता उनके जीवन के मुख्य श्राधार थे रौरवे समस्त संसारके 
भ्रारियो मे इन गुणौ को लाने के लिये प्रयत्नशील रहे । 


स्वामी रामतीर्थं का कहना था कि वेदान्त हमें केवल मनुष्यो से ही प्रेम करना 
नदीं सिखाता किन्तु पञ्यु्नो ओर प्रकृति का भी प्रेमी वनाताहै। उनका यह्‌ भो 
कहना था कि मनुष्यो के दिलों को जीतने का एकमात्र उपाय यह है कि हम उनको 
प्यार करे रौर उनके साथ भ्रात्मीयता वरते  श्रेम की व्याख्या कस्ते हृए तो स्वामी 
रामतीर्थं ने एक स्थान पर लिखा है--'भगवनि का सवसे प्यारा नामप्रेमरहैः। 

वे कहते थे--संसार में हमारा कोई पराया नहीं वत्कि सव हमारे भाई वहिन 
है हमें चाहिये कि किसी कावबुरान चाह 1 बल्कि सवका भला चां ्रौर उनको 
सेवा के लिये तैयार रहै । वे श्रपने पास रहने वालों को यही कहते थे कि मनुष्य प्रर 
प्रकृति से प्यार करने का प्रभ्यासर करो । 
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वेदान्त ऊ भ्रनुसार स्वामी जी श्रात्म निर्भरता पर वहुत वल देते थे। उनका 
कटुना या--श्रात्मा के मुकावलेमें यह्‌ जमीन कुच नहीं ।' सांसारिक वस्तु्रो की 
दासता को बह मनुष्य का पतन सममते थे ! उनका कट्ना धा-निडर होकर कठिना- 
इयों का सामना करो । कठिनाइयों के मुकावले पर उट जाग्रोतो सफलहोगे। 
लेकिन सावधान रहो कि दुनियावी चीजोया ब्रादमियों का मोह तुम्दं फक्ान लते ।" 


स्वामी रामतीथं कहते थे-्रन्दर को रोशनी मे रहो । दुनिया इधर की उवर 
हौ जाय, मौत सामने श्राए, पर निडर होकर विवेक की श्रावाज पर वफ़ादार रहौ ।' 


उनके ये विचार वेदान्त काही प्रतिपादन करत है । उनका कहना था-हम 
प्राप किसी चीजके भी मालिक नही, एसा समना वेदान्त है' 1“ 


हिमालय क्ते सन्त- 


गत वारह्‌ तेरह वर्पोसेमे हिमालयके तीर्थो एवं रमगीकं स्वानो के भ्रमण 
के लिये जाता रहाहूं। मैने वदरीनाथकी तीन वार यात्राको । गंगोत्तरी एवं 
यमुनोत्तरी भी गया 1 जिस समयमभीर्मेयात्राके लिये गयामेरे मनम वरावर यह 
विचछरभ्राया कि मै उन साधु महात्माभ्रोंका साक्षत्कार करू जो ऊच ऊंचे परवत 
शिखरो कौ गुफाश्रों में निवास करते हुये ब्रह्म-चिन्तन मे लीन रह। 


इधर जव श्रपनी यात्रासे वापिस श्राताथातो मेरे मित्र पुदते पे-- तुमने 
कोड पटुचा हूभ्रा योगी, महात्मा या सिद्ध पुरूष भी देखा ?" 


एक बार मेरे एक मित्र ने प्ररन किया किसी महात्मा ने तुम्हं यह्‌ मी वताया 
कि मारत श्रौर पाकिस्तान का युद्ध होगा या नहीं उनकी इस्त वातके सम्बन्धमं 
इतना उल्लेख कर देना श्रावश्यकदैकि मुकसे यह वात उस समय पुष्टी गई वी, 
जव म १९५६ मे गगोत्तरी की यात्रासे वापिस भ्रायाया। मयोगवत्न उस यात्राङ 
समय मैने एक महात्मा से प्रन किया था ्रोर उन्होने उस समय कहा पा--्ुदध होन 
मे ञ्रभौदेरटै।' मैने ्रपनेमित्र के इस प्रशन की चर्चा श्रपने एकवचेखमेंनीक्ीयी। 


मरे एक प्न्य मित्र ने पृद्धा था-- “तुमने कोई ेता महात्मा मी दवा जिमने 

ईूदवर का साक्षात्कार किया हो ?' इस प्रदन का उत्तर देना अनत्यन्त कठिन हं व्योकिः 

मलय में पूमते फिरतेणेसे य्रनेक साघु मिल जानेटैनो क्ट्ते ह्--्टमनेनो 

भगवानसे ही नाता जोड लिया ।' नेविष्यकौ वात वताने वाने नगवा वस्र धार 

केये मुनेः हस्दररमे ही एत्र यनेक साधु महात्मा मिलतेरट्‌रट। मे इनन्न ज्योति 
विद्या का पदा करने वाला मानताहूं। 

हिमालय की उन्नत शिखरो की गुप्प्नो मं साधना करने वापे महाल्ना इन 

सव बातोंके ननम नहीं पडते । इन मटासमापोमे कईं प्रनर क पोनीदै। द्र 
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योगी रसे है जो केवलं शास्त्र-चिन्तन के छिपे भ्रपनी कृटियों मे निवास करते हैँ । कु 
एसे है जो संसारसे विरक्त होकर हिमालये रहने लगे हैँ मौर कुछ एेसै भीहै जो योम 
साधना के लिये गुफाश्रौं रौर कुटियौं मे निवास कर रहे हँ) इनमे से प्रधिकांश हठ- 
योगी महात्मा हैँ) 


मे जव १६५२ ई० म बदरीनाथ यात्रा के लिये गया था, उस समय जोक्लीमठ 
की शंकर गुफामें मुभे एक महात्मा के दशेन करने का भ्रवसर प्रात हुमा था यह्‌ धूनी 
रमति थे } आराग के सहारे न्न रहते धे । इनका शरीर वड़ा पतला दुबला था श्रौर्‌ 
सिरकेवालपैरोसे भी नीचे पहुचते थे} उनकी भ्रायु सवां सौ वर्षं वताई गई। 
इनकी गुफा मे दशंनार्थी बरावर प्राते जाते रहते थ । उनके वारे मँ हमे वताया गया 
कि यह्‌ महात्मा किसी से कुं नहीं कहते । मन मे राता है तो किसी किसी को श्रपना 
श्राशीर्वाददेदेतेहैँ। खेददहै फि भ्रव इनका निधन हो गया। 


बदरीनाथ में हमे कर्द महात्माग्रोंके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हमरा । 
ग्रलकनन्दा के तट से कुं ऊचाई पर हमे परमानन्द अ्रवधूत नामके योगी के दर्शन 
करने का प्रवसर्‌ सिला) वे केवल एक उ्वेत-कोपीन धारण करते हँ ! इनकी गुफा 
को भी हसने देखा । उसमे एक प्रकार की पहाड़ी घास विद्धी थी जिसके सम्बन्धमें 
वताया गया कि यह्‌ शरीर को गमं रखत्ती है! वे विनां किसी वस्त्र के उसरी धासपर 
सोते थे । मू इनके सम्बन्ध में एसा जान पड़ा कि इन्हने साधना करके श्रपने शरीर 
को एेसा वना लिया है जिसपर शीत्त का कोई प्रभाव नही पड़ता । वारहौं मासवे 
बदरीनाथमेदही रहते है । मंदिर के पट वन्दहोजानेपरमभी वे नीचे नहीं अति। 
दध, फल या श्रनाजजो भी पिलजात्तादहे, खाचेतेहैँ। यात्राकी समा्ि पर क्हूतसे 
श्रद्धालु भक्त इनके पासे खनि पीने कौ सामग्री छोड प्राते दँ 


इनकी तरह एक श्रौर महात्मा भी बदरीनाथमे ही रहतेथे । अवं उत्का 
निधन दहो गयाहै। उन्दने भी हठ योग द्वारा श्रपने शरीरको एेसा वना लियाथा 
जिसपर शीतं का को प्रभावन पड़ता था। 


गंगोत्तरी यात्रा के समय मुभे मागं मे उत्तरकाशी ठ्हुरने का श्रबसर भिला। 
यहां यने अनेक देसे महात्माग्नोसे भेटकीजो शरीरस्रावनामे लगेथे) गंमाके 
द्सरी शरोर स्वामी विष्णुदत्त एकं एसे महात्मा हँ जो शषरीर साधना करते दै । इतके 
सम्पूणं शरीर की त्वचा बड़ी मोटी दिखाई देती दै ! प्रातःकाल के समय थह महातमः 
गंगा के वफं जसे शीतल जल मे सड सोकर सूर्यं कौ उपासना करते ह । इनको किसी 
से कुं मततलव नहीं । नग्न रहते हँ । जो व्यक्ति सवसे पहने इनके परास भोजन की 
कोई वस्तु लेकर पहुंचता है, उसीसेवें लेतेर्द) कमहोनेपरमभी उसी में संतुष्ट 
रहते ह 1 मै उनको हठ योगी मानता हूं । 
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उत्तरकायी में मुभे स्वामी तपोवन महाराजे भीभेटकरने का श्रवसर 
मिला था। उन्होने सरकारी पद सै ग्रवकाय प्राप्त करने के पररचात्‌ संन्यास्तक्िया था। 
म्रप्रेजी श्रौर संस्कृत के वे वड़े विद्वान ये । इन्होंने श्री गंगोत्तरी क्षेत्र माहात्म्यम्‌", श्री 
सोम्यकाशीशस्तोत्र' तथा “यरी वदरीशस्तोत्र' प्रादि भक्ति व नानमय पुस्तकों कौ रचना 
की । वें संस्कृत के सुयोग्य कवि माने जति ये । साधु महात्मा उनका वं त्रादर करते 
थे । साधारण चटाई विद्धाकर वे एक केम्बलमें ही ग्रपना लीतक्राल विताते धे । १६ 
जनवरी सन्‌ १९५७ मं इनका निधन हो गया था। स्वामी शंकराचार्य की जन्ममूनि 
कालडी मेँ उनका जन्म हुग्रा था । उन्होने तीस वषे तक हिमालय मे निवासत फिया। 

गंगोत्तरी में मुभे स्वामी कृष्णाध्रम जी महाराजके दर्यान करने का प्रक्र 
भिला। यह्‌ वारहों मास गंवोत्तयीमें नग्नावस्थामं रहन । इन्टुनि मौन धारणा 
क्रिया हुग्रा हैं । भक्तजन के प्रर्नों का उत्तर लिखकररदेतेहं। इनङीग्रायु सवास 
वपम ग्रधिके बताई गई । हमे वताया गया कि जिस समय महामना पंडित मदन मोहन 
मालवीय ने हिन्द विहवविद्यालय काशी कौ प्राधारशितना र्वा पी, उम नमयवे 
इनको ्राग्रहपूुवेक काशीलेगयेये। यात्राकेकालम इनके यहां सत्मगत्ता नगा 
रहता टै । 


इनकी कुटी से कु दुर ऊपर की तरफ एक गुफामं स्वामी रामानन्दनामके 
योगी रहते ह । यह भी नग्न रहते हैँ । ्रभग्ि तापते ट्‌ । इर्य मुनेः देर त पा्ताताप 
करने का श्रवसरमिला। मृष्टिकी रचनाके सम्बन्धमं इन्टान कदा "यद्‌ व्रद्ाण्ड 
तो उसी भगवान का वनायाहूृप्राहे श्रौर हम सव मानव प्राणी प्रपने र्मा कृ 
भरनुसार इतमे विचरण कररदटैह।' मेरे विचार से इन्दौनि दास्त्रांका ब्रच्छा 
श्रध्ययन किया । 


यह मटान्मा वारहौं मास गंगोत्तरीमेही रहते दै। जव हमने पृद्धा--ग्राप 
रीत त्ल्तुमें यहां किस प्रकार जीवन व्यतीतकरतेटे तो उन्दने उत्तर दिया रिः 
वहत से भक्तजन फल, मेवा, ग्रादा घौर चीनीदेजातेदटै। उन्दी ह्म अपना चार 
पांच मास तरफ़ निर्वाह करतेहु। वह्‌ कह्ने वमे--'हूमने श्रपने यरीरको एना यना 
लिया कि यरि कई कई दिन कृद्टुखाने जो नदीमिनतो हनं नूत नही नताती ।' 


== 


उन्टोने श्रयते वहां रहूनेक सम्बन्धने नी कड वाते वनाई्‌ । वे कटूनेवये जव 
वर्फ पडती दै तव ह्म पनी गुफामं पडेरह्ैदट। धुपनिक्नेपर दहूमयुद्न 
वाह्रच्रा जादू । वफंक्नो जक ङ एद टुक्डेने हूटङ्र सर्म उनानेतेट्‌। 


स्पामी रामानन्दमे जयदहूमे दृद पि त्रारती त्रपु क्ितनीहमी तावे 
= 7 दा < जाय दनङर नय उवा नम्‌ 7? 
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इनके सिर की लम्बी लम्बी इवेत जटाग्नों को देखकर एेसा लगता था कि 
इनकी श्रायु सौ सवा सौ वषं से ग्रधिक दहै) । 

-गंगोत्तरी में हमे वताया गया कि गोमुख के समीप भुजवासा में एक श्रौर साधु 
रहते हैँ । उनके दशनो के लिये हम वहां जान सके! प्रव विदित ह्ग्राहै कि शीत 
लहर मे फसकर उनका देहावसान हो गया 1 


गौमुख के समीप भूजवासा में कुद वर्षो से स्वामी सदारिवाश्रम जी भी रहते 
हैँ} यह्‌ श्नभी युवां । योग साधनामेंलगेर्ह। मुभे इनसे करद्‌ वार मेंट करतेका, 
श्रवसर मिला । संस्कृत के विद्धान हँ । इनके वारे में पताचलाकिंदो वर्षं पूवं यह्‌ 
भीवफंकी शीत लहर में फंसकर चेतनायुन्यदहो ग्येथे। कुछ पवेतीय भाडयों ने 
इनको गंगोत्तरी लाकर चेतनावान किया था। 


हिमालय के ्रनेक स्थानोँमे श्रौरमभी योगी एवं संन्यासी रहते हैँ । मेडन 
सवसे भेट नहीं कर पाया । 


यहां स्व ° स्वामी शिवानंद सरस्वती के शुभ नाम का उल्लेख कर देनाभी 
श्रावदयक है । उन्होने त्षिकेश मे योग साधना के लिए शिवानन्द ्राश्रम वनाकरन 
केवल अ्रपने देदवासियों का किन्तु विदेियोंका भीयोग कीग्रोर ध्यान भ्राकर्पित 
किया 1 उन्होने योग वेदान्त फारेस्ट एकेडमी कौ स्थापना करके योग ग्रोर दशेन शास्त्र 
पर वहुत सा साहित्य प्रकाशित किया) युरोप के अ्रनेक देशों मे उनके रिष्यहैंश्रौर 
वहां वे उनके विचारों का प्रचार कर रहे हैं| 

उनकी मृत्यु के पड्चात्‌ स्वामी चिदानन्द जी महाराज ने इस महत्वपूणं कायं 
को संभालाह। । 

बरटषिकेश के समीप बालयोगी प्रेमवर्णी जी भी योग साधनामें लगे । इस 
तरह से ग्रौर भी अ्रनेक योगी श्रौर महात्मा हिमालय के नाम को उज्ज्वल कररदैटँ। 


हिमालय मे 


कंलाल्ञ मानसरोवर 
श्रमरनाथ 

वदरीनाय 

केदारनाथ 

यमुनोत्तरी 

गंगोत्तरी श्रीर गोमुख 
कर्मीर 

वेष्णवी देवी (करमौर) 
मसुरो ्रौर शिमला 


हिमालय क तीथं 


तीथं श्रौर उनका फल- 
हिमालय में हमारे ्रनेक तीयं प्रवस्थित दँ] हिमालये देवताग्रोका वास 
रहा श्रौर ऋपियोंने तपस्याकी। इस कारण दहिमालयकेतीर्थो की यात्रा एक 
विशेष महत्व रखती है 1 
पौराणिक विचारानुसारतीर्थोमे जाने से मृक्ति मिलती दै । पुराणो में प्रव्यक्त 
तीथ का प्रलग म्रलग महत्व वंन कियागयादहै। हिमालयसे प्रवाहित गंगाकी 
महिमा काजो वर्णन पुराणो मेग्राया है, उसे पृकर तो एसा प्रतीत होतार कि गंगा 
सव पापों का विना्च करने वाली है । नारद पुराणमें श्राया टै- 
सप्रवारान्‌ सप्रपरान सप्राप्य परतः परान । 
राद्धा तास्यत पुसां प्रसगोनापि कीतिताः॥ 
इसका भावाथं यहहै कि यदि कोई व्यक्ति पारस्परिके वार्तालापम्‌ मगा 
नाम लेतादहै तः उसकी निचली सात पीदियां ग्रौर उपरकी चौदह पीदियां तरनातीद्‌। 
तीर्थो के सम्वन्धमें स्वन्द पुराणम प्राया है-- 
तीर्थान्यनुसरन्‌ धीरः श्रदधानः समाहितः । 
वरतपापो विशुद्धवत किं पुनः शुद्धकसेदरन ॥ 
जो तीर्थो का सेवन करने वाला घयवान श्रद्धायुक्तं भौर एकाग्रचित्त, वहू 
यदि पहुल का पापाचारीहो तोभीदुद्धहो जाता, फिरिनजो बुद्ध क्मक्रनेवाला 
है, उसकीतोवातदहीक्यादै। 
्रत्रहधानः पापात्सा तार्तिकाऽचदर संशयः । 
हेतुनिष्ठस्व पञ्चने न तीधरफलमामिनः॥ 
जो अ्रश्रद्धावु है, पापात्मा, नास्तिक, संदायात्मा मौर कवन ठतकमंदटी इवा 
रहता ह-पे पांच प्रकार के मनुप्य तीवंकेषफन को प्राप्त नही करते । 
नारद पुराणम तीथं पात्रा के सम्बन्यमे यहां तक कट्‌ दिता गया दै-- 
तोधानि च यपोक्तन विधिना संचरन्तिय । 
स्वद्रन्दरमटा पौरास्ते नराः स्वमेगासिनः॥ 
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जो यथोक्तविधि से तीथं यात्रा करते हैः सम्पूणं दन्दो को सहन करने वाले 
वे धीर पुरुष स्वगे मे जाते है । 


पुराणो मे भक्तो, गरुग्रो, माता पिता, पति श्रौरपत्नीकोभी तीर्थो मे गिना 
है 1 भक्त के सम्बन्ध मे युधिष्ठिर भक्तपरेष्ठ विदुरजी से कहते हैं । 


भवद्विधा मागवतास्तीथे मूताः स्वयं घिमो । 
तीर्थीकिवेन्ति तीर्थानि सान्तःस्थेन गदाथता ॥ 
-- श्रीमद्धागवत १। १२३। १० 
“म्राप जैसे भागवत-भगवानु के प्रिय भक्त स्वयंही तीथंसरूपहोतेरँ। श्राप 
सौग श्रपने हृदय मे विराजित भगवान्‌ के दारा तीर्थोको महातीथं वनते हुए विचरण 
करते हैँ ।' 
पद्मपुराण में गुरु के सम्बन्ध में लिखा है-- 
दिवा प्रकाशकः सूयः शशी रात्रौ प्रकाशकः । 
गृहम्रकाशकौ दीपस्तमोनाशकरः सद्‌ा ॥ 
रात्रौ दिवा गृहस्यान्ते गुरूः शिष्यं सदेव हि । 
प्मज्ञानाख्यं तमस्तस्य गुरुः सर्वं प्रणाशयेत ॥ 
तस्माद्‌ गुरूः पर तीर्थं शिष्याणामवनीपते । 
-परदपुराण, भ्रूमिखण्ड ८५॥। १२१४ 
सूयं दिन में प्रकाशा करते है, चन्द्रमा रात्रि मेँ प्रकाशित होतेह रौर दीपक 
घर मे उजाला करता है तथा सदा घरक प्रंधेरेका नाश केरता है; परन्तु गुरु श्पने 
शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा ही प्रकाश फंलाते रहते हैँ । वे शिष्य के सम्पूणं 
श्रज्ञानमय अन्धकार का नाशा कर देते हैँ । प्रतएव राजन्‌ ! शिष्योंके लिये गुरूही 
परम तीथं) 
माता ग्रीर पिता के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
नास्ति माठृसमं तीर्थ पुत्राणां च पितुः समम्‌ । 
तारणाय हितायैव इहैव च परत्र च॥ 
वेदैरपि च किंविभ्र पितायेन न पूजितः। 
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरथेकाः ॥ 
एष पत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थं नरेष्विह । 
एष पुत्रस्य- वै मोक्षस्तथा जन्मफलं शुमम्‌ ॥ 
- पद्मपुराण, भुभिखण्ड ६३ ! १४, १६, २१. 
पुत्रो के इस लोक अ्रौर परलोक के कत्याणके लिये माता-पित्ता के 
समान कोई तीथं नहीं है । माता-पिता का जिसने,पूजन नहीं किया, उसे वेदो से क्या 
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प्रयोजन दै ? (उसका वेदाध्ययन व्यर्थं द्र ।) पृत्र के लिये माता-पिता का पूजन ही धनं 
दै, वही तीथं है, वही मोक्ष है श्रौर वही जन्म क्रा शुभ फल दहै । 
पत्ति को तीथं मानते हुये पद्मपुरा मे प्राया है-- 
सव्यं पादं स्वमु स्व प्रयागं विद्धि सत्तम । 
वासं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तस्य पादादकस्नानात्‌ तत्पुण्यं परजायते । 
प्रयागयुष्करसमं र्नानं स्त्रीणां न संलयः॥ 
सवेतीथेमयो मर्ता सवैपुख्यमयः पत्तिः ॥ 
--पव्रपुराण ४८१। १२-१४ 
जो स्त्री ग्रपने पतिके दाहिने चरणको प्रयाग ग्रौर वाये चर्णाको पुष्कर 
समकर पति फे चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थो के स्नान का पुष्य होता 
दै । एसा स्नान प्रयाग तथा पृप्करमे स्नान करने के सद्यदहै, इमे कोई संदह नही 
दै । पति सर्वतीर्थमय ्रौर स्वपुण्यमय है । 
पत्नी का तीर्थं रूपमे वन करते हुये पद्मपुराणामंक्हाग्यादै- 
सदाचारपसय भव्या धर्मसाधनतस्रा 1 
पतिन्रतरता नित्यं सबेदा ज्ञानवत्सला ॥ 
एदगुएा मदेद्‌ भाय यस्य पुर्या महासती । 
तस्य गेहे सदा देवासितष्ठन्ति च महौनसः ॥ 
पितर रोह मध्यस्थाः श्रेया वाञ्छन्ति तस्यच। 
गङ्गायाः सरितः पुर्याः सागरास्तत्र नान्यथा ॥ 
पुख्या सतती यस्य, गेहे वतैते सत्यतया । 
त्र यज्ञाश्च गावश्च ऋपयस्तेत्र नान्यथा ॥ 
तत्र स्वणि तीथौनि पुख्यानि पिविधानि च। 
नासति मार्यासमं तीर्थं नास्ति भार्यासमं सुखम । 
नास्ति भार्यासमं पुख्यं तारणाय दिताय च ॥ 
--पद्यपुराण, मूमिखष्ड ५६ । {६-१५, ८८ 
जो सव प्रकारे सदाचार का पालने केरने वाली, प्रता ऊ योस्य त्राचरम्ण 
वाली, पर्म-साधनमें लगी हूई, [सदा पातिद्रस्यकापालन क्रनवाली तया्तान ङौ 
नित्य अरनुरागिणी है, एेती गुणवती पृप्यमयीो मटानत्तो जिसके धरम पत्नी, उपे 
पर में सदा दयता निवासत करते रह्‌, पितर मा उसके घरमे रहकर सदा उस उस्ना 
की कामना कसते । जिक्तके परमे एसा सत्यपरायखा पतिव्रटूदया मना रहती 


उत्त परमे गंगा घादि पित्र नदियां, समुद्र, यज्ञे, गणं, ऋषियना तना गम्य विदि 


भवन रहते ह । कल्याण तथा. उद्धार के लिये भार्या के समान कोई तीथं नहीं है, 
भार्याकं ५. गोर भा्या-के समान पुण्य नहीं है 


महर्षि दयानन्द स्वामी ने तीथे के सम्बन्ध मे लिखा है - 

"तीथं जिससे दुःखसागरसे पार उतरे किजो सत्यभाषण, विदा, सत्संग, 
यमादि, योगाभ्यास, पुरषाथं, विदादानादि चभ कमंटै, उन्हींकोतीर्थं मानताहूं ` 
इतर जलस्थलादि को नहीं 1" 

वैदिक धर्मानुसार केवल किसी विशेष नदी के नल यें स्नान कर लेने से मवुष्य 
पाप से मूक्त नहीं हो सकता । ेसे ही किसी धमं विशेष स्थान या तीर्थं स्थान के दर्शन 
केर लेने मात्र से मनुष्य मुक्ति नहींपा सकता) इन सवके लिए ततौ मनुष्य को पवित्र 
जीवने व्यतीत करने की भ्रावश्यकता है । 

पुराणो मे सी जहां मानस तीथं का विवेचन किया सया है वहां राया है- 
सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीधेमिन्द्रियनि्रहः । 
सर्वैमूतदया तीर्थं॒तीथेमाजैवसव च॥ 
सत्य तीथं है, क्षमा तीथं है, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना भी तीथ दहै, सव 
प्राणियों पर दया करना तीथं दहै ्रौर सरलता भी तीथं है। 
दानं तीर्थं दमस्तीथ संतोषस्तीथेसमुच्यते । 
बरह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता ॥ 
दान तीथं दै, सन का संयम तीथंहै, संतोष भी तीथं कहा जाता है । ब्रह्मच्थं 
परम तीथे है श्रौर प्रिय कचन बोलना भी तीर्थं है) 


ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं तपस्तीर्थमुदाह्टतम्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तोर्थं विशद्धिमैनसः परा ॥ 
ज्ञनतीर्थदहै, धैय तीथैदहै, तपकोमी तीथंकहागयादै । तीर्थो मे भी सवसे 
श्रेष्ठ तीर्थं है अन्तःकरण कौ आ्रात्यन्तिके विशुद्धि । 
न॒ जलाप्लयुतदेहस्य स्तनानसित्यभिधीयते । 
स स्नातो यो दमस्नातःशचिः शुद्धमनोमलः ॥ 
जले शरीरको डवो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दमरूपी तीयं 
ल्वान किया है--मन इन्दियों को वस मे कर रक्खा है, उसी ने वास्तव मेँ स्नान 
न है !- जिसने-मन्‌ ॥1 धौ डालारहै, वही शुद्ध दहै) 









कल्याण का तीशै्कशरष्ठ ३२ 
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यो लुन्धः पिशुनः क्रूरो दाम्भिको विपयात्मकः 1 
सर्वतीर्येष्यपि स्नातः पापो मलिन एव सः॥ 

जो लोभी दहै, गलखोरदै, निर्वलदहै, दम्भी दहै श्रौर विषयासक्त रै, वह्‌ सव 

तीर्थो मे स्नान करके भी पापी श्नौर मलिनही रह्‌ जाताहै) 
न शरीरमलदागान्नरो मवति निमेलः । 
मानसे तु मलते व्यक्तं मवत्वन्तः सुनिमेलः॥ 

केवल शरीरके मेलको उतारदेनेसेही मनुष्य निर्मल नदीं हो जाता। 

मानसिक मन्न का परित्याग करनेपरही वह भीतर से ्रत्यन्त निर्मल होता है। 
ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्रेपमलापदह । 
यः स्नाति मानसे तीथं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

ध्यानके द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जलसे भरे हुए, रागद्ेष ल्प मतक 
दूर करने वाते मानस-तीर्थमें जो पुरुप स्नान करतादै, वह्‌ परम गत्ि-मोन्नक)। 
प्राप्त होता है 1* ॥ 

--स्कन्दपुराण, काश्ाखण्ड; प्र्याप € 

हिमालय की सम्पूणं भूमि तीथं स्वरूपा मानी गर्दहै। सम्पण नारतफनर 
नारी हिमालय में अ्रवस्थिततीर्थोकी यात्राकरते प्राय । नारतीय र्द श्रा 
बल पर दही तीथे-यात्रा की परम्परा भ्रव तक अविच्छिन्नस्पमवचलीप्रारहीटै। 

हिमालय से सम्बन्धित मानसरोवर श्रौरकंलसरेसेतीर्धदै जा ग्रव चीन 
ग्रधिकारमें है । पहले कभीयेभारतक साथ ही सम्बग्धितपे । उसके उपरान्त इन 
प्र्‌ तिव्वत का स्वामित्व भ्रा भ्रौर प्रव जवसे चीनने तिव्वत को श्रपने श्रधिकार 
मे लियादहै, तवसेये तीथं चीन के भ्रन्त्गत है । 

दून तीर्थो कै प्रति करोड़ों भारतीय नरनारियोकी प्रास्था रहीदहै। न 
कारण इनका संक्षिप्त रूपमे वर्णन कर देना भ्रावरयकं प्रतीत होतारं । 

हिमालय मे अवस्थित तीर्थोकनौ यात्राञ्योक्या चार नागों विनक्तकियाजा 
सकता है-- 

१-- मानसरोवर कलास यात्रा (तिन्बत सेत्र) 

२- अमरनाथ (कस्मीर स्तेन) 

३ यमुनोत्तरी, गगोत्तरो, केदारनाप मोर उदरीनाय (उत्तराखंड) 

४-- मुक्तिनाष सौर पदयुपतिनाय (नपाल) 
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मानसरोवर-केलास-- 
हिमालय की यात्रा मै मानसरोवर कलास की यात्रा सवसे कठिन मानी 


गरईहै) इपर यत्रामें थात्रीको लगभग तीन सप्ताह तक तिन्बत प्रदेश मे चलना 
पडता था । 


मानसरोवर कैलास पहुंचने के ्रनेक मार्गं हैँ । करमीर से लहाख होकर जाने 
वाला मागे, नैपाल से मूक्तिनाथ होकर जाने वाला मागे, उरमाघषाटीसे जानेवाला 
मे मौर गंगोत्तरी से जाने वाला मां साधारण याच्रियोके लिये दुष्कर मागे है । 
इन क्षें मे भेड बकरी चराने वाले या साधु महात्मा ही मानसरोवर कंलासजा 
सक्ते हैँ । 


साधारणं यात्रियों के लिये नीचे लिखे मागे सुविधाजनक है 


१, पूरवत्तिर रेलवे के टनकपुर रेलवे स्टेऽन से मोटर वस द्वारा पिथौरागद्‌ 
जाकर लीप" नाम की घाटी से पदल यात्रा करनी होती है। 


२, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मोटर वस द्वारा कपकोट (ब्रत्मोड़ा) जाकर 
ऊटा, जयन्ती रौर कु गरी-विगरी घाटय की पैदल याना करके प्रागे जाना होतादहै। 


३. ऋषिकेश मसे मोटर तस द्वारा जोशीमठ जाकर नीति धारी से पदल 
जाना होता है) 


भारत श्रौर चीन में युद्ध होने पर रवये सब मार्गे बन्दं कर्‌ दिये गये हैं) 


पुराणों मे मनसरोवर माहात्म्य का वणेन बड़े विस्तारसे किया याहं) 
महाभारत मे श्राया है- 


ततो गच्छेत रजेन्द्र मानसं ती थेमुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नास्वा नसो यजन्‌ रुद्रलोके महीयते ॥ 
महा० वन° ८२ 
इसका श्रमिप्राय यह्‌ है किं पितामह ग्रीर सावित्री तीर्थं के परचातु मानस्तरोवर 
कौ जाय । यहां स्नान करके मनुष्यं शुद्र सोक में प्रतिष्ठित होता है । 
वारमीकि रामायण मे केलास का वणेन इस प्रकार क्रिया गया है- 
कैलास पेते राम मनसा निर्मितं परम्‌ । 
त्रह्मएा नस्शादूःल तेनेदं मानसं - सरः ॥ 
` वाल्मीकि बाल० २४/८ 
विश्वामित्रे राम से कहते है--राम ! केलास पवेत पर ब्रह्मा की. इच्छासे 
निर्मित एक सरोवर दै! मनसे निमितदहोनेके कारण इसका नाम मानससरया 
मानसरोबरदहै। 


ह 1 
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पुरारों में कंलास को देवता, सिद्ध ग्रौर महात्माग्रों का निवासन स्वल वताया 
गया हे । स्कन्द पुराण" में कलास की उत्पत्ति विष्णु के नाभिपद्यसे वशित की गई 
दै । परन्तु एेसा होना मानव प्रकृति-नियम के विरुद्ध सममन जाताहै। महाकवि 
कालिदास ने कलास की हिमाच्छादित चोटियों को श्राकाल्च का कमल वताया है । 

प्राचीन साहित्य मे हिमालय के ्रनेक उन्नत शिखरो के नाम श्राय रहँ । इनमें 
मेरू, सुमेरू, चौखम्भा, बन्दरपू छ, भरतस्रुट, नदागिरि, धौलानिरि, द्रोरागिरि, 
ग्रादित्यभिरि ग्रौर गौरीज्ञंकर विदयाप उल्लखनीय हँ । इनम कंलास को विञ्चप महत्व 
दिया जाता दहै । 

मानसरोवर-कंलास यात्राके मार्गो का विवरण देना प्रव उचित नही क्योकि 
ये तीथं प्रच सैनिक महत्व के एसे स्थान समभे जाते है, जिनका विवरण नही दिवा 
जाना चाहिये । केवल इनका संक्षित परिचय यहां दियाचजारहादै। 

मानसरोवर-कंलास यात्रामें लगभगड््‌दो मास का समय लगना या । लग- 
भग सादे चारसौ मीलपेदलया घोडे, याक श्रादिकी पीट पर चलना हौताथा। 
यात्री ग्रपनी भोजन सामग्री साथलेजतिथे। रात्रि-विध्रामके निवि नम्र स्ाधमे 


रखने पडते थे । 
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यात्री का सदायक् कुली चोर ट्ट 
हिमालय को पार करके तिव्दत केम तीस मीत डते वर ध्रवता निर 
दो वडे सरोवर मिलतेरहै। रनम एक क्य नाम रालननतान र > 
सखरोपर । राप्तसताल का पिस्तार धिक । पृरागयो कीक्नाक चरनूनार यला ग्रः 
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मानसरोवर का प्राकार गोल याप्रण्डाकार है] उसका घेरा वाईस मील का 
वताया जाता है । इसका जल प्रत्यन्त स्वच्छं है । मानसरोवर में हंस वहत हैँ । राज. 
हंस भी हैँ । कहा जाता है किये पयति ऊंचाई तक उड़ सकते हैं । 

मानसरोवर के सम्बन्धमे कहा जाता है कि उसमे मोती होते है जिह हंस 
चगते हैँ । परन्तु यात्रा करने वालों का कहना है किं उन्ह वहां मोती दिखाई नहीं 
दिये । उसके तट पर रंग विरगे पत्यरके टुकड़े श्रौर कभी २ स्फटिक के दोटे टुकडे 
मिलते हँ । मानसरोवर का जल श्रधिक शीतल नहीं। यात्री उसमे सुविधापूवेक 
स्नान करते है। 

केलास मानसरोवर से लगभग बीस मील दुर है । उसके दशन मानसरोवर 
पहुंचने से पहले ही होने लगते हैँ । कूगरी विगरी की चोरी पर पहुंचते ही केलास के 
दर्न हो जाते है । 

कैलास के शिखर की ऊंचाई समुद्रतल से १९००० फुट मानी जाती है । पूरे 
कलास की यात्रा ३२ मील की मानी गईहै। पुराणो के अ्रनुसार कौलास की ्राकृति 
एक विराट रिव लिङ्घ जसी दहै जो पवेतों से वने एक षोडशदल कमल के मध्य स्थित 
है। शिव लिद्घाकार केलास पवेत कसौटी के ठोस काले पत्थर का है । तिव्वती लोग 
केलास श्रीर मानस्रौवरकी याच्राको वड़ा महत्वदेतेहैँ। वे इनकी परिक्रमाभी 
करते टै) 

मानस रोवर-कंलास यात्रा के सम्बन्धं स्वामी प्रणवानन्दजी नेग्रग्रेजी में 
एक उत्तम ग्रन्थ लिखा है । इस ग्रंथ का प्रकारन १६४६ ई०्मेंहुत्रा। इसग्रंथके 
सम्बन्ध में स्व० पं० जवाहर लाल नेहरू ने कुं शन्द लिखे हँ । इसमें उन्होंने प्रगट 
कियारहैकिर्मैने अनेक वार तिव्वत क इस प्रारचर्यजनक सरोवर श्रौर हिमाच्छादित 
कौलास के दर्शन करने का विचार बनाया परन्तु म्रन्य यात्रागरो में व्यस्त रहने के कारण 
मै उसे श्रमलमेन ला सका। 

नेहरू जी ने स्वामी प्रणवानन्द जी की पुस्तक का स्वागत करते हुए लिखा दै- 
मै इस पुस्तक का स्वागत करता हूं जो हमें उन पव॑त का ज्ञान कराती है जिह मने 
प्यार किया है श्रौर उस सरोवर (मानसरोवर) का जिसका मै स्वप्न देखता रहा हुं ।' 
नेहरू जी ने हिमालय को परम प्रिय हिमालय बताया है । 


-स्वामी प्रणावानन्द जी महाराज मानसरोवर-कंलास यात्रा के कुराल पथ-प्रदशेक 
माने जाते हैँ । इन तीर्थो की सवसे पहले उन्दने १६२त्में यात्राकी। 

श्रीनगर (करमीर) की श्रोर से लहाल हते हये वे मानसरोवर-कंलास गये ये । 
१६३५ मे उन्होने गंगोत्तरी के समीपवर्ती मुखवासे नैलंग घाटी मागंसे यात्रा की। 
१६३७ भ्रौर १९३०८ ईण्में वे प्रत्मोडाकी ओ्रौरसे गये। इसके उपरान्त प्रायः 
प्रतिववं वे इन पवित्र तीथं स्थानों की यात्रा करते रहे । 
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स्वामीजीने श्रपने ग्र॑यमे चिना क्रि माननरोवर-कैलारः श्यो निस्वनं 
निवासी पवित्रतम मानते हँ । उन्होने तिव्वत भापामं इन पर व्हुनना साहित्य मी 
लिखा है । 


तिव्वती कलास प्रर मानसरोवर की सा्टाङ्खं दण्ड-प्रदक्चिगगा क्रते] इनमें 
से कु प्रन्धविश्वासी भक्त तो तैरहुवार तक यात्रा करनेदरै। कुदं तिव्वती कनात 
की परिक्रमाएकदही दिनम पर्णा करनेन! धनीवनेकैवार्‌ म स्वामीजी क्रा 
कहना दै किवे दूप्तरे गरीव व्यक्तियों, भिलारिों या कुनियों न प्रपने नाम पर परि- 
क्रमा कराके कंलास-परिक्रमा का फल प्राप्त करतें 

स्वामीजी ने श्रपने केलास-मानसरोवर्‌ ग्रन्थमे उन समी वात्ता का वड़े मुन्दर्‌ 
ठ्गसे विवैवन कियाद जौ इनसे सम्बन्ध रखती दहु । उन्हून म्रपन प्रयाने श्रनक्र 
मूल्यवान फोटो चित्र एवं रेखाचित्र प्रादि भी दिए टे। उन र्व्राचि्त्ोमनन क्का 
प्रकाशन सरकार द्वारा द्रव सामरिकटष्टिसे वाजिन कर दिया गवादै 1 फन उपयामी 
ग्रथ की रचनामेंस्वामीजीने जो परिश्रम किया, वट्‌ तिस्नददह्‌ व्लावरनीयद्‌ । 


श्रमरनचय साच 

हिमालय में श्रवस्थित प्रमरनाथ हन्दुग्रौ का परम पालन ताव माना गया । 
यह्‌ तीथं कमीर राज्य के ग्रन्तर्गेत ह । श्रावणी पव (रायंधन) पर यदा पूरिमा धा 
एक वद्धा मेला लगता है । उस समयदही त्रमरनापदेः दमन वरन फा माद्रास्य माना 
जातादट। 

ग्रमरनाथ यात्रा क्मीरके श्रौनगरसेप्रारम्प्रहानी ट्‌ । पटूस्दान श्रीनगर 
से ७ मीनदूरटै) यात्री यहं सिवलिद्धु दन के नित जाउ) 

श्रीनगर से पहलमांव तफ मोटर वमे जाती हु । पचलगावन चठ मीन र्पदतं 
या घोडे, टद्टृ्नौ पर यात्रा करनी टोनीह। पहना = म्यत प्रर उन्दनवाडा 
नाम की चट्टी पड्तीरटै। यान्नी प्रथम दिन यटा विश्राम ननद | इनन च्राद नात 
सील दूरी पर रोपनाग चट्टी । इतने घ्रागे कामान चट्ारकाद्‌ {८३०० पटर 
उपाद्‌ तकः उपर चठ्नाहोतादै। टे मटागुनसकी चटाई उट्नदे। यदा च्रनेद्ध 
ग्तेरियर भिलतेटहै। यहां की पर्वत श्रसियां हिमाच्छादिनं ष्टि पर्नं 
पचतरणी तफ पांच मीन उतरार्टमें चलना प्ता । यह गना 
मानी यरं । पावनी इनमे स्नान कसेर । 
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नारी पाराप्नोके सम्द्धमे दहे वान उल्येख्नाीयद किमया मामृते 
निक्लकर गंभोत्तरी की मोरमेरमदानमेच्ा्ददर। परन्तु ययादक्या नम टना उन 
न्नौर प्रसिद्ध कि हिमालये नेन दिखने निवन बाती श्रे पाराय मा 
यंगानामसे पृफारी जाती । 
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पचतरणी की पांच धारां जव श्रापस में मिल जाती टह तववे रामगंगा 
कहलाती दँ । यहां की रामगगा सिन्धु नदीमें मिली है। पचतरणी से तीन मीलकी 
चढ़ाई करनी पड़ती है । यह्‌ चदाई काफी कठिन है । मागं बहुत दुगेम है । इस मागं 
पर बहुत सावधानी से यात्रा करनी होती है । यहां से अ्रंतिम यात्रा श्रमरनाथ गुफाकी 
है। यह गुफा समूद्रतल से १६००० फुट ऊंचाई पर स्थित है । इस गुफा मे जल की 
बरद शिवलिङ्ग पर पडती रहती हैँ श्रौर उनसे शिवलिङ्ख बनता रहता है । यहां की 
ग्रमरगङ्घामें स्नान करके यात्री शिवलिङ्घ दरेन के लिये जातेहै। 


घूढा श्रमरनाथ-- 


बढा भ्रमरनाथ मंदिर केदमीरके पूुद्नगरसे १४मीलद्रीपरदहै। यह 
मंदिर दवेत पत्थरसे वना है, मंदिरके चारों ग्रोर बावलियां बनी हैँ । यहां अमरनाथ 
की मूरति के नीचे से जल निकला करता दह श्रौर वहु जल इन वावलियों मे चला जाता 
है । यह स्थान पुलस्ता नदी के तट पर माना जाता दहै । कहाजाताटहै किं इस नदी के 
तट पर महुषि पुलस्त्य का प्राश्चरम था) 


कश्मीर के श्रन्य मस्दिर- 


श्रीनगर के समीप की एक पहाड़ी परश्ची ब्राद्यराङ्कुराचायं द्वारा स्थापित 
शिवलिङ्ग है। इस पवेत को शङ्कुराचायं कहते हैँ । इस मंदिर तक पहुंचने मेँ दो मील 
की कड़ी चढ़ाई करनी पडती है । यह्‌ मंदिर दो सहस वषे प्राचीन माना जाता है । 


शङ्कुराचायं पवंत के नीचे श्कुरमठ है। इस स्थान को दर्गानाग मंदिरभी 
कहते हैँ ) 

वैष्णवी देवी का मंदिर एक गुफामें वना है 1 यह्‌ स्थान जम्मूसे ४६ मील 
उत्तर पर्चिम की ओरदहै। यहां कोई मंदिर नंहींबनादहै किन्तु गुफाको ही मंदिर 
मान लिया शयादहै। गुफासे जल बरावर वहता रहता दै। इसे वाण गङ्गा कहते है । 
श्रादिवन नवरात्र मे यहां मेला लगता है । 

करदमीर भारतीय सम्यता का एक केन्द्र रहा है । यहां की केसर की क्यारि्था, 
वन परवतो की सुषमा एवं प्राणप्रद जलवायु सदा से मानव हूदय कौ मोहित करती 
रहीदे। 

कदमीर की घायियों मे कवियों श्रीर महात्मा ने सहस्रो वर्षो तक मनन, 
चिन्तन श्रौर धमं शास्त्री का सूजन क्रिया । श्रव इस प्रदेश का कु भाग मारत श्रौर 
पाकिस्तान दो देशों के संघषं का रण-स्थलं वना हुश्रा है । इस संघं ने संसार के सभी 
देशों का ध्यान श्रपनी शरोर प्राकर्षित किया हुम्रा है । भारतीय जवान श्रपने इस पावन 
प्रदेश की रक्षा में पूरंतया सतकं हैँ । 
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श्रव हम हिमालय में अ्रवस्थित यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ एवं वदरीनाय 
तीर्थो का वंन करेगे । इनचारोंतीर्थोकी यात्राका क्रम इसी प्रकार माना जाता 
दै। इन तीर्थो के वणन में मागं में पड़ने वाले मुख्य २ स्थानों का परिचयमी दिवा 
जारहारहै। 

इन तीर्थोकी यात्रा का प्रारम्भ हरिद्रारसेहोतादै। यहींसे हजारों यात्री 
प्रति वपं इन तीर्थोकी यात्राके लिये जाते टह । ग्रतः हम पहले हरिद्रारका कुं 
विवरणदेरहैहै। 


हुरिदार- 

हरिद्वार को पौराणिक भाईस्वगे द्वारया गंगाद्वार मानते । हिमालयकी 
उपत्यका में श्रवस्थित हरिद्टार हिन्दुग्रों का पावन तीथे माना जाता है । इतिहातकारों 
काकहना है कि भगीरथके गंगा लाने से पूर्वं भी यह्‌ स्थान योगी ग्रौर महात्माश्रोंकी 
रम्य स्थली था । पुराणों के ्रनुसार यहां कपिल का प्राश्रम मी रहा। 


पुराणों की कथा के श्रनुसार भगीरथ के गंगा लाने के पदचात्‌ यहां राजा वेत 
ने ब्रह्मा की प्राराधनाकौथी। ब्रह्याने उनको वरदान दियावा। तमीस्ष्ट्रकौ 
पडी" कुण्ड का नाम ब्रह्य कुण्ड हुम्रा । कहते ह राजा विक्रमादित्य के नाई मवृ टरि 
ने यहां तपस्या की थी । पुराणौ मे यहां दत्तत्रेय जी के तप करने की भी कवा प्राती 
है। कनखल के दक्षेश्वर महादेव मदिर के साथ दक्ष प्रजापतिकौ कवा वुड़ीदटै। 
हरिद्वार के भीमगोडे के समीप भीम" के तप करने की कथाका उत्त मिनताद। 
इस प्रकार की श्रौर श्रनेक कथायं इस तीथं के साथ सम्बन्धित है । 


चीदहवीं शताब्दी तक हरिदार महात्मानं का ही निवासत स्थान वना रहा । इसके 
पदचात्‌ धीरे २ यह एक नगर कै रूप मे विकसित हु्रा । इतिहास के अनुसार तैमूर लंग 
न यहां १३६८ में कत्ते भ्राम' (नागरिको का वध) कराया था । सन्‌ {१७९६ म यहा 
"ठाडविक' नाम का प्र॑ग्रज प्राया धा । उसने इसे टिमालय परवत वध षाटीमें स्थित 
एक दछोटा सा स्थान बताया था । १८०१ ई० मं एक दुर प्रव्रन "रपरे इन्द्‌ 
फलद लम्बौ गलीकेखूपमेवसामनायवा। ४ जनवरी १८३३ फो रार एन 
चावला ने हरिद्वार से वदरीनाथ तक की यात्रा हवाई जटाजद्वाराकी धी । 
यहां प्रनेक राजा महाराजा रते रद । महारानी ब्रहित्यावाईन नी इन नीप 
कीयात्राकी यी। 


"काटने" नामके एक भ्रग्रेज दुजीनियरने यहांसे गंगा की नहर निकानी है । 
यहांदोसौसते प्रधिक मंदिरदैँ। चण्डी देवी ययौर मनत्रादेी ङक मदिर 
उचाईपरवनेदहें। 
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हर्द्ार में भ्ननेक मंदिर, मठ रौर महन्तो के श्रवाड़े हँ । बारह वयं यहां 

कुम्भका वड़ा भारी मेला लगतादहै। ब्रह्मकुण्डमे ल्नान करनेका पौराशिक वड़ा 

माहात्म्य मानते हैँ । लाखों यात्री यहां स्नान के लिए ब्रात हैँ । वहां गुररुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय शिक्षा का एक वड़ा केन्द्र ह । 


ऋषिकेश 

ऋषिकेश हरिद्रारसे चौदह मीलकी दूरी पर वसराहै। पहले यहां साधु, 
महात्मा योग साधना के लिए रहते ये । प्रादि जगदुगुह स्वामी शंकराचायने भी 
अपने श्रागमन से इस स्थान को पवित्र किया) इसके साथ मी भारतका प्राचीन इति- 
हास जुडाहुभ्राहै। कहाजातादहै कि भगीरथने गंगालानेके लिये यहींसे सघन 
वनो म प्रवेश कियाथा। वसे यह स्थान भी किसी समय सघन वनी था। 


चटषिकेश का विस्तार स्वर्गाश्रम श्रौर लदछमन भ्रूला तक माना जातादै। गंगा 
के इस शरोर स्वामी शिवानन्द महाराजका योग निकेतन प्राध्रमदै। दू्ररोम्रोर 
स्वर्गाश्रम, गीता भवन एवं परमां निकेतन संस्थाग्नों के प्रनेक वनद । प्रीप्ममं 
यहां हजारो यात्री प्राते हैँ । 


लघछमन श्रुला का इतिहास रामायण कालके सायजुड़ादट। नगवान रान 
ग्रौर लद्छमन इस मागं से हिमालय कौ श्रोरगयेथे । लद्धमनन यहींकुलं समयत 
भीकियाथा। उनकी स्मृतिमें गंगाकोपारकरनेके लिएजोगरुलेका पुत वना, 
वह्‌ "लछमन दुला" नाम से विख्यात हृश्रा। यहां पर लक्ष्मण मदिर नी वनाद 
इसक भ्रतिरिक्त प्रौर भी भ्रनेक मंदिर गंगाके दोनो रोर वन गय दह । 

मोटर सडक वनने से पूवं यहीं केदारनाथ ज्चार वदरीनाप कौ परदल यात्रा 
कीजाती थी । 


रेखाचत्र- 

हिमालय से सम्बन्धित इस रेखाचित्र मे उत्तराखंड के प्रापः समी प्रमुखतावां 
को यथा स्थिति दिखाई गई हे । इसमें राक्षसताल रौर तिन्वत क्षेत्र मे स्थित मान 
सरोवरकोभी दिखायागयादै । इस चित्रसे हिमालय के तर्यो की दिद्या का पात्ति 
ज्ञान होता दै । हरिदार से यमुनोत्तरी, गगोत्तरी, ऊेंदारनायम्रौर वदरीनायमागम 
पड़ने वाते मुख्य २ स्थान भी इस चित्रम दिखाये गयेदहं। इसी प्रकार घ्रत्नोट ग्रीर 
पिथौरागद्‌ निलोंसे मानसरोवरको जाने वाला मागं नी दिखाया वया । टसम 
पाठक यह्‌ जान सफ़गे कि हिमालय में मानस्रोवर क्सिदियामें शरवत्वितद्ै। इन 
दोनों मार्गो मे पड्ने वाले बुं प्रमुखस्पानोंष्टो मी इत वित्रमं दिखाने जा यत्न 
कयि गयादहे। 
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चारोंतीर्थोकी याता विवसरणमें हम सव से पहले यमुनोत्तरी यावाका 
वोन कर रहे ह । इसके लिये ऋषिकेश से मोटर वसो दासं वराम जाना पड्ताहै। 
यह्‌ स्थान ऋषिकेश से ९६२ मील दूरी परदहै। वराम से डंडियाल गांव तक मौटर वसे 
जाते लगी है । वहां से पैदल जाना होताहै। 


नरेन्ढ्र नगर- 

नरेन्द्रनगर्‌ वषिकेश से १० मील द्ुरी पर है । इसका निर्मा टिहरी महवा 
के महाराज नरेन्द्र शाह ने १६२५ मे कराया था) विलीनीकरण के पश्चात्‌ यह स्थान 
टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय ( जिला दैड क्वाटर) वना । समुद्रतल से इसकी ऊंचाई 
३८५० पुट है} यह्‌ भव एक छोटा सा पवंतीय नगर वन गया दै) 

इससे श्रागे १८ मील दूरी पर टिपली करना है । उससे रागे नागनी होकर 
चम्मा पहुचते दँ । यह्‌ स्थान समुद्र तल से ५५०० फुट ऊंचाई पर ह । पहले यह्‌ एक 
साधारण चट्टी थी परन्तु श्रव इसका बहुत विस्तार हो गयादहै। 

यहां किसी समय गांधीजी की दिष्या मीरा वेन भी रहती थीं । उन्होने यहां 
से कु दुरी पर पक्षी कूज वनायायथा। अव तवै आश्रम दछ्योडकर्‌ ्रायरलण्ड चली 
गई 

चम्मासे एक मागं काणताल होकर मसूरी जातादहै)! काणाताल सेवके 
वगीचों के लिये प्रसिद्धहै। 


रिहरी- 

यमूनोत्तरी एवं गंगोत्तरी यात्रा मागे पर भागीरथी के तट प्रर अ्रवस्थित टिहरी 
भी एक प्राचीनं नगर है। इसे टिहरी गद्वाल के महाराजा सदशेन शाह ने १८२० ई° 
मे वसाया था । महाराजा प्रताप शाह ने टिहरी से € मील दूरी पर प्रताप नगर वसाया 
था ओौर उपे टिहरी गढवाल राज्य की ग्रीष्म कालीन राजधानी वनायाथा} स्रव 
यहु महल उनके परिवार की व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र रह्‌ गया) 


टिहरी मे वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द सरस्वती एवं वेदान्त धमं के प्रचारक स्वामी 
रामतीर्थं ने बहुत समय तक निवास किया । इस नगर का वरावर विस्तार हो रहा है । 
यहां लड़के लड़कियों की अ्रनेक रिक्षा संस्थाय कार्यं कर रही हैं । 
टिहरी किसी समय ततरिकों श्रौर पौरारिकों का विख्यात केन्द्र रहा । परन्तु 
समय के परिवर्तेन से तंत्रवाद प्रधिक समय तक अपना प्रभाव स्थिरन रख सका) 
टिहुरी ॐ [य ग्रनैक युद्धो का इतिहास भी जुडाहुश्रादै। १८०३ ईन्मेजो गरखा 
युद्ध हुश्रा, उसने इस क्षेत्र को भारी क्षति पहुचाई शौर महाराजा टिहरी को. ग्रेन 
से सहायता चेरी पडी 
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नागराज की गहो- 

प्रतापनगर से १६ मील दूरी पर मूवेमनामक्रास्थान टह । यहां नागराजकी 
गरी दै । यहां के मंदिर में नामराज को भगवान के रूपमे पूजाकीजातीटहै। यहां 
नागों के सम्बन्ध में श्रनेक कथायं प्रचलित रहँ । मि ई० एम० ्रौकल नामके एक 
ग्रगरेज ने श्रपनी श्ोली हिमालयाज' ([0]$ प्100818%88) पुस्तक मं लिखाहै 
"सापो की पूजा सम्पूणं हिमालय में प्रचलित रही । उनका कहना दै “वहां दिव प्रौर 
विष्णुके म॑दिरोंमें भी नाग कौ पूजा का प्रचलन रहा।' 


यमूनोत्तरी जाते समय उंडियाल गांवसि प्रागे गंगानौ चट्टी श्राती है । यह्‌ 
यमुना तट पर स्थित दै । कहा जाता है कि यहां यामूननाम के क्षि निवास करते ये। 


गंगानीसे रागे यमुना चट्टी दटै। यहां इससे प्राग सण चट्टी ्रातीहै। 
द्ससे रगे कौ चढ़ाई वहत कठिन है । हनुमान गंगा का पुल पार करने पर दनुमान 
चट्टी प्रातीहै। समुद्रतल से इसको ऊचाई ७१०० फुटदै। इत चदुटी के समीप 
हनूमान गंगा श्रौर यमुनाकासंयमहै। हुनूमानवचट्टीसे प्रागे फुल चट्टीदै। यह्‌ 
चट्टी वड़े सुन्दरटंगसे कुचवर्षोमंदहीवनीदै। इसने प्रागे जानकी चेदूटीदै। 
दस चट्टी से यमुनोत्तरी को कठिन चदा प्रारम्भहो जाती । 


श्रपने तीर्थो के दशन करने वाल श्रद्धालु यात्री पतती स पतनी पगञंडी पर्‌ 
चलकर यमुनोत्तरी पहुंचने का यत्न करते ह । धामिके विश्वासो कै साव वृद्ध परप 
ग्रौर मटिलाये बडे साहस के साय इन दुगेम पवेत मार्गो पर "जय यमुनोत्तरी' बोलने द्ये 
यात्रा करते है| 


यमुनोत्तरो - 


यमुनोत्तरी समुद्र तल से १०८०० फुट ऊंचाई पर स्थित द । यमुनोनरी तें 
ही यमुना कै सवं प्रथम दर्शनदहोतिदटै। वेस यमूना का उद्गम यहांमे चारमीत 
उपरकीभ्रोर रह । उद्गम तक जाने के लिये मागं मुलन न्ह । यमुनोत्तरी क नमी 
की पहाड़ी वन्दरपुद्धनामसे विस्यातदटे। इसन पर्वतक्रा नाम 'काचिन्दनिरी' यी प्राया 
दै । कटा जातादै कि इससे निकलनेके कारेण यमुनाकानामन कारिन्दी ग्रा । 
वन्दरपचछ शिखर कै सम्बन्धमे यह्‌ किम्ददन्ती चली्रारहीहू किलक विजय के 
पञ्चात्‌ हनुमान स्रयोध्या गय श्रौर जव वे नगवान रामन नाना प्राप्त करदे ैटरेतव 
वे टस रिखरपररहेपे। इसकी अचा समुद्र तवने ८००० णुटटै। 

यमूनोत्तरी ते दूरवीन मे देखने परर पर्वत-रिखरो ङे वीचमे यमुना ण 
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पतली तौ धारा दिखाई दती है । उत्के साधी एक प्रौर थारा नी दीखनी द । 
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कहा जतादैकिप़्रशरनाम के एक भ्रग्रेज ने उद्गम तक पहुंचने मे सफलता 
पाई थी । स्वामी रामतीर्थं भी यमूना के उद्णम त्क पहुचे थे । 

यमुनोत्तरी पहुंचने पर यात्री यमुनोत्तरी स्नान एवं मंदिर दर्शन के लिये यमुना 
के दूसरी श्रोर जाते हँ यमुनापारकरनेके लिए रिलाग्नौं पर लकड़ी के मौटेर 
तस्तों को शलकर पुल वनालेते है । . 


यमुना के दुसरे तट पर दिव्य शिला ग्रौर तीन तप्त कुण्ड हँ । सवसे पहले 
कुण्ड का नाम सूयं कुड है । इसके गमं जलमें यात्री ग्राल्रु रौर चावल पका लेते हैं । 
दूसरे कुडकानाम षि कुण्डहै। इसमें यात्री स्नान कर सक्ते! पंडोने यहां 
ग्रौर भी कुण्ड ग्रौर जल की धाराये वना रखी है जिनके नाम वसुधारा, सहस्रधारा, 
गौतम ऋषि धारा, गुप्त मुनि धारा रौर द्रोपदी कृण्ड घ्रादि हैँ । इसी ओर यमूनोत्तरी 
मंदिर है । इसमे यमुना श्रौर गंगा दोनों की भू्तियां वनी हैँ । यहांका ह्य वडाही 
मनमोहक है । 

यहां हमने भारत के सभी भागोके नर-नारियोंको श्रद्धापूवंक मस्तक नवाते 
देखा । यह तीर्थं हमारे देश की एकता का प्रतीक वना हुघ्रा है । 

गंगोत्तरी जाने के लिए सिगोट प्रानाहोतादै ग्रौर यहांसे नकुरी पहुंचकर 
उत्तरकासी कौ श्रोर जते है । 

नकूरीमे एक खोगसामंदिरदैनो रेखुग़ा-देवी मदिर! के नाम मे विख्यात 
दै! इसके साथ पुराणो की एक कथा जुडी कि परञुराम नै ग्रपनी माता रेणुका 
देवी का सिर काट दियाथा। परन्तु वहु पूनः जीवितो गईथीं) मेरे विचारसे 
बस कथां में कोई सत्यता नहीं । 

गंगोत्तरी जाने का सीधा ममे धरासूुसे भीदै। जो व्यक्ति सीधे गंगौत्तरी 
जातेहैवे धरासू से उत्तरकाशी जाकर प्रपत ग्रमिकी यात्रा प्रारम्भ करते है। 
` पवंतीय गुज्जर- 

यमुनोत्तरी माग मे हमें फल चट्टी पर पवंतीथ गुज्जरोसे मेंटकरने का 
अवसर प्राप्त हुभ्ना। ये लोग किसी समय कर्मीरसेप्नायेये । वहांसे प्राकरये ग्न 
हिमालय की प्रनेक धाटियों मे वस गये हँ ये लोग ग्रव मुसलमान हैँ परन्तु इनके रीति 
रिवाज हन्द्रो से भिलते जुलते दँ । भ्रनेक सं्ृतियों का प्रभाव डने पर भी 
इनमें हिन्दुत्व के प्रति सम्मान है। येलोगर्भे्त पालकर्टै। प्रीष्ममें ये हिमालय की 
ऊंची पदाडियौं पर रहते हैँ रौर शीतर्मेये लोग नीचे ्र। जति रहै | उनके ग्रपने २ 
कीले दँ! वन विभागकीग्रोरसे इन क्वीलोंको पशु चरानेके लिये भूमिभीदी 
इई दै ! ये लोग वड़े वलिऽऽ ब्रौर परिभमी ह । जंगली जानवरों से वचावकेत्ियिये 
लोग श्रच्छी नस्ल के कुत्ते पालते हैँ । इनकी पोशाक कर्मीरियों जेषी दै । 
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धराम्रु से गंगोत्तरी जति समय मामं एक स्यान इडा प्रातादै। शीतकाल 
मे यहां जाइलोग रहतेँ। वलोग किती समय तिञ्वतसे ज्येये प्रौरत्रववे 
भारतकेवासीदहो गये रँ । इनके भी ्रनेक कवीते हं। गंगोत्तरी की श्रनेकघादियों में 
ये लोग वतते हँ । ये लोग मेड पालक हैँ] उ्न कौ कताई श्रौर बुनाई में निपुण है स्वियां 
सारे दिन काममे व्यस्त रहती हँ । वे पुरषो की अ्पेन्ना प्रविक् चतुररहँ। पांच द्यः 
वषे तक के वन्चोंको हमने ऊन कताम मदददेतेदेखारै। दीतकालमेये लोम 
ऋषिकेदा के जंगलमेंभीभ्राजते दँ । इनमें दिक्षा नहीं परन्तु त्रव धीरैर२वे लोब 
पटना लिखना सीख रटंर्है। 


उत्तरकारो- 

उत्तराखंड काः यह्‌ एकं प्रवान तीयं स्थान माना गवा है । उत्तरकादीको योगियो 
की तपस्थली कटहागयादै। यह्‌ नगर भागीरथी के तटपर वस्ताद । इसके पूवं 
दक्षिणम भागीरथी वहती है 1 उत्तरमे प्रसि गगा ग्रौर परिचम मं वल्णा नदी वदती 
है। असि गंगा का उद्गम डोडीताल माना जातादै। 


पौराशिक कथा के प्रनुत्तार यहां 'किराताजुनः' युद्ध हुग्रा वा । दस्तक पुराना 
नाम बाड़ाहाट' ह । 

यहां विश्वनाथ, दाक्ति, गोपेश्वर, काल भैरव, परयुराम, दत्तात्रेय, जट्मरत 
ग्रौर भगवती दुर्गा के प्राचीन मंदिरदै। 


उत्तरकारी के विश्वनाथ मदिर का जीर्णोद्धार टिहरी गद्वानके महाराज 
सुददन दाह ने १८५७ ई० मे कराया था । इत्तके समीप शक्ति मंदिरदै। इने तियूत 
मंदिर भी कहते दँ । कु विद्वानों ने इते घ्वज-स्तम्न मंदिर' नी व्रतायाद। पर्वतीय 
जनता इस मन्दिर को वि्ेष महत्व देती ह । 


स्तम्भ के नीचे का माग लगभग एक हाप लम्बाईमं तदे के पत्तर म रति- 
वद्ध क्यिाहृभ्रादहै। यहां के रहने वालो का विद्वा कि तावे न मंडिन इनका 
कुमाय मूमिकेख्न्दर मी दवादे। उप्ररकौ रोर नत्तरट्‌ फुट उचा मे पीत 
कानाग ह । सवतत उपर की मोर जहां च्रिघूल रौर फरता वना, तीन च्व्टि ञ्चा 
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मे एक तेख भ्रेक्ति दै । 


र्त लेख के सम्बन्यमें पञ दीरनद्र दानां ततन, वददाव्यतीकन्न "ममा 
मासिक पतिक्ामें एः लेख प्रकारित हूत्रायचा। उत देन यहां उदटरयूतङ्र इना 
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श्रावरेयक समते हँ । उनके इस लेल मे स्तम्भ पर श्रंफितनेख का पूरा विवर 
दियां गया है 1 लेख इस प्रकार है- 


“हमने पहले से सुन रसला था कि रास्ते में पुरातत्वकी कु सामग्री भिलेगी, 
इसलिये रिला-ताम्र-लेखों की छाया उतारने के साधन साथरखलियेथे। हम 
भ्रपने साधनो से स्तम्भलेलको साफ करहौरहैये कि वीचमेंपुजारीजौका 
म्रागमन हुमा 1 वे भारे गस्ते से बोलने लगे - “त्रापलोगो ने इन चीजों से शक्ति 
की पवित्रताको नष्टकरदियादहै। इसे शुद्ध करनेके लिये भारी सचंदेना 
होमा, प्रन्यथा श्राप लोगों के ऊपर मुकदमा चलेगा ।” वहत कहा-सुनी के वाद, 
महाराज को दक्षिणा दे, हमने अ्रपने कायं की पवित्रता को सिद्ध कर दिया । लेख 
कौ छाया बहुत उत्तम श्रायी । लेव तीन प्॑क्तियो मेह । पहली पक्ति कुछदछोे 
श्रक्षरो से लिली गयी है, इसमे शाद लविक्रीडिति छन्द का एके इलोक है ! दूसरी 
मे बड़े अक्षरोसे उसी छन्दकाएक ्रौररश्लोफदै। तीसरी मं वहुत बड़े-बड़े 
म्रक्षरो से एक स्रग्धरा" लिखी गयी है! पूरा लेव शुद्ध सस्कृतमें साफ ग्रौर 
सुन्दर है, केवल एक श्रक्षर ठीक नहीं मालूम पडा। इस लेख के एक-एक उलोक 
को, सुविधा के वास्ते, चार पादो में काटकर मैने ब्लाक वनवायादहै, नहीं तो चह 
पक्ति बहुत लम्बी हो जाती । पाठ इम प्रकार है-- । 


पटला श्लोकं 


७9 1 
व्यचछचड्िणु न ककः 
< शु वुमृ्द्वरणनककष्ण 


व नपु ७१ 


ॐ रासीय: स्ितियो गणेश्वर इति प्रख्यात कोत्तिषैरेः 
चक्रे येन मवस्य वेश्म दिमवच्छ गच्छतं दीत्निमत्‌ 
छरतवाशु+^ व्यैनजाधिप [] खरृभशेः सामात्यमाग्यश्रियं 
स्त्वा शक्रसुह्स्वयुः्वसुकमना यातः सुमेर्बालयं ॥ 





* कृतवा" पद्‌ सकते है 
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“मतलव कि “प्रजानुरागी गरोश्वर' नामक राजा अरत्यत्त उन्नत श्री विश्वनाथ 
का मंदिर वनवाकर, मित्रयों सहित ग्रपनी राज्यलक्ष्मी को ्रणु सममकर प्रौर 
उसे प्रियजनोंके वमे देकर इन्द्र की मित्रता की याद में उत्सुक हो, सुमेर-मन्दिर 
(स्वगं या कंलाश) को चला गया १11 

("इस श्लोक मे जो "हिमवच्छृद्गोच्छुत'' है, इरुसे यह्‌ स्पष्ट नहीं प्रतीत हो 
रहा है कि उसने सम्पूण मन्दिरको वनवायाथा यारिखरोंका ही संस्कार 
करवाया था। “वनजाधिप' यहु जंगली राजा मालूम पड़ता है 1 “बक्रसुहूत्‌" 
राजा को श्रत्यन्त बलाली सिद्ध करतार ) 


दूसरा शलाक 
नहु 
क्धुषयणन्यसतष्दुष्तो पः 
न्पूतुष्मण तनि उपद्र 
॥ 1.12 
पुत्रस्तस्य महायुजो विपुलदक्‌ गीनोन्नतोरस्थलः 
रूपत्यागनयेर नंगधनदव्यासानतीत्योद्‌ गतः 


नाम्ना श्रीगुह्‌ इ्युदार्चरितः सद्धम्मेधुयेस्सतां 
शक्तिं ‡ शद्रुमनास्थप्रमथनां शम्माश््चकाराग्रतः॥ 


२2 


“राजा गणेश्वर के वाद उसके पत्रश्री गृहक टायमेंराञ्य ग्राया, जो च्रत्यत्र 
वलदाली, विशाल नेत्र भ्रौर ढ्‌ वक्षःस्थल वाला धा । उस्ने नौन्दयंमें मन्मवन्ने, 
दानमे बुवेरको, नीतिया ब्यस्त्रोमें वेद व्यस्तो जीत लियाधा। वट्‌ 
धार्मिको का ब्रगुग्रा शौरवडा उदारधा। उस्ना नगवान्‌ के नामने इम 
दाक्ति स्तम्भ कीस्यापनाकीधी। उतेदेखतेदटीत्रु लोग उर जते ये, रमोद्नि 
वह्‌ प्रतपी श्नौर सुन्दर गुण वाला था ॥२॥।'' 





‡ विसम ज्यादादे 


१६६ | 
तीसरा श्लोक 


ध निलपतुष्रण 


षुभ लारतीन्व्यकनैय- 
गशष्ठ्ण्डूकिकु 
॥ 1 | 


प्रातः प्रातम्मेयुरैरुरुभिरविस्लं शार ध्पान्तसध्न- 

न्नालुः चंदचारुतारानि* करपरिफरोदाशारोदरत्वं . . 

स्यं विम्बं चित्रचिम्बाम्बरतलतिलकं यावदर्कछो विधते 

तावत्की्िः सुकीर्तेदिचर्मरिमथनस्यास्तुराज्ञः स्थिरेयंः (उ 
“जव तक भगवान्‌ सूयं अ्रपनी तरुण किरणो से गाढान्धकार को नष्ट करके 


नक्षत्रों की चित्र-चर्या को मिटाकेर गगन फलक में भ्रपने विक्ष्व रूपी तिलकं को 
लगाते रह; तव तक प्रतापी}राजा गह की यह कीति सुस्थिर रहै 11३11“ | 


दसलेख की लिपि के सम्बन्धे श्री वीरभद्र शर्मा तेलंग लिते है- 

"लिपि के विचारसे हम कह सकते ह कि यह्‌ राजा विक्रमिय सम्बत्‌ की भ्रवीं 
या छरी शताब्दी म हुश्रा होगा \! इस स्तम्भ लेल की लिपि गुप्त कालीन लिपि 
के ्रासपासकी हो सकती दहै । कविता प्रसाद गुण-पुणं स्रौर यमक-भूषित है । 
लेख के पटले “ॐ श्रौर भ्रन्त में 2" लिखा गया है । प्राचीन पद्धति के अ्रनु- 
सार यह्‌ चिन्ह ग्राद्यान्त-यौतक है।' § 

शक्ति मंदिर में स्थित स्तम्भ को कु पौराणिकं देवासुर संग्राम के समयच्ुरी 
शक्ति मानते 
“महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने शक्ति स्तम्भ के सम्बन्ध में लिखा टे यहांका 
विशाल विशुल सारे गदृवाल कुमाय मे सव से पुरानी पुरात्तात्विक ति तणा 
उसका अभिलेख, प्रायः सवसे पुराना प्रभिलेले है । 


* नि अक्तर व्लाकमे छुट गया दै । 
§ गंगा का पुरातव्य विशेषाङ्क जनवरी १६२२ प्रष्ठ १८ 
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यहां के दत्ततरि्ु ों शूङ्निःदै, वह बुद्ध की प्रतीत होती दै। इस 
मूति के सम्बन्ध में राहुलजी 1 7 है-- श्यारहवीं सदी के गुरू मे थोलिग गुम्मा 


के वनाने वाले यशेप्रोद (ज्ञानप्रभ) के पुत्र देव मदूटारक नागराजने यहां वडासा 
बुद्ध का मंदिर बनवाया था, जिसकी श्रति सुन्दर बुद्ध प्रतिमा श्राज भी दत्ताव्रेयके 
नामसेपुजरहीदै। मूतिके पादपीठ पर तिव्वती भापाग्रौर म्रक्षरो में लिखा द 
^ल्द्‌ व्चन्‌-नगरजई थुनूपा' (देव भट्टारक नागराज के मुनि)” 


वौद्धधमं के सम्बन्ध में यह वात सवं विदितेहैकि यह्‌ धरम हिमालय की 
पवेतमाला मे भी फला ग्रीर उन्हीं पवत ध्रेियोंके मघ्यसे वौद्धधमं के प्रचारक 
तिन्वत प्रादि देशों की ग्रोर गये। श्रादि जगद्गुरू स्वामी शंकराचायं जी के समयमे 
इन क्षें में पुनः हिद धमं प्रस्थापित हभ्रा । 
मुभे टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गद्वाल. श्रत्मोड़ा जिलों के कई स्थानों में एेसी 
मूतियां देखने का भ्रवसर मिला है जो बुद्ध-कालीन मानी जाती रहै । 


विदेशी लेखके मि° एटकिन्सन ने भ्रपनी पुस्तक "हिमालयन डिस्टिक्ट्स' में 
ग्वाल क्षेत्र के देवी देवताग्रों के सम्बन्ध मे लिखा दै- 


“दस प्रदेश मे रिव प्रौर विष्णु ग्रौर उनकी पत्नियां प्राराधना के मुख्य कन्द्र 
थे किन्तु उनके साय २ चाहे तो उन देवताग्रों से उत्पन्न मानकरया पृथक देवता 
के सपमे प्राचीन कवीलों के वहु-देवतावाद के प्रतिनिपि देवतां की पूना मदिरो 
श्रौर मठोंमें होने वाते समारोहोमें की जाती है 1 

शक्ति पूजा का क्या फल प्राप्त होता है इसके सम्बन्धमें मि० एटकिन्मन का 

कहना टै-- 

“शक्ति की पुजा के सम्बन्ध में ्रयवा देवी" पुजा कै सम्बन्धम यह्‌ विश्वान 
क्या जाता कि प्रत्येक वड़े देवताकी एके म्रद्धागिनी रट, जिसमे प्राधनाक्न 
स्वीकार करने श्रौर उपासको को वरदानदेनेकी शक्ति निहित दह । 


एके दुसरे प्र॑ग्रेज विदान मि वोक्तेने शक्ति पुजा के सम्बन्यम लिखा दै-- 
“शक्ति की पूजा के दस विचारके साध एक प्राचीन ग्रोर क्वायली नाका 
यौन सिद्धान्त भी मिधित मालृमदहोतादै। इसी सिदान्तस वाममा्गियों कै 
कुःस्यात सिद्धान्तो प्रौर धार्मिकं ङतत्यो को जीवन ग्रौर सक्ति नितनी द । प वाम- 
मार्गी मी श्रपने इन तरीकं भ्रात्मा कनो पार्थिव उन्धनो त मृन्ि दिलाने का 


दावा करते दहै 1“*+ 
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यहां'के वन विभगके वेगले के सम्बन्ध में मुके वत्ताया गया करि १८५७ ई° 
के स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के पडचात्‌ ग्रगरेजो ने यहां नाना फरनवीस को वेदी वनाकर 
रखा था । 

उत्तरकाशी मे माघ मास मे मकर संक्रान्ति के अवसर पर एकं वडा मेला 
लगता है । समीपवर्ती पर्व॑तो के निवासी इस मेले में देवी देवताभ्रो के डोले सजाकर 
लते है । भागीरथी के तट पर जाकर ्रपने २ देवता कौ स्नान कराते है| 

उत्तरकाशी मे भ्रनेक साघु-महात्मा निवास करते हैँ । कु इनमे ठेसे रै जो 
एकान्त में रहकर साधना करते हँ शौर कुछरेसे रँ जोक्षे्नसे अ्रन्नया रोरी प्राप्त 
करके अपना समय व्यतीत करते) इसस्थानको जवसे राज्य सरकारने जिला 
वनाया द, तब से इसका बरावर विस्तारदहरहाहै, 

उत्तरकाशी से मंगोत्तरी जाते समय तीन मील दूरी पर एक स्थान गंगेरी श्रता 
है। इस स्थान पर रसि गंगाश्रीर भागीरथीकां संगमहुप्राहै। मंगेरीसे आगे 
मनेरी चट्टी भ्राती है । इसमे & मील दूरी पर भटवाडी चट्टी श्राती दहै! 


मरवाड़ी- 

पुराणों में इसका नाम मास्करपुरी ्रायादै। कहाजातारहै कि यहांसू्यने 
शिव की उपासना की थी श्रौर उनसे वरदान प्राप्त कियाथा। इस कथा के सम्बन्ध 
मे यहां "भास्करेरवर महादेवः का एकं छोटा सा मेदिरभी वनाहै) यह मंदिर श्रादिं 
जगद्गुरू स्वामी शंकराचायं द्वारा स्थापित माना जातादहै। मुख्य मंदिरका भीतरी 
भागर्पाचचछः फुट चौडाहै1 मंदिरके मुख्य दारके सामनेकी श्रोर दीवारके 
सहारे कु प्राचीन मूतियां रक्ली हैँ । इनमें से एक मूरति शिव की प्रौर दूसरी गरोशं 
कीट} उनके मध्यमे एक मूति विष्णु ग्रौर लक्ष्मी की रक्खी मिली! इन दोनों को 
गरूड पर सवार दिखाया गया है । 

यहां की एक मूर्ति के सम्बन्ध भे जवर्भेने पजारी से कु जानकारी प्राप्तकी 
तो बह कहने लगा-यह भगवान सुरद्रु की मूति है" मैने उससे फिर पूञ्ा-षुजारीजी | 
सुरद कौन सा देवता है ।' उसने उत्तर मे यही कहा कि भगवान सुरन हमारे एक बड़े 
देवता हँ । सरस से उसका ्राशय सूये से था। 

इधर पवतो मं मैने भगवान सूयंकौ मूत्तियां म्रन्य मंदिरींमे भी देखीहं। 
धरामू के एक ट्टे फटे मदिर मे भी सूयं भगवान की एकं मति भुके देखने को मिली 
थी । ठेसा प्रतीत होता है कि पर्व॑तो मे भगवान सूर्यं की पूजा को व्िेष महत्व दिया 
गया था) 

गरोश जी की यहां दो मुतियां दो भिन्न मुद्राश्रों मे देखने को मिली । मदिर के 
एक दसरे भागे मी कचं अर म॒रत्तियां रक्खी हरईदटहे) इतरे दानवमदिनी कालीं 
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कौ भी एकं मूतति दै । पवतो मे जहां विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं सूर्यं भगवान की पूना का 
प्रचलन रहा, वहां शक्ति कौ पूना को भी विडोप महत्व दिया जाता रहा । पर्वतोमें 
ग्रनेक देवी-मंदिरमभी घने हँ जिनका श्रपना श्रपना महत्व है] 


मूभे यहां व्रताया गया कि इस तपौभूमि मेँ कपिल, क्यप प्रर गौतम ग्रादिने 
दशन शास्त्रों का विवेचन कियाथा। परशुराम जिस प्रकारसे उत्तरकावी रहै ये, 
उसी प्रकार उन्होने यहां मी विश्राम क्रिया धा। 


गंगनानो-- 


गगनानी वस्ती से पहले मागेसे कुं ऊंचाई पर गमं जल के कुण्ड कहा 
जातादहैकि इस स्थान परपारशरव्छपिने तपक्ियाथा। गमे जलके कुण्डोंके 
नाम चषि कुण्ड, व्यास कुण्ड, प्रौर नारद कुण्ड वताये गये । पंडेकरा कट्नाथा कि 
यहां किसी समय पाराशर ऋषि, व्यास श्रौर नारद मुनि रहेयध। 


इन तीनों कुण्डो में गमं जल ऊंचे पवंत रिखरने प्राना । इनमेंसे केवत 
एक कुण्ड का जल ेसा है जिसमें स्नान कियाजा सकतादटै। 


गंगनानी के साथ महाभारत की एक कथाका सम्बन्य वतायागया। टा 
जाता कि यहां एक मल्लाह्‌ की पुत्री मत्स्यगंधासे पारादारक््पिकाप्रमहो गया 
था । पाराशर जव नौका द्वारा गंगा पार कर रहै थे, तनी उन्टनि मस्स्यगंधा स गधर्व 
व्रिवाह किया श्रौर उनसे वेद व्यास की उत्पत्ति हई । इस पौराणिक कयात ग्रौर 
भी विस्तार टै जिसके उल्लेव की यहां भ्रावश्यकता नही । टमं यहां केवत इनना 
घतानाद कि गंगनानी का सम्बन्ध महाभारत-काल से जडा माना जाना । 


गगनानी से रागे लुहारी नाग होकर सुक्बी चट्टी पहुचते है । यहां की चड़ 
बेटी दुस्साघ्यटे। 


हू{सिल - 

यह्‌ एक रमणीक स्थान टहै। यहां जल की सनेक धारणं वहतीह । य ननी 
घाराएं भागीरथी मे भिलती हैँ । प्राकृतिक हव्यो कै कारण यह्‌ स्थान वदा ही मौन्दर्ब- 
पूर्णं प्रतीत होता है । इसका प्राचीन नाम हररिप्रयागघ्रातार्है! दो धारा्रों ङ मिलने 
वाले स्थान के साथ प्रयाग शव्द जुड जाताद्‌ । यही वतापा जाना कि पर्वतान 
निकलने वाली हरिगद्धा' नागीरथी ते मिली दहै । इत कारगर इसका नाम ररिप्रयाय 
टुभ्रा । परन्तु भ्रव यह्‌ हसिल नासते दिस्यातदहं। इसस्थान केनायनीप्रुग्णां ङ 
एक कथा जुडी टै । फौलास्त पवत से यहां चाङर दिने उदर नाम कदत ङा 
कया यथा | भ्रवरेजी यासनसानमें दन स्वान को विद मदत प्रातरेस्रा। 
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हिल के सम्बन्ध मेँ यह वात विशेष उल्लेखनीय है कि यह फ डक विल्सनः 
नाम का एक भ्रग्रेन सन्‌ १८४० ई० के भ्रासपास श्राकर बसा था) देखा जायतते 
उसी ने इस स्थान के महत्व को बढ़ाया ग्रीर यहां सेव के वृक्ष लमाकर फल उत्पादन 
कौ दिशा मे एक प्रकार का चमत्कार कर दिखाया । वास्तविक वात यह्‌ है कि विल्सन 
ने इस क्षेत्र को वहुत उन्नत किया । 


वित्सन १८३० ई० कै भ्रासपास भ्रग्रेजी सेना में भर्ती होकर भारत आयां था। 
उस समय श्रग्रेनों ने श्रषने ग्रीष्म कालीन ब्रामोद प्रमोद ग्रौर दिकारके लिये मसरी 
को अ्रपना केन्द्र वना लिया था! मसूरी के लंडौर वाजारसे कुच श्रागे लान्न दिव्ये पर 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ्रपना एक संनिक ग्रडडा वनाया । विल्सन को उस श्रोर जाने 
का ्रवसर मिला । मसूरी के मनोरम ह्य उसके मन को भा गये । उसने ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके कामसे ह्ुटकारा पाकर स्वर्तैव रूपसे हिमालयकौ यात्राकी। एक 
शिकारीकेसरूपमे वह टिहरी की तरफसे हरसिल की ओर चला। यहां श्राने पर 
उसने लकड़ी का एक सुन्दर बंगला बनवाया श्रौर फिर इसी स्थान पर रहकर वह 
लकड़ी कै स्लीपर श्रादि वेचनेका काम करनेलगा\ टिहुरीके महाराज से उसने 
दसिल कौ कुछ भूमि प्राप्त कर ली । हिमालय के सुन्दरतम पच्ती मीनाल के चमड़ श्रौर 
उसके परो का उसने विदेशों के साथ व्यापार किया भ्रौर उससे वहुत लाभ उठाथा । 


विल्सन हिमालय के वासियों से पणं॑तया परिचित हौ गया था शरीर उसने एक 

पवेतीय महिला से विवाह भी करलियाथा) एक प्रकार से विल्सन स्थायीरूपसे 

हसिल कावासीदहीहौ गयाथा) अरपनेक्े्रका वह्‌ एक प्रकार रो शासक वन गया 

था 1 उसने यहां के रहने वालो से एक शासके के रूपमे काफी काम कराया । उसके 

वाग श्रौर सेतो मे यहां के रहने वाले विना मजदूरी लिये काम करते थे । उसने सेवं 

के बगीचेको इन्हीं के परिश्रम से उन्नत किया) विस्सनने इधर श्रालुकौ भी लेती 
. कराई । इससे पहले वहां कभी ्राचू न वोया गया था। 


विल्सन ने पहाड़ मे रहकर ्रपने भ्रापको एक पहाड़ी जेसा ही वना लिया था 1 
इसी कारण वहु “पहाड़ी विल्सन" नामस पुकारा जाता था। उसने ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के साथ चीडके स्लीपरोका ठेका किया) वह्‌ जंगलोंसे चीडकी लकड़ी 
प्राप्त करके स्लीपर तैयार करके गंगाकी धारमे बहाकर ऋष्रषिकेदा पहुचाता था। 
वहां से वे स्लीषर हद्द्वार जातेये। इस काम में उसने वहुत्त धन कमाया । वह्‌ यहा , 
के गरीष लोगों से कठोर परिश्रम कराताथा 1 वह्‌ जंगल की जडी ब्रूटियां भी उनसे 
एकवरित कराता था ओ्ओरर उन्हे बाहर भेजता या । 

विल्सन ईसाई धमं को मानने वाला या परन्तु उसने घर्म परिवततन की दिशा 
म कोई ेसापगमन उठायाजौ वहांके रहने वालोँके विरोधका कारण बनता\ 
प्रारम्भ मे जव उसने एक पर्वतीय महिला से विवाह्‌ किया, तभी कृ विरोध हुमा 
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था । परन्तु उसने ग्रपनी कायं कुदालता से उस विरोध को वस { यहां के 
रहने वालों को प्रसन्न रखने के लिए वह भ्रपनी पत्नी को धामिक रीति रिवाजोंमें 
स्वतंत्र रखता था । वह्‌ मंदिर की पूजा के लिए जाती रहती धी । फिर भी ईसाई ध्म 
की कुन कुदं छाप लगती ही दै) 

हसिल के समीप एक प्राचीन मंदिरदैजोश्री लध्मी नारायया मंदिर नाम से 
विख्यात हे । 

हसिल श्रव सीमा सुरक्षा की ष्टि से एक महत्वपूग स्यान वन गया है । 

हसिल से ज्रागे धराली चट्टीदै यहां क्षीर गमा भागीरयी मं मिलती । 
क्षीर गंगा के सम्बन्ध मे बताया गया कि यह्‌ हिमालय की धीकठ चोटीस निक्नी है । 
दस स्थान का प्राचीन नाम विर्वनाथपुरी वताया जाता द । यहां त्रि्व्रेदवर मंदिरनी 
वनादहै। यात्रा के समय यहां वड़ी चहल पहल रहती ह । एक पड़ने इन्त स्यान के 
वारे में वत्ताया कि यहां भगीरथ महाराजनेभी तप क्रिया या। 

धराली ते एक मागं तिव्वत को गया । चीन के ग्राक्रमग क पय्चात्‌ साम 
रिक रष्टि से इसका विवरण नदीं दिया जा सक्ता । जिम समय टमन गगोत्तरीन्ी 
यात्राकी थी तव यह मागं चालू था। तिव्वती मूस्यसूपनेञ्ननातेये प्रर इधर 
सेवे गेहं, नमक श्रादिनले जाते थे । 

किसी समय यह स्थान भारत अ्रौर तिन्वतियो के साम्टरतिक्र सिननङाणद् 
ग्रच्छा केन्द्र रहा । कुं का विर्वासदै कि भारतवासी इवरमे तिव्यतप्न धर्म प्रचार 
के लिए भी जाते रहे । यहां से केलास मानसरोवर कानी माय ह। 

धराली के सामने भागीरथी के दुस्तरे तट पर मुखवा ग्रामदै। यां गंगात्तरी 
के पंडे रहते ह श्रौर जव गंगोत्तरी मे वफं पडती है तव दतती स्थान परगंगा ङ पूजा 
की जाती) 

धरालीसे चार मील दूरी पर एकस्थाने नागलाद। कटा जातादै करि यद 

जन्दु ऋषि का य्ाश्रम था । कुं इससे कुद्ध दुर पर मानते टं । 

भागीरथी को पार करने के पश्चात्‌ एक घन बलों वानी वादी व्राता । 
यह्‌ घाटी नेलंग घाटी नामे विख्यात दह । यहां नेलंग जन का मानद । तिव्यनी 
सीमा पर नेलंग भारतीय नगरदह। इस मा्गसर मारत द्रौर तिव्दत क दीव ददा 
व्यापार होता था परन्तु व यह्‌ मर्गे तिभ्वतियों ङ च्चाने जानिके पिए उन्द क्र 
दिया गया है । नेलंग शिखर की उचा समूद्रतलसते १३०० पुट । 

मये घाटी चट्टी तकः पहंचने में कठोर चटाई करनी षट्तारं । ऊनी ता 
यात्री पत्यरों को पङट्कर उपर चटूते ट । नरा पारी चट्टी पर्मगाठा ण्डः दष्टा 
सा मंदिरट। 
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गंगोत्तरी- 
गंगोत्तरी हमारा एक पावन तीर्थं है } गंगा इस तीर्थं धाम से चौदह मील ऊपर 
से गोमुख से निकलकर सवं प्रथम यहां ही प्रगट होती है 1 गंगा के साथ तपस्वी भगीरथ 
की कथा जुड़ी है जिन्होने इस स्थान पर तपस्या की थी । । 


गंगोत्तरी हिमालय पवेत की एकरेसी कटीँ स्थितहै जिसके चारों भ्नोर 
दहिमाच्छादित पतर॑त शिखर दिखाई पडते हँ । समुद्रतल से इसकी ऊंचाई १०,३५० पट 
है । यहां गङ्गा को भागीरथी कहते हैँ । भागीरथी के तेज प्रवाह में स्नान करना कठिन 
होता दै । यहां यात्र तट पर बैठकर वड़ी सावधानी से स्नान करते है । 


गंगोत्तरी की बस्तीके दोभाग हैँ । भागीरथी के एक तट पर मुख्य बस्ती है । 
इसमे ही गङ्खा मंदिरहै। 


गंगोत्तरी के प्राचीन मंदिर का निर्माण उन्षीसवीं शताब्दी मेँ नेपाल के एक 
सेनापति प्रणरसिह्‌ थापा ने कराया था । इसके उपरान्त बीसवीं शताब्दी मे जयपुर के 
महाराज ने मंदिर का निर्माण कराया । उन्होने स्थान परिवरतितत करके एक विशाल 
शिला पर मदिर बनवाया 1 इस रिला को भगीरथ शिला कृते हैँ । दन्त कथाश्रों के 
प्राधार पर कहा जाता दहै कि जव राजाभगीरथगङ्धाकोलेने के लिए इधर ्राएये, 
तब उन्हने यहां इस शिला पर बैठकर तपस्या कौ थी । 


गंगोत्तरी मंदिर के भीतरी भागमें चांदी के सिंहासन पर गङ्खा की मूरति वनी 
है) पवतो के वासीइसेमां भागीरथी की मूरति कहते है। इससे नीचे के भागमें 
यमुना, भगीरथ, सरस्वती, ग्रन्नपूरणा, श्रीलक्ष्मी, जान्हवी श्रौर प्रादि जगद्गुरू स्वामी 
शंकराचायं की मूतियां है । 


भागीरथी के दूसरे तट पर भ्रनेक योगियो, तपस्वियों प्रौर महात्माग्रो की 
कुटियां वनी हैँ । महात्माश्रौं कौ इस बस्ती को तपोवन कहते हैँ । यहां ग्रनेक महात्मा 
निवास करते हैँ । स्वामी कष्णाश्रम जी काफी वृद्ध महात्मा रह। वे शीतकालमें भी 
यहीं रहते हैँ । उनकी कुटी से थोड़ी दरी पर स्वामी रामानन्द प्रवधूत रहते हँ । वे 
नग्नावस्था में बारहो मास गंगोत्तरी में ही निवास करते हैँ । महात्माग्रोकी रीर जने 
के लिए भागीरथी पर काठका एक पुलवनादै। इधर केदारगंगा भागीरथीमें 
मिली है। - 
गंगोत्तरी बस्ती के सम्बन्ध मे यह्‌ बात उल्लेखनीय है कि यहां केवल ग्रीष्म 
तुमे दी कु दुकानदार दुकानें लगा लेते हैँ शीत ऋतु मे सव लोग निचले मागो मे. 
चले जते हैँ । 


| १७३ 
गोमुख- 


गंगा का उदूगम स्थान गोमुख दै । यहु २० हजार फिट ऊंची चोटी पर स्थित 
दे । वहां स्वंत्र वफं ही वफ दिखाई पड़ती है । गोमुख जाने का मार्गं काफी विक्रट है। 
वहत ही कम व्यक्ति गोमूखकी यात्राकरतेदहं। वहां ठहरने काकोई स्यान नहीं] 
मुजवासा में ठह्रनै की व्यवस्थारहै। यात्री यहांसेप्रतःकान के समय गोनुख जाते 
है ्रौर सूर्यास्त से पूवं भुजवासा वापिस लौट प्रति ह| 


ब्रह्मचारी सुन्द रानन्द ने गोमुख की श्रनेक वार यात्राकौह। उन्होने वताया 
कि गंगोत्तरीसे प्रागे लगभग १८ हजार फिट की ऊचाई पर एक चौड़ा भदानदहे 
इसे तपोवन कहते हैँ । यहां उन्होने कुछ मेड पालकं को श्रपनी मेड चरते हुए देवा । 
उनका कहना दै क्ति ग्रीष्म त्तु में मेड पालक श्रपनी मेड चरानेके लिए ख्राति ट्‌ 
ग्रौरदो मास रहकर फिर श्रपने स्थानोंको चले जात दहै । 

ब्रह्मचारी सुन्दरानन्दने इधर वफ मे उत्पन्न होने वातत कमनी देन । य 
उनमें से कुछ कमल श्रपने साथलाएभी थें! इनको स्यल-कमलया ब्रह्य कमन कट 
है । इस स्थल परनागकेसरमभी पाईजानी दहै । 

ब्रह्मचारीजी ने गोमुख से वदरीनाव कौ यात्राकी । उन्हूनि पदह्‌यात्रार०्ट्~र्‌ 
फुट की ऊंची चोयियों के मघ्यसकी। इसयाव्राम उनको फडवार्‌ ट्मििनपयान 
फिञसलना भी पड़ा । उनका कहना है कि इस भयंकर मागद्वाया ट्म तीत लिन 
वददीनाथ पटुच गए । 

गोमुख से वदरीनाय जाते समय उन्हाने कड एतती धािया दसी चत्रिनद्य 
सम्बन्ध तिव्वत के साथ जुदा । 

गंगोत्तरी स पंदल यात्रियों के लिए एक्‌ मागं मल्ला चट्टी ङ पर्ति च ददार 
नाथकीग्रोर गयाहै, यह्‌ मागं वदरीग्रथमागं मनी न्तितादट्‌ । 


4) 


इस यात्रा मागं पर्‌ बुदा केदार घ्राता । यह्‌ रंय फुट उ्वारप्रद्‌ । 
यहां धमं गंगा रौर वाल गंगा का सगम मानाजातार । यहां के मरिदर म 231 
स्थापित हु । शिवलिङ्घ के निसलेनागमे वृद्ध कंदार, विव-पादता, दत्मीनारायर 
यणेल श्रौर पाण्डवो की मुत्तियां विद्यमान । यहां स्िजुमीनारायग्य लगमम < 
मील दुरदै। हरिद्वारस श्रीनगर होकर न वाली सह्कन यह स्यान च्व ददर मया 


है । इसफा विवरण सीय मागे क भ्रसंयम दिपा जाएमा। 


३ /२2५ 
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केदारनाथ चौर वदरीनाय की सीधी पात्रा च्ूपक्यिमे प्रारम्न हन्ना । 
क्रपिकेशसेयागे व्यत्त चट्टी खाती । इनक सम्बन्धम्‌ रमन उताताद्‌ कि रहय 


दा ~ल = त-प 2 र स्वा राद दता र | अःया रवद ण्न = । 


१०४ } 


देवग्रयग-- 

देवप्रयाग एक प्राचीन तीथे हे यहं आमीस्थी ग्रौर ग्रलकनन्दा का मिलन 
टु्रा द \ देवप्रया्े से खगम स्नव को पंडे श्रौर पौराणिक भाई चड़ महत्व देते है) 
केदास्नाय ग्रौर वदरीनाथ की यतरा को जनि वाले यात्री यं संगम स्नान के लि 
सहसा ९ \ ‰:५ ग्रा यदा पिष्डरतनि भी करते दहै । । 
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देवप्रयाग संगमं का एक दृश्य 

देवप्रयाग एक रमणौक परवेतीम नगरी है \ समुद्रतल स इसकी ॐंचाई १५५८ 
किट है \ यदा की ऋतु वडी सुहावनी मानी जाती है। ङौतकाल में यहा अधिक कीत 
नहीं पडता । ग्रीष्म कालमें दिन के समय कु गर्भी श्ननुभव होने लगती है 1 

देवप्रयाग दनद संस्कृति का एक केन्द्र रहा है । पौराणिक कथाश्नो के श्रनूसार 
श्रो रामचन्द्र जी अपने भाई लल्मण के साथ यहां कु दिन ठरे थे \ अयोध्या के 
राज्य को छोडकर जद वे श्रपने जीवन के अंतिम काल न हिमालय की याचा को गए 
तव वे इसी मा से'पवेतो मन गएुये\ यहां उनके नाम पर एक मंदिर संगम के समीप 
एक ऊंचे स्थान पर वना दै जो श्री रघुनाथ मंदिर के नामसे विद्यात है । 
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कटा जाता है कि जिस समय राजा भगीरथ हिमालयकौ ग्रोर गंगालाने के 
लिएगएयेतो उन्होने इसस्थानसेहीग्रागे को प्रस्थान किया था) 

इसी प्रकार से ्रादि जगद्गुरु स्वामी शंकराचायं जव तपत्या के लिए जोनी- 
मठकीम्रोरगएथे तव उन्होने भी यहां कुछ दिन तक निवासत क्िवाया। इस 
सम्बन्धमे हमे वतायागयाहै किशनी रघुनाथ मंदिर की स्थापना उनके द्वाराही 
हुई थी । 

ह्‌ स्थान पंडोंकी नगरी माना जाता है । यहां श्रधिकांल मक्रान केदारनाथ 

एवं वदरीनाथकी यात्रा कराने वलिपंडोंकेहीहै। इनके साध कुदं धमयालाके 
पमे भी स्थानद । यात्रियों के निवासि की व्यवस्था पंडेटी क्रते दै । पूरे वताया 
गया फिपंडोंकी वहियों मे एक हजार वपं पूर्वक भी श्रनक वातं ग्रंक्रित द । उनको 
ये वहिधां म्रनेक रेतिहासिक वातो पर भी प्रका उाततीदहं। 

दवप्रधाग को सवसे ऊंची चोटी पर 'महिप.मदिनी देवी'क्ा णक मदरिरदहु। 
दसत मंदिर पर वषंमें करद्‌ वार मेला लगता ट । 

यहां पर प्रादि विद्वेर्वर का मंदिरमभी द्यनीयट। यद्यङृद्ध श्रौर मादर 
भीदहें। बसंत के श्रवसर पर देवप्रयाग मे एकः वड़ा मला नगता ट्‌ जिसपर दनाय याद्री 
सम्मिलित होते हं । 

देवप्रयाग स्रामे कीतिनगर ग्राताहै। टिहरी गटूवान के मदायन शात्रव 
ने इसे वक्ाया था। यहां ्रलकनन्दा पर्‌ एक पक्कापुल वनग्याट्‌। दमन प्राग 
श्रीनगर ह । 


ध्रानगर- 


स्वन्द पुरााकं केदार खण्डमें इस स्थान को ध्रीलेत्र वताया गयादै। उनः 
दूसरा नाम धनुप-क्षेत्रभी प्राता! समुद्रतलसे इसरा उवाई्‌ {७०३ पुटद। एत 
पौराणिक कथा के अनुसार सतयुगमं यद्यं कोलासुर नामका एकः प्रनुर रटूताधा। 
राजा सत्यसंधने उसे मारेके लिएद्ूर्माङी नाराधनाय । दवीन वरदान गाद 
राजा ने कोलायुर का वध क्या । 

श्रीनगर से एक मील पहूते यहां शंकरमठरै। इनकी स्वापना देवता नाम ॐ 
ऋपिद्ारया कौ गड मानते । 


भगवान राम कै यहं साने नौर द.मलरदवर दिपिका उवानना क्तेक ना 


श्रीनगर में सवने पटने सन्‌ १६२८ ईऽ्म द 
नाम एन्टोनिपो डी एण्ड्ड घौर तब्रादर 
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की तरफसे मानाघाी होते हुए तिव्वत गये थे । कंष्टिनि हाडविक १७६९६ ई० मं 
कोटद्वार मागं से श्रीनगर गये, उन्होने पंयल रक्षियारिक सोसादटी जर्नलमे भेरी 
श्रीनगर यात्रा" शीषेक से एक लेख लिखा था । 


श्रीनगर टिहरी गद्वाल महाराज का एकं प्रमुख शासकीय नमर रहा । १८०३ 
मे इस नगर को गोरखा-युद्ध ने प्रभावित्त किया । इसके पडचात्‌ यह नगर पुनः संभला। 
यहां किसी समय बड़ा भारी व्यापार होता था । यहां तन्वती लोग माना श्रौर नीति 
घादियोंकीश्रोरसे व्यापार के लिए भ्रात थे) 


श्रीनगर किसी समय तांत्रिक का गढ़ रहा । इन तांचिकरो ने हिन्दू जनतामें 
मिथ्या विर्वासों को घुसाकर भारतीय संस्कृति को वड क्षति पहुंचा । 


रुप्रघ्रयाग-- 


इसके साध भी पुराणों की श्रनेक कथायें जुड़ी हँ! इस स्थान पर नारदने 
भगवान संकर की उपासना करके संगीत शास्त्र का सम्पूणं ज्ञान प्राप्त किया था। 
इसका वणन केदारखण्ड प्रध्याय ६३, €४्श्रौर ६५ मे कियागयादै) 


यह स्थान समूद्रतल से २००० फुट ऊंचाई पर स्थित है । यहां ग्रलकनन्दा ग्रौर 


मन्दाकिनी का संगम वडा ही सुन्दर प्रतीत होता है । यहां यह वात उल्लेखनीय है कि 
ऋृषिकेड रौर यदरीनाथ के बीच पांच संगम पडते हैँ इनके नाम इस प्रकार हैँ - 


१. देवप्रयाग भागीरथी श्रौर ग्रलकनन्दा का संगम 
२, रुद्रप्रयाग मन्दाकिनी श्रौर ग्रलकनन्दा का संगम 
३. कर्णप्रयाग पिडर श्रौर प्रलकनन्दा का संगम 
४, नन्दप्रयाग नन्दाकिनी रौर अलकनन्दा का संगम 
५, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा ओौर म्रलकनन्दा का संगम 


पुराणों भे इन सव का ग्रलम २ माहात्म्य बताया गयादहै। हजारो यात्री इन 
संगमो पर स्नान करते है) 

सुद्रभ्रयाग संगम के समीप से एक मार्गं उपर की तरफ जाता है । इस मागे पर 
रुद्रोदवर महादेव का मंदिर है । इसमें गोपलिर्वर, शिवलिङ्ग, ताडकेश्वर, नारदेश्वर 
प्रौर अ्रतनपूर्णा देवी की मूतियां वियमान हैँ । 


यह्‌ स्थान श्रव वरावर विस्तारपा रहाहै। यहां से केदारनाथ एवं वदरीनाथ 
दोनों श्नोरको मोटर मामं जातादहै। ग्रीष्म ऋतु मे यहां यात्रियोंकी सब भीडहो 
जाती दहै) केदारनाथ जाने वाले यात्री यहां ठहरकर दुसरे दिन अ्रपनी यात्रा प्रारम्म 
करते है । बदरीनाथ जाने वाली वहत सी वसं भी यहां रात्रिको सक जाती द| 
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मै यहां पहले रु्रप्रयाग से केदारनाथ मेदिर तक के मुख्य २ स्यानोंकातरिवरण 
देरहाहं। पौराशिकोंक्राकहनादैकिशध्री वदरीनायनजानेते पूरव न्नी केदारनाथ 
यात्रा करनी चाहिए । वे इसे वास्त्रोक्त विधि मानते हैँ 

शुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले मागं में नु्षकायी एक एता स्यान दै 
जिसका प्राचीन महत्व रहा है । इसी प्रकार त्रिजुगीनारायण भी प्राचीन संसक्ति 
सम्बन्धित एक तीथं स्थान दै । सुद्रप्रयाग से केदारनाथ सादे ग्रडतालीत्त मीच दूरी पर 
दै । त्रिजुगीनारायण होकर जाने पर यात्रियों को ५२मील की यात्रा करनी होती दै । 
गुप्तकादी तक मोटर मागे वन गयादहै। कुण्ड चट्टी तक्त मोटर वर्ने चालू हु । समस्त 
चटिट्यों का विवरण न देकर हम यहां केवल सांस्कृतिक महत्व के कुद्चस्यनोंकादही 
विवरसा देना उचित समते टै । 

ग्रगस्त मुनि के सम्बन्धमे कहाजातादै कि स्मुद्रके गोपरगा ठन्नेके लिए 
यहां श्रगस्त मुनि ने तपक्रियाधा। उनकी स्मृत्तिमें यहां एक मंदिर वना दे जिसमें 
ग्रगस्त मुनिकी तास्र प्रतिमा विद्यमान दहै। मूति के समीप एकर कटार श्रौर उनके 
दोनों रोर उनकेदो दिष्यो की मूतियां वनीदहै। मंदिरकेसमीपस्टो प्नोद्गियोमें 
शिवलिङ्ध नौर गणश की मूर्तियां भी विद्यमान है । यह स्थान समृद्रतनन ३००० पुट 
ऊंचाई पर ह । 

इस स्थानसे प्राधा मील पर नारायण मंदिर स्पानदै। पटा ङ नासय 
मंदिरमें विष्णु कौ एक सुन्दर प्रतिमा स्थापित की हुई दे। 


गुप्तकागो-- 

इस स्थान के सम्बन्धमे पुराणों की नेक कथापे जुडीदै। प्राचीन द्धाय 
द्स स्थान पर पादंतीने शिव प्रा्िके लिए तपस्याकी थी । जिम प्रद्र उत्तर प्रद 
के काली मरौर उत्तरकाशी मे विदवनाथके मदिरवनदह्‌ इनी प्रकार यहां मनी मिदवनाय 
वा मंदिर दटै। इसमे विश्वनाथ तिद्ध स्थापितदं। इसमंदिरङकेनामनेगन्टजी न्य 
मंदिर है । एक ्नन्य मंदिरमें नन्दी पर स्वार सवार यथे नादीस्वर ङौ एवः नदर परतिमा 

। द्से भ्रधंनारी नटेश्वर नामे पुकार हं) यटा य्रत्पूर्णाकौी चनुनजी मृततनी 

विद्यमान ह । 

जिस प्रकार कायी भ्रौर उत्तरक्ायीमे मयिक्णिक्ा घाट, इनी प्रार्‌ यद्यं 
के एक कुण्ड का नाम मणिक्णिका बुण्ड रखदिा गयाह। इन ङ्ग्डङदी मुल 
बनाव्यि गए । यदहांके षण्डे एक मुखसगगाङी धाराप्रोर दूसरन यमुना 
घारा निकलने का वखान करते हे । 

ग॒प्तरापी के सम्दन्धमे पह किम्वदन्ती ट कि यलं पम्डयां ततपि ना। 


टा के एरु मदिर पाण्डरा का रतिया नीडे) 
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गुततकाजी के सम्बन्ध मे महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कट्ना है-- 
“ुप्तकाशी वस्तुतः पिद्छली दो शतान्दियों से ही कारी वनने की ्रोर ग्रग्रसर हुई 
दै । पने उसक्रानाम दू्तराही था । लेकिन इसका यह्‌ भ्रं नहीं कि यहां पुराने 
समयमे मंदिर नींव, वस्तुतः नवी सरे वारहवीं सदी त्क (कल्यूरी कालम) 
केदारखंड मेँ जगह जगह वहत सुन्दर मंदिर वने हुये ये । यहां भी रेते मंदिर 
मौज धे, जो दुक्ियां ग्रौर रुदैलों के श्राक्रमण॒ में नष्ट हुये । वतमान सुन्दर 
मंदिर पीले से वनाया मया 1“ 
गुपकाशी के समीप एकं मील पर नाला चट्टी है। यहां एक प्राचीन रिव 
मंदिर है 1 इसके सम्बन्ध में राहूल जी ने वहुते खोज की थी । उन्होने लिखा है- 
“शृप्तकाशी के एक मील पर नाला चदृदी में एक प्राचीन शिवालय है, जिसके चाहर 
केदार-खंड का एकमात्र बौद्ध स्तुप दिखाई पड़ता दै ) जान पडता है, वौद्ध के 
चिह्घ तक न रहने देने के लिये किसी समय गढ़वाल भे प्रयत्न हृभ्रा था, जिसके 
ही कारणा प्राज वौद्ध ्रवञ्चेप वहां इतने दुलभ है किन्तु यह पापाण-स्तूप वता 
र्हादैकरि किसी समय तथागत यहा अ्रपरिचित नहीं ये" 
हिमालय की मूतिकला श्रीर रहेर्लो के केदारखंड पर श्राक्रमण॒ के सम्बन्धमें 
राहुल जी नै लिखा है-- 
"भारत के श्रीर भागौ की तरह हिमालयमे भी किसी समयसे कुशल कलाकार 
थे, जिनकी तूलिका श्रजन्ता के चित्रकारो की प्रतिष्न्दिता कस्तीथी ग्रौरजौ 
ग्रपनी चित्नियो पै कठोर पापाण को मक्खन की तरह काट कर सुन्दर प्रतिमायं 
निकान लेते ये} उन प्राचीन चित्रोकातौ यहां अ्रवनामभी नही रह्‌ गया, 
किन्तु तियो के अवशेष अरव भी मौुद दै । प्रायः सभी मूतियां टूटी हुई है, स्वयं 
वदरीनाथ की मृति भी खंडित दहै) 
मू्षिमंजकों का तीन वार शराक्रमणा केदारखण्ड पर हुशरा था, जिसमे चौदहरनी 
सदी के मध्य मेँ मुट॒म्मद तुगलक की तिव्वत पर आक्रमण करने वाली सेना को 
यदि छोड दिया जाय तो शीं सदी के तृतीय पाद मेँ, (ग्रकवर के समय १५७० 
६०) धर्मान्व हुसैन खां टुकडिया ने केदार्ंड के मंदिरों को सूया, सूतिों को 
तोडा ! उसके वाद १७४१४८२ ई० मे रहेलों का श्राक्रमण हरा था, जिसे कुल 
नौ दस पीषियां ही ्रभी होती है 1 
श्री राहूल जी कौ खोज में यह्‌ वात स्पष्ट है कि वौद्ध काल मरं इवर भी बौद 
धर्म का प्रचार हुश्रा श्रौर भगवान वुद्ध की स्मृति को वनाय रखने के लिये महां एक 
वौद्ध स्तुष भी स्थित किया गया । 


कोने िक 
* धमेयुग १७ फरवरी १६५१ प्रष्ठ ७ 
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नाला स्थान के सम्वन्यमे एक पौरारिकं कथा मी प्रचतितदै जगि यहीं राजा 
नल ने मगवतीदेवी की भ्राराधना की थी । यहां मेगवती ललितादेवी का 

दै । यहां गरुड जीकामंदिरमभीदहं। इससेत्रमे गर्डजीको विलेप सम्नान निला 
है । मेदिरके समीप दविव-पावती की नी मूतिवां ह । यहां एक मंदिर नं वहुत सा 
खंडित मूर्तियां भी विद्यमान है जो कत्वूरी काल की वताडं जाती 1 मेदिरकै द्वार 
पर १२४६ ई० का एक शिलातेख भी श्रंक्रित है । इस दिलातख से विदित होता है 
कि दूस मंदिर का निमणि तेरट्वीं गताव्दी मेदुरा था। 


[१ 


नाला से एक मागं ऊखीमटठ होकर चमोली को जाता । चमोनी वदरीनाय 
मार्गे पर दै) दूसरा मागं केदारनाथ को जत्तादै। 

नालास रागे दो मील दरौ पर नारायया कोटि नामका स्थानद । श्रीमदू 
भागवत में भस्मासुरकी एक कथा भ्राती है । उत्तके घ्रनुसार यहां भस्मानुरने चिव 


वहु भस्मदहो जायगा । भगवान विष्णुको दस याति कौ चिन्तादहुर्‌ त्न यदु नस्मानुर 
को कंसे परास्त करे । उन्टूनि ्रवसर पाकर भन्मानुरकाटायय्नी ङ सिर पर मर्या 
दिया । इस तरह भस्मामुर स्वयं भस्मीमूत हो गया । 

इसी क्षेत्र में महिपासुर की भी एक कथा वत्ता जाती द 1 दत्वरात मह्पानुर 
का वध महिप-मर्दनी देवी द्वारा हृ्ाथा। एेतीप्रौर क्थापेनी ददार ह नाप 
जुडी हं । 


ई. म 
त्रज्जुगननारायण- 

पुराणोकी क्था भ्रनुत्चार यहां विष्णुने नगबानस््रकी प्राराधनाङा 
यी । यहां भगवान च्रिजुगीनारयण का एक प्राचीन मदिर दरम यामूतिर 
उसमे नगवान विष्णु एक सिहासन पर श्रास्तीन दव्वियवगयदह्‌ च्रौर उनद् समीर 


सरस्वती ्रौर लक्ष्मी विराजमनिर्हं 

मदिर के समपएक् चोद्ार कुष्ड वनाद । पण्डा काङक्ट्नाद दिन ष्ट 
मे तीनयुगोतते प्रमिति जलरटीदट। वेदत कुष्डक्नोउन मयस्य मान्तेद्‌ 3 
हिमवान ने अरनी पुत्री पावगी का िवके साप विवाह किया । तरम 
लित रखने के लियिवे यात्रियों ह्यन सानप्री चौर समिषा हन न टप्वःन ग 
वुराणोमें दसे कपा उणन मिलता । 


यटा ५, ६ तरु 3 उदःए्ड + श कव गन ~ र्म 
हा इङः {वनद्‌ । {नक नान सर्वता जेष्ट, वरद्धप्य, न्द्रयः पर्‌ 
5 ८ 


विष्णुर 
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पण्डे यात्रियों रन सनी डस् त मादाल्य उत्ते द्‌। 


परखयानारयथनत सवा तम मान्‌ द्य पर एफ स्यान रात दत) 
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यहां वासुकी गंगा श्रौर मन्दाकिनी का संगमहृश्राहै। इसस्थानको सोमारभी 
कहते हैँ । वासुकी नदी पर १७० फुट लम्बा पुल बना ह । 

इस स्थानसे श्रागे सिर कटा गोश नामका एकस्थानरै! इसके साथ 
` पुराण की वह्‌ कथा सम्बन्धित है जवशिवने गोश कासिरकाटाथा। इस कथा 
मे बताया गय। है किं जव पावती स्नान कर रही थीं तो गणेश द्वार परविश दिये गये 
थे जिससे कोई व्यक्ति प्रन्दरन जा सके। दैवथौग से भगवान शंकर वहां श्रा गये। 
गणेश जी ने उनको श्न्दर जानेसे रोका तो उन्होने उनका सिर काट दिया। 
पावेती जी के श्रनुरोध पर शिव ने उनकी गर्दन पर हाथीकासिर रखदिया। इस 
प्रकार गणेश हाथी के मुख वालि वन गथे। हम इस पौराणिकं कथा को प्रकृति के 
नियम के विरुद्ध सममते हैँ । | 

सिर कटा गणेश स्थान रदो मीलकी दूरी पर गौरी कुण्डहै। यह्‌ स्थान 
समुद्रतलसे ६८०० फुट ऊंचाई परदहै। पुराणोकी कयाके अनुसार पावती का जन्म 
इसी स्थान पर हृभ्राथा। यहांदो कुण्ड । एक कुण्ड गमं जल का है, दूसरा शीतल 
जल का । शीतल जल वाला कुण्ड-अ्रमृत कुण्ड, के नाम से विख्यात हे) यहां के एक 
मेदिरमें गौरी, महदेव, राधाङृष्ण श्रौर च्ाला देवी की मूर्तियां विद्यमान रहै । इस 
स्थानसेग्रगे करग्रौरघोटे खोटे मंदिरमीदहैं। 


धरो केदारनाथ - 
केदारनाथ महापंथ पवेत के निचले भागमें स्थितहै। समुद्र तटसे इसकी 

ऊंचाई ११७५० एट है । पुराणों कौ कथा के श्रनुसार सतयुग मे यहां उपमन्यु ने 
भगवान शंकर की श्राराधना की थी भ्रौर उनसे वरदान प्राप्त किया था। 

स्कन्ध पुराण की एक कथा के भ्रनुसार श्री केदारनाथ मंदिर का निर्मणि पाण्डवो 
ने कराया था । केदारनाथ दवादश ज्योतिलिङ्खो मेसे एक माना जाना है । कहते हैँ इस 
मंदिर का जीर्णोद्धार श्रादि शंकराचायंने कराया था श्रौर यहीं म्राकर उन्होने शरीर 
त्याग कियाथा। ॥ 

पुराणौ की कथा के ्रनुसार भगवान शंकर ने यहां महिष रूप धारण किया 

था । इसके सम्बन्ध में बताया गया है - 

“महिष रूपधारी शंकर के विभिन्न नग पांच स्थानोंमे प्रतिष्ठित हुए) ये 
पंच केदार माने जाते है । उनमें से ( तृतीय केदार ) तुद्धनाथ में बाहु, (चतुथं 
केदार) रुद्रनाथ में मुख, (द्वितीय केदार) मदमहेश्वर मे नाभि, (पंचम केदार) 
कत्पेरवर में जटा तथा (प्रथम केदार) केदारनाथ मेँ पृष्ठ भाग ग्रौर पयुपतिनाथ 
नैपाल में सिरमानाजातादहै। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य सानिघ्य 


वताया गया है ।** | 
* कल्या पीथौ्क प्रष्ठ ५६ 
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यहं कं सन्ञन्धनें भगवान शंकर ये सम्बन्विते कुदं कथावेमी बुडधीह। 
द्धक नाम पर जो पांच केदार स्वापितक्तियि गये, ये पौरारिक 


विद्वात्तकोदहीप्रगठ कसते हँ । मनवान बंक्रके ररीरके पांच भागों का इतत प्रकार 


दूर २ जाकर गिरना युक्ति संनत प्रतीत नदीं होता । फिर भी तां यात्री प्रतिवपं 


४ 





॥ 


चकर ऊ पांच ञ्जः 


| 





पनी धममावना के अनुत्तर इन पंच-कंदारो की यात्रा करके श्रपने त्रापक्ो घन्य 


नानते ह 1 


3 


श्री केदारनाय कौ कोई निमित सति नहीं । तरिकोरा पर्वतदिलाकीदही 
पुना की जातौ है । दालान नें राम, लऽ््ण, सीता, नन्दीच्वर ्रौर गर्डकी मूत्ियां 


भी वनी है । यहां कं दर्चनौय स्थानां मे अनेक ताल हँ जिनके नाम मव्रनंना, क्षीरगंगा 


(चोराचाड़ ताल) वायुकिताल, गृरूकुप्ड दँ 1 कैदारनावपुरीमेंजलके सोते के पास 
सत्यनासययरा क्रा एक दोटा मंदिरमीहै। 


नंदिर नं उपा, अनिर, पञ्चपाण्डव, त्री ङ्ष्ण तवा दिव पावती की 


सूतम है । नदिर के बाहर ॐरत्दुष्ड, इच्रानकु"उ. टुसङ्कुप्ड एवं रेतसङ्कण्ड है । षण्डे 
इनको तीयं वताते हैँ । 
श्रौ केदाराय मदिर मे द: मास तक पुजा होती दै । शीतकालमें प्रमी व्यक्ति 


उखीम्ठ चत जात जौर वहीं पुजा क्से । 


। 


इस स्यान को ज्ोङीमठर्भं नु 
यहां वारासुर नाम का एक द्रसुर रहता था। उसकी पृत्री ञ्पावड्धी सुन्दरी या। 
उसका विवाह भ्रीज्प्याके पौत्र ञ्ननिद्डधकेसावदहुग्राया। उन दोनों का विवाह 
इसी स्यान पर हन्ना । यह्‌ स्यान उपा-मठ कट्लाया ब्रौर वादे विगड्कर उ्खीनठ 
या ्रोलीमनठं वन गया । यदा चक्रवर्ती सघ्राट मान्वाताक्ते तपक्खेङ्ी नीच्या 
ग्राती ट । 


पट्‌ स्यान केदारनाव मंदिरक राला मही स्यान मानाः उातादै। मदौ 


ऊख! मठट-~ 
कट्त दँ । स्कन्द पुरायङी एक कथाक् ्रनुखार 





ङ उनीप स्वरामयौ पचरी रिव की उड़ सुन्दर रूतिह। इसङ़ मेमीप वत्त्रानूपस 
स सुचज्जित पावती की सूति ह । दुरे क्मरेम न्ती, दोपदी उदिति पाचों षार्डवों 


१५ 
न 
२ । 
21 
~ 
न 
(2144 


ष 


इख मन्दिर के चाम्ने एक दुतरे मदिरमं प्रोकारेदवर दिवनिङद्धुदै। तौर 
चिहासनों पर ब्रादि वदरी, केदार, पावती द्रौरतुद्धनाव पार्वती क्तौ सुतियां दिखाई बरद 
ध ह 
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हिमालय का यह्‌ भागभी ईसा की प्रथम शताब्दीसे ही हिन्दुग्रों का एक 
तीथं स्थान रहा है । गुप्त काल मे इस स्थान को विशेष महत्व प्राप्त हु्रा । यहां कई 
तास्रपत्रभी हैँ । इनमे से णक तास्रपत्रं १७६७ ई० काह जो एक नेपाली राजाका 
बताया जाताहै। दूसरा तास्रपत्र सन्‌ु १८११ ई० काएक गोरा प्रधिकारी थापा 
कीमाताकाहै) इनतास्रपत्रोमेश्री केदारेवर के नाम पर कुच भूमि प्रदत्त किए 
जाने का उल्लेख है । मैने इन तास्रपत्रौं को नहीं देखा है प्रतः दनका विस्तृत विवरण 
नहीं दिया जा सकता । 

ऊखीमठ संस्कृत विद्याध्ययन का एक बड़ा केन्द्र रहा है । यहां उत्तराखंड विद्या- 
पीठ स्थापित है जिसमे संस्कृत, ज्योतिष श्रौर प्रायुरकवंद की शिक्षादीजातीहै। 


मध्यमेशहवर-- 

उत्तराखंड के पंच केदारो मे मध्यमेइवर भी सम्मिलित है । ऊखीमठ से काली- 
मठ होते हुये मध्यमेश्वर १८ मील दूरी परदहै। पूराणोंमें इस क्षेत्र को कालीक्षेत्र 
वताया.गयाहै। भगवती कालीकौ यहां पूजाकी जातीहै। यह्‌ काली देवीका 
सिद्धपीठ मानाजाताहै। बलि प्रथा का यहु एक वड़ा केन्द्र रहा) तांचिकों ने यहां 
मन मानेढगसे बलि प्रथा को प्रोत्साहन दिया। | 

यहां हूरगौरी, सरस्वती श्रौर लक्ष्मी के नामपरभी मंदिर दहैँ। एेसा प्रतीत 
होता है किं यह स्थान शक्ति-पुजा का. एक गढ रहा । 

यहां वहत सी खण्डित मूतियां भीदहैँ। एेसा प्रतीत होतादै किरहेलोने 
इस क्षेत्र को भी विनष्ट करते का यत्न किया म्रौर यहां कौ मूतियों को खंडित किया । 
खंडित मू्तियों में स्वामी कातिकेय को मयूर पर प्रासीन दिखाया गया हे । 


तुद्धनाथ-- 


ऊखीमठ से तुद्धनाथ चौदह पदरह्‌ मील दुरहै। इसका नाम चनद्रशिलाभी 
आया है) समुद्रतट से इसकी ऊंचाई १२०७२ पुट है । यह ऊंचाई यमुनोत्तरी, मंगो- 
त्तरी, केदारनाथ श्रौर वदरीनाथ चारो धामों से बहत श्रधिकं है । तुद्धनाथ पंचकेदारों 
मसे तृतीय केदार माने गये इस पवेत शिखर से इन सभी धामों के उन्नत शिखर 
दिखाई पडते है । 

यहां भगवान तुद्खनाथ की पूजा की जाती है। उन्हींके नाम पर यहां एक 
मंदिर वनाद । शिव जीका वाहु श्राकृति वाला लिङ्ध यहां स्थापित है जिसे पौराणिक 
स्वयंभू लिङ्ग मानते है! मेखणी जाति के ब्राह्मण यहां के पुजारी होते हैँ । 

तुद्धनाथ की चदढ्ाई वहुत ही कठिन मानी जाती है । यहु तीन मील की सीषी 
चदाई करते समय यात्रियों को बड़ा परिश्रम उठाना पड़तादहै। इसी कारण यहां 
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वहत ही कम यात्री पहुंच पते हैँ । यहांका दद्य वड़ाःही मनमोहक प्रतीत होता रै, 
चारो ओर ऊचे ऊंचे पवत रिखरों पर हिम की दवेत चादर विद्धी इष्टि पडती टै) 
तुद्घनाथ को चोटी चन्द्रदिला के सम्बन्ध में एटकिन्सनने लिखादै : 'चन्द्रशिला 
पर श्राकर हृष्टि पूणं स्वतंत्रता के साय प्रकृतिको निहारतीटहे। स्वब्रोर दू 
दूर तक श्रांखे जाती हँ । कोई पहाड़ी उसके मागं वाधक नही होती । ्राकाज्ञ 
के वादल भी हृष्टि पथमे नहीं श्राते। सुगन्ध पणं पुष्प समस्त मागं को स्वर्णं 
जटित वस्त्र प्रगट करते हँ । पीले, नीले श्रौर वजनी पुष्प प्राकृतिकं स्पसेभारी 
संख्या में मिलते हं । तरह तरह्‌ कौ लिली, वायतेट, डेजी ग्रौर ट॒युलिप्स जगह 
जगह खिले हँ । गुग्गल, धूप, ममीरा, मीठा तेलिया, सलाद मिश्री तथा श्नन्य जडी 
दूटियां मिलती है जिनकी पत्तियों के विविध रंग प्रत्यन्त सुन्दर है! केशर तथा 
ग्रन्य जडियां ्रत्यधिक मीठी सुगन्ध छोड़ते हँ । ब्रह्य कमल की पंलुदधियों पर वफ 
के नन्दं नन्दं कणा छितराये रहते दँ । यह सव चीजे मिलकर इन पवंतों को पृथ्वी 
ग्नौर स्वगं के स्वामी (राम) की देव वाटिका वना-तेते हं 1" 
इधर एक स्थान पर वालखिलत नदी श्रौर प्रचुसुदया से प्राने वालीनदीका 
संगम हुत्राहैजो व्योम प्रयाग कह्लातादै। पुराण की एक कथा के अनुसार यहां 
राजा सगर ने श्र्वमेघ यन्न कियाथा। इस कथा के ग्रनुसार यहां ग्रयोव्याके राजा 
बाहुवर ्राकर रहे थे । यहां आकर ऊज मृनि नामके एक महात्माकी उन्दने शरण 
लीथी। राजाकी वड़ी रानीसे नो पृतच्र उत्पन्न हूुप्रा उसका नाम स्मर रक्वा गया 
राजा सगरने शिवकौ भ्राराधना करके वरदान प्राप्त किया। इसके परचात्‌ उन्दने 
शतुग्रों को परास्त करके पुनः ्रयोध्या का राज्य प्राप्त किया | 


ग्रनुसुद्धया देवी भी एक प्राचीन तीथं स्थान माना जाता है । उसकी ऊंचाई 
६५०० फुट दै । यहां महपि भ्रवि न ्रपनी पत्नी ्रनुयुडया सहित तप किया था। 
यहां म्रनुयुदया देवी के नाम पर एक मंदिर मभीवनादै। 


वि 
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रुद्रनाथ पच केदारो में गिना जाता है । यहां खट्ररवर महादेव का मंदिर ३ । 
दूस स्थानके साथ भगवान शंकर द्वारा श्रनधकासुर दैत्यके मारे जानेकी कथा 


जुड़ी है । 


गोपेकवर-- 

तुद्धनाथ से चमोली लौटते समय मागे मे गोपेरवर भ्राता है । स्कन्द पुराण 
की एक केथा के श्रनुसार भगवान शिव ते यहां कामदेव को भस्म क्ियाथा। यहां 
स्द्रनाथ की गही स्थापित है। यहां का गोपेश्वर मंदिर वडा प्राचीन मंदिर माना जाता 
है । यहां ्रष्ट धातु का एक विश्ुल है। उसपर वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी कै दो 
अभिलेख श्रंकित हैँ जिनकी लिपि पाली है। इनमें इन शताब्दियों के विजेताश्रों के 
नामों का कु उल्लेख किया गयाहै। यह्‌ नेपाल के राजा स्रविकपाल का कीर्ति 
स्तम्भ बताया जाता है। 

इस स्तम्भसे यह्‌ वाततो प्रगट होतीहीरै क्रि हिमालय के इत स्थानों के 
साय नेपाल का कभी घनिष्ठ सम्बन्ध रहा प्रौर वे लोग इधर पूजा-पाठ कै लिये 
ग्राते रहे 1 


इस स्थान पर भी कु खंडित मूतियां हु । इनको देखने से यही कल्पना की 
जा सकती है कि इधर मूति भंजकों ते श्रनेक भ्राक्रमण किये । 


गोपेश्वर के समीप एक पवंतीय नदी वहती है । इसे यहां वैतरणी नामस 
पुकारते है । । 
मोपेदवर के सम्बन्ध मे महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है-- 
“चमोली से तीनही मीलकी दूरी पर गोपेरवरका प्राचीन मंदिर रहै जिसके 
एक विराल त्रिशूल पर बारह्वीं-तेरहवीं सदी के दो विजेताग्रों के अभिलेख 
मौजूद हैँ श्रौर तिश्ूल तो श्रौर भी पहले स्थापित क्रिया गया था। यहां का मंदिर 


भी केदारनाथ की तरह विशाल है, किन्तु मूतियां खण्डित जहां तहां पडी हई र । 
एक विेष तौर के रिवलिङ्गो से पता चलतारहै कि यहां किसी समय लकुलीक 


पाशुपतो का बहुत जोर था । 
गोपेरवर को उत्तर प्रदेदा सरकार चमोली जिले का मुख्य केन्द्र वना रही है । 
म्रनेक विभागों कै यहां भवन वन रहे हँ । चमोली से यहु स्थान तीन मील दर दहै। 
इस बात का प्रयत्न कियाजारहारहै कि गोपेश्वर श्रौर चमोली का यात्तायात सुगम 


हेः जाए । 
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हमने यहां रुदरप्रयाग स केदारनाथ श्रौर उसके समीपवर्ती तीथं स्थानों का कुद 
विवरण दिवादौ! वहां से लौटकर यात्री चमोली ब्रात हैँ । श्रप्रयाग से चमोली तक 
के सीपेमागमे कणंप्रयाग ग्रौर नन्दप्रयागदो विशेष स्थान पड़ते हँ। श््रप्रयागसे 
करणंप्रयाग की दूरी २० मील है । यहे स्थान बरावर विस्तारा रहादहै। 

करं प्रयाग से नन्दप्रयाग १३] दूर्‌ है । यह्‌ भी एक सुन्दर स्थानद) यहां 
से चमोली ६ मील दै । 

नन्दप्रयाग के सम्बन्धे कटा जाता कि इसके समीप कण्व कऋपि ने तपस्या 
कौ थी! स्कन्द पुराणा के केदारखंड में इस स्थान का नाम कण्वाश्रमश्रायादहै। एेसा 
समभा जातादहै कि उसी स्थान पर शकुन्तला का दुष्यन्त के साथ विवाह हुग्राथा। 

एक ज्नन्य कथा के ग्रनुसार यहां राजा नन्दने यज्ञक्रिया था रौर ब्राह्यणो को 
अपार धनराशि दक्षिणा स्वरूपमेट कीथी। उनके नाम पर ही यह्‌ स्थान नन्दप्रयाग 
नाम स विख्यात हुभ्रा । 

इन तीनो स्थानों के समीपमें रेस म्रनेक स्थान टँ जिनके साय पुराणोंकी 
कथाग्रो का सम्बन्ध रहा है । वास्तविक वाततो यहद शि हिमालयकेये सभी शिखर 
पौराणिक देवी देवता कौ क्रीड़ा भूमि रहर । 

चमोली प्रव उत्तरप्रदेश का एक जिला वन गया । इसका यद्यपि कु 
विस्तार हृश्रादै परन्तु एक तरफ प्रलकनन्दा ग्रौर दूसरी ग्रोर उचे उच पर्वतदटोनेम 
इसका विष्त्यर होना सम्भव नहा । अ्रतः सरकार इसवेभे गोपेश्वर से मिलाने का प्रयत्न 
कररहीटै। 

चमोली ते पीपलकोटी होते हये यात्री म्रव मोटर वसों दवारा सीपे चोश्लीमट 
पहुंच जाते हैँ 1 पीपलकोटी इस यात्रा का एक वड़ा वेन्द्र रहाहै। यहां तिव्वती 
व्यापारी व्यापार के लिये एक वडी संख्या में प्राते रहे हैं । ग्रतः हम मागं का विवरण 
न देकर जोशीमठ की महत्ता पर ही प्रकाश डालना उचित सममतेहू। 


जोशोम्ठ 

इसे ज्योतिष्पीठ भी कहते ट्‌। इसका दूसरानाम जोिकाभी प्राता 
समुद्रतट से इसकी ऊंचाई ६१५० फुट दै । यद स्थान पुराणों कौ कईकवासे मम्वनः 
रखता है । इस तरह की कथाये साधारगतया सम्पूरणं केदारक्नेत्रके सावबुदटीरटं 
जिनमें विष्णु श्नौर नरसिंहं भगवान के नामोका भी उल्नेख दै । 

रादि जगद्गुरु स्वामी रशङ्कुराचायंने जोीमठमे दाहूतुतके वृक्क नीच 
तपस्या की थी । उनके नाम पर यहां नी एक गुप शलद्धुर गु्ठा' नामने विच्ातदै। 

यहीं उन्हे दिव्य ज्योति के दर्गान प्राप्त हुये पे । उन्होने यहां ज्योतिप्पीट ङी स्थापना 

कौ थी । यह्‌ श्रादि जगदगुरु स्वामी दंकराचायं की प्रव ज्योतिषप्पीठ मानौ जानी दर| 
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यहां का ज्योतेरवर शिव मंदिर सवसे प्राचीन माना जातादहै। इसस्थानसे 
कं दूरी पर स्थापित ज्योतिष्पीठ का भवन है। 


नवीं एवं दसवीं शताब्दी के कत्युरी शिला लेखो मे तपोवनीय वदरीकाश्चम 
नाम में जो उल्लेख मिलता है, उसका सम्बन्ध ज्योतिष्पीठ के साथ माना जाता है । 
वेसे तपोवन यहां से लगभग सात मील द्र है ्रौर उसी के समीप भविप्य बदरी है। 


रीतकाल मे वदरीनाथ मदिरकेपटवंदहो जाने पर छः मास्त तक जोर्घमठ 
मे भगवान वद्रीश की पूजा की जाती है । यहां के वरसिह मंदिर में दिह्‌ की एक सुन्दर 
प्रतिमा है जिसको एक भुजा पतली है । पौरारिकं का विवास है कि जिस दिन यह्‌ 
भुजा ग्रलग हो जायगी तभी बदरीनाथ जाने कामगं वंदहौ जायगा। हमें इसमें 
कोई सत्य नहीं दिखाई दे रहा। इस समयतो वदरीनाथजानेका मागं कठोरतम 
पवतो को वारूद से तोड़कर प्रौर चौडाकियाजा रहार । 


जोशीमठ के सम्बन्ध मे श्री राहुल सांकृत्यायन का कहना है-- 


“जोशीमठ बहुत प्राचीन स्थान है । किसी समय यह्‌ हिमालय के कल्यूरी-वंश की 
राजधानी रहा, कम से कम ग्रीष्म राजधानी । कल्मूरी वंश का राज एक समय 
ली से सतलज के किनारे तक फेलाहृश्राथा। जोशीमठ मे बहुत सी खंडित 
मूतियां रही होंगी, किन्तु जान पडता है, मृति विक्रोताभ्नों ने उनपर हाथ साफ 
कर दिया । यहां की कुछ मूतियां अ्रखंडित भी हँ जिनसे यही पता चलता है कि 
रुहेले मू्ति-भंजकों को उनके लिये यातो काफी रिश्वत दी गई, प्रथवा श्राने की 
खवर पाकर उन्हं कहीं छिपा दिया गया । जोशीमठ से तपोवन श्रौर भविष्य 
वदरी की ग्रोर वदने पर कितने ही प्राचीन मंदिर ध्वस्त प्राय मिलते है, जहां की 
सभी मूतियां खंडित हैँ ।'** 
यहां ्रनेक मंदिर हँ जिनमें वृसिह आर वासुदेव जी के मंदिर प्रधिक विख्यात 
है । वासुदेव मंदिरमें श्वीकृष्ण कौ श्याम वर्णी मूतिके साथ वलदेवकी मूतिभी 
विद्यमान है । एक दूसरे कमरे मे श्रष्ठभुजी गणेश, नवदुर्गा ग्रौर शिव पार्वती की 
मूतियां हैँ । भ्रष्टभुजी गणेश की मूति यहीं पर देखने को मिली । 
पवेतमाला से यहां जल की कई धारये गिरतीरहँ। इनमें से एक धाराकानाम 
नभगङ्भा श्रौर दुसरी का दण्डधारा है । यात्री इन धाराग्रों में स्नान करते हैं । 
जोशीमठ के साय श्रादि शंकराचायं का सम्बन्ध जुडने पर यहां ब्राह्मण धमं 
का प्रचार हुश्रा 1 तांत्रिकों ने यहां जौ प्रभुत्व स्थापित किया हुश्राथा वहु धीरे धीरे 
कम हो गया। 
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इस स्थान के साथ तिन्वत का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । तिनव्वत्ती यहां माना 
घाटी से वदरीनाथ होते हुये श्राते रहै । उनका दूसरा मागं नीतिषाटी रहा ।येलोग 
माना ग्रौर नीति गांवमे रहने वाले भोियों के साथ व्यापार करतेये। माना अौर 
नीति गांव के भोदिये शीतकालमें जोशीमटठम्राजतेरहै। मेने इस भोटियो को देखा 
है 1 जिन दिनों मैने वदरीतनाथकी यात्रा कौ थी, उन दिनों तिव्वत के कुद्यव्यापारी 
जोशीमठ प्राये हुये थे । 

भारतकेये भोदिये मंगोल जाति से समानता रखतेरैँ। व॑से इनमे ओर 

तिन्वतियों मे कोई ग्रन्तर दिखाई नहीं देता था । 


जिस प्रकार तिन्वत के लोग जोशीमठ तक व्यापार करने श्रातेये, उसी प्रकार 
भोटिया तिव्वत जाते थे ्रौर वहां श्रपना माल वेचते थे । 


भोटियों के रीति रिवाज ग्रौर रहन सहन के सम्बन्ध में यह्‌ वात उत्लेखनीय 
दै कि इनमें एक पत्नी श्रौर बहुपत्नी दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित हैँ । सीमावर्ती 
इस जात्ति के कुछ लोग कई कई स्त्रियोंसे भी विवाह करलेतेहं। ये सव स्त्रियां मिल 
जुलकर परिवारका समस्त कायं करतीदहं। कु रेसे घराने भी दँ जिनमें एकमस्त्री 
के कई कर्ट्‌पतिदहोतेदँ ओरवे सव परस्पर भिल जुलकर रहते दँ 1 वहूपत्नी विवाह 
होने की दशा में सवसे पहली पत्नी को धर का शासन चलाने का प्रधिकार होता 
ग्रौररेसे ही बहुपति विवाह की दशामे सवे प्रथम पति सारे घर पर दासन करता 
है 1 व्यापारके लिये पुरूष क वाहुर जाने पर सवसे वड़ी पत्नी षर का शासन भार 
संभालतीदै। ये लोग चाय को हरी पत्ती उवाल कर नमक डालकर पीना वहत पसन्द 
करतें । 

जोशीमठ भ्रव एक सुन्दर नगर वनताजा रहाट । मोटर वसोंके भ्राने जाने 
के कारण इसका काफी विस्तार हुग्रा है । सीमा सुरक्नषाकी हृष्टि से श्रव इसका मटूत्व 
वहत वदु गया दै । तिब्बत से मिलने वाली सीमाकी सुरक्षाके लिये यहां सेना रखना 

 ्रावश्यक हौ गया है । 

यहां डाकघर, तारघर भ्रौर टेलीफोन की व्यवस्था है। यहां तक सरकारी 
प्रस्पतालभी है । विरला भवन वन जाने से यहाँ निवास की व्यवस्था सुगम हो गई 
है। श्री वदरीनाथ मंदिर कमेटी की प्नोर से यहां धर्मशाला, विन्राम गृह भी वने ई। 
कमेटी वेद वेदाङ्ख संस्कृत विद्यालय भी चलाती हे । 

किसी समय यहां वडा व्यापार होताथा 1 पवंतीय जड़ी वृ्यां नीयां 
ग्राकर वेची जाती थीं । यात्राके दिनोंमें नगरमे वड़ी चहल प्रहूल रट्ती दै । 

वदरीनाथ जाते समय जोशीमठ से उड्‌ मील पर विष्णुप्रयाय चट्टी ब्राती दै । 


ए 


धौरी गंगा का एल पार करने से पहते यहां से एकं मागं नीति घाटीकी प्रोर जाता 
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है मौर पुल पार करके दूसरा मागं अ्रलकनन्दाके किनारेर बदरीनाथ की श्रोर 
चला गया है । 

विष्णुप्रयाग के संगम स्नान को पंडे बड़ा महत्व देते हैँ । यहां संगम के समीप 
एके सुन्दर संदिर भी वनाहे। 

यहा से सात मील दूरी पर तपोवन है! यहां गमे जलके सोतेभीहै। यह 
स्थान योगियों श्रौर संन्यास्यों कौ तपोभूमि माना जातादहै। यह्‌ बडा ही रमणी 
स्थान दहै । 


पाण्डुकेरवर-- 

विष्णुप्रयागं से पाण्डुकेश्वर ७ मील दूरी पर है! समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 
६३०० फुट ह । यहु नगर प्रलकनन्दा के तट पर वसाहै। नगर के बाहुर्‌ निकेलने पर 
बदरीनाथ के समीपवर्ती हिमाच्छादित पवेत शिखर बडे ही मनमोहक प्रतीत होते हैँ 1 

पाण्डुकेदवर के साथ महाभारत कौ श्रनेकं कथाये जुड़ी हैँ । महाराज पाण्डु 
ने इसे वसाया था \ पाचों पाण्डवों का जन्म यहीं हरा माना जाता है । स्वगरोहण 
के लिए जाति समय पाण्डव इसी मागे से गये थे । इनके वंशज राजा परीक्षित ने यहं 
कुं समय तप क्ियाथा) 

यहां दो मंदिरदहैँ। इनमें एक का गुम्बद गोलदहै। ये दोनो मंदिर प्राचीन 
समय के माने जाते हैँ ! इसके सम्बन्नर में राहुल जी का कहना है---“पाण्डुकेदवर स्वत 
भी एक महत्वपुणं एतिहासिक स्थान रहा दै, यह्‌, इसके दो प्राचीन मंदिर वततत दै \ 
इनमे से एक का गंघोला गोच है आर सामने का मंडप श्रौर अपनी कुछ ॒विदोषतायें 
रखता है जिससे युरोपीय विद्वानों ने इसमे ग्रीक प्रभाव होने का अनुमान किया है 
यहां के पहाड़ों के बरीच में हिमाच्छादित शिलरो का सुन्दर दर्शन होता है ।* 


हेमकुण्ड-लोकपाल-- 

 पाण्डुकेश्वर से पहले गोविन्दधाट से एक मामे देमकुण्ड-लोकपाल कौ श्रौर 
जाता) उसी म्मे के. बीचसे एक्‌ दूसरा मागे लों की घाटी" (ष०फल 
एशाल्छ) की तरफ चला गया है । गोविन्द बाट पर यात्रियों कै लिये एक सुन्दर 
धर्मशाला वन ग है । यहां सिखों के लिये पूजा-पाठ की भी सूविघाहै। 

` पाण्डुकेश्वर से पहले एक स्थान घाट चट्टी श्रात्ताहै) इस चट्टी से लगेमर्ग 
एक मील आगे चलने पर अलकनन्दा का भरने का पुल पार करके यात्री पहले घांघरिया 
पहुंचते है । ब्रह मागे. बहुत चढ़ाई का है 1 । 

!. ` हिमकुण्ड की ऊंचाई १४२००.-फुट है । यह्‌ स्यान सिक्छो का तीयं स्थान है । 
कटा जाता दहै कि गरु मोविन्दसिह महाराज ने अपने पर्वं जन्म मे यहां तपस्याकी थी) 


॥ 


इसका उल्लेख उन्होने अ्रपनी भ्रातम कथाम क्रियाहै। सिख जातिङ्तत स्मान का 
पता लयाने का वहुत समय से प्रयत्न कर रही धी । परन्तु इस स्वान का पता नहीं 
चलपारहाथा। ग्रन्तमें श्रौ सोहुन्सिहि एवं उनके कुं साधियोंने सन्‌ ््रेदमें 
इधर कौ यात्रा करके इसका पता चलाया । इतके पटचात्‌ यहां श्रनेक् सिव भाई 
नहिनि प्राने लगे ओर वहां एक सुन्दर गण्ढ्वारा एवं धर्मशाला भी बन यः ह । गीत- 
काल मे यह स्वान हिममय रहता है । यहां एक ताल है जिसमें वपं के अ्रयिज्ञांश समय 
मे वफदही भरा रहता दै । इसे हैमकुण्ड कहते है । 


न) 


= 


पुष्पों को घाटीो-- 


घांघरियासेदो मील जाने पर द्वारी स्थानम लकड़ी का पुल पार करने पर 
पुप्पों की घाटी प्रारम्भो जातीदहै। यहांसे रागे काभाग चौडा होता चता गया। 
म्यूडार नदी के दौनों श्रौर उलवां मंदानमें पुष्पो की घाटी का विस्तार टै। 


पलों कौ घाटी ने संसारभरकेदेगों में ख्याति प्राप करके अन्तर्सष्टीय स्यानं 
प्राप्तक्ियादै। जिस प्रकार भारत के दशन शस्त्रोने संचारभर को त्यात्मिकः 
नान से परिपूरित किया इसी प्रकार फुलों कौ घाटी के सुरभित पूरप्पो ने विदेशियों को 
्रपनी प्रोर ग्राकषित किया । 


यहां संसार भरकेवे पर्यटक ग्राते रहे दहै जिनको भारतीय पृष्पां के प्रति 
भ्रनुराग है । सच वात तो यहदहैकिइस्घाटीको प्रकाशमेंलाने का प्रधिकांय श्रेय 
विदेलियोंकोदहीदै। 


यहां विदेियो के ञ्रानेके सम्बन्धमे श्री मोविन्दप्रसाद नौटियालने ग्रपनी 
पुस्तक तपोभूमि वदरिकाश्रम के पृष्ठ ७४ पर लिखा है-- 


"सन्‌ १६३१ ईण्मेंजव धी फरक एस स्माद मय प्रपने दल कै कामेट हिमि- 
श्रग पर चढ़कर धौली नदी के पास गमताली में पहुचे तो उन्दने पर्चिमका 
पवंतीय रास्ता लिया मरौर १६७०० पुटके म्युडार कांटानामके दरेको पार 
करजैसेही वहुम्युडार'नदीकेसिरेमे पहुंचेतोवे उसरमूमिकोफुतोम मरी 
देख श्राश्चयं विभोर हो गये । चलते चलते वे कुं एत चुनकर विलायतत ते गय । 
फिर सन्‌ १६३७ ईण्मे श्री स्माइथ, एडिनवरा बोटेनिकल गाईन की तरफने 
र्त स्थानमें श्राय श्रौर तीन माह यहां रहे । वे यहां ते २५० च्स्मंकेषुनो दे 
वीज विलायतले गये। इन वीजो कौ सफलता कौ व्खकरदो वर्पवाद न्यु 
वोटेनिकल याडन लंदन की योरसे ऊुनारो.जोनतेग फलों के वीज एकत्रित करने 
के लिये श्रई किन्तु दवयोग से एक षुत को उुनतहूुये वे पट्ा्नमें गिर पद्ध सार 
सदा के लिये उस “फूलों की दौप्या'" मेसो गई 1" 


६९० । 


मिण स्माइथ प्रपने समय कै एक कुशल पर्व॑ताोही थे । उन्होने न केवल फलों 
कौ घाटी का भ्रमण किया था जिन्तु वे गढ़वाल क्षेत्र के ग्रनेक स्थानों मे गये थे। 

मि° स्माइथने इस सम्पूणं घाटी के विहंगम हश्य की वड़ी प्रशंसाकी है। 
उन्दने यहां के निवासियों के व्यवहार की प्रशंसा करते हुये उन्हैँ प्रत्यन्त सरल प्रकृति 
का वताय हे ग्रौर लिखा है -- “मुभे इनके जीवन से वड प्रेरणा मिली ।' 


रूपकृण्ड - 
रूपकुण्ड एक रहस्यपूणं भील दै । इसके समीप रूप गंगा वहती है जौ मन्दा- 

किनीमे मिलीहै) इसका उद्गम शिलासमुद्र ग्लेशियरसे माना जाताहै। कुमाय 

प्रदेश कै निवासी दसे रुद्र कुण्ड कहते हैँ । रुद्रे भगवान शिव का रूप माना गयाहै। 


रूप कुण्ड के पास वहुत से मानव-शव पड़े पाये गये थे । इनका पता सवसे पहले 
१८९८ ईण्मे चलाथा। उस समयस श्रव तक इन नर-ककालों की वरावर जांच 
होती रही दहै। यहाँ से प्राप्त मानव खोपडियों का परीक्षण ग्रनेक स्थानों पर किया 
जाचुकादै। केवल भारतम ही नहीं किन्तु विदेशो मेंभी रूप कुण्ड से प्राप्त इन नर- 
ककालों की र्जच हुई दहै । ्रमरीका की भिचीगन यूनीवरसिटी तक मेँ इनका परीक्षण 
कियाजा चुका है। उत्तर प्रदेशाके मंत्री श्री जगमौहनसिह नेगी ने इन्दं कदमीरके 
एक सेनापति जोरावरर्सिह्‌ के दल कै व्यक्ति वताया था जिनको सन्‌ १८४१ ईण्में 
तिव्वतियौं ने मार डाला था। परन्तु लखनऊ विदवविद्यालय के प्रो डी. एन. मजुमदार 
उनसे सहमत नहीं हुये ये । उनकी जांच से ये नर-कंकाल कम से कम ६०० वपं पुराने 
सिद्ध हते है । 

स्वामी प्ररावानन्द महाराजने रूप कुण्ड की तीन वार या्राकी ओर इननर 
कंकरालों के सम्बन्ध में ्रधिक से ग्रधिक जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया । उन्होने 
इनको यात्रियों के शव माना है जिन्होंने ईसा की चौदहवीं शताब्दी मेँ यात्रा कौ |. 

रूप कुण्ड के इन रहस्यपृरौ नर-ककालों के सम्बन्ध मे हमे स्रविक जानकारी 
नहीं । हम केवल' इतना ही कह सक्ते दँ कि हिमालय की इन ऊंची ऊंची पर्वतमालाश्रों 
में श्वद्धा ग्रौर भक्तिके साथ श्रनेक यात्री यात्रा करते रहे ह । दूसरे योद्धाश्रौ ने भी इन 
उन्नत हिम श्यो कोश्रह्ूतान चौडाथा। ` 

इस क्षे के विवरण को समाप्त करते हुये हम पुनः वदरीनाथ के मुख्य मागं 
की श्रोर आना चाहते हैँ । पाण्डकेश्वर से चलने पर लगभग ६ मील दूरी पर हनूमान 
चट्टी है । इसके साथ भगवाने रामके परम भक्त हनुमानजी की कथा जुड़ी है । 
पौरारिको का कना दै कि हनुमान जी के पिता मरूतने यहां बड़ा भारी यज्ञ किया 
था) इसके समीप जो जल की धारा ्रलकनन्दा मे मिलती है, उसे यहां के रहने वाते 
घृतगंगा नामसे पुकारे दै । यासे श्रमे वदरीनाथ को कठिन चदा प्रारम्भदौ 
जाती दहै। 


| १६१ 


ददर 

वदरीनाय पुरी समुद्रतल ते १०२८४ पुट ऊंचाई पर दै । इसे विलालापुरी मी 
कहा गयारै। इस्र स्यान के साध पुरारो कौ अनेक कथये जुड़ी) व्रह्मा के पुत्र 
धर्मन यहांतप स्यि था। यहां नर नारायण की तपस्या करनेकाभी पी वणन 
क्रियाजा चुका) यहांकेदो उन्नत रिखरनरश्रौर नारायण नाम से विख्यात है 
जिनकी ऊंचाई १९००० फुट से प्रधिक दहै 

प्राचीनकालसे ही इस पुण्य क्षेत्र का महत्व रहाहै। भारतीय संस्कृति, ज्ञानः 
विज्ञान तथा विद्या सभी इस क्षेत्र मे पल्लवित एवं पुष्पित होती रहीं । वदरीवनमें 
प्राचीनकाले ही अनेकं तपस्वियों एवं योगियों ने साधना की । इतीक्षेत्रमे ग्यास 
जीने पुराणों की रचना की। 

स्कण्द पुराण के केदार खण्ड में इसका उल्नेख इस प्रकार किया गया है-- 

च्रं कलास प्व वे वद्री बनमंडिते । 
देरो वसामि नित्यं वै कण्वगोत्र ससुद्‌मवः ॥ 

वदरी वन फेलास के पाश्वं में स्थित माना गया है । कनात हिमालय फा एकर 
विशाल भाग है जिसमं ग्रनेक तीथं स्थान स्थित हं । इसी क्षेत्र में मानसरोवरकोभी 
स्थान प्राप्त दै । 

पुरी में प्रवेश करने पर पवतो से निकलने वाली एकं जल धारा मिलती द जो 
ग्रलकनन्दा मे मिल जाती है । इसका नाम च्छि गंगा वताया गया । यटांकीग्रन्य 
धाराग्रोके नाम हमें द्रुमं धारा, प्रह्वाद धारा वताये गये। 

मंदिर के समीप जो तप्त कुण्ड हैँ उनका नाम प्रम्ितीथं वताया गया । ग्रलक- 
नन्दा के तट पर नारद कुण्ड, गौरीकुण्ड ग्रौर सूयं कुण्ड शीतल जल के कुण्ड ह । 

इन कुण्डो के समीप वदरीनाथ मंदिरके रावल का निवास स्थानद श्रौर 
समीपमें ही मंदिर कै करई नवनदहैँ। 

श्री वदरीनाथ मंदिर का निर्माण क्सि कालम हुय्ा, इस्तका प्रमाण नहीं 
मिलता, वतमान मंदिर का निर्माण टिहरी ग्वाल के महाराज ने विक्रम की पन्द्रह्वीं 
दाताब्दीमें कराया पा । मंदिरकेञ्परजो सानेकाक्लशदहै, उने इंदौर की महा- 
रानी लक्ष्मीवाईने चड़ाया या । 

मंदिर का निमि दनिणात्य शती के भ्रनुसार हृश्रा है । मदिर का प्रदेय दार 
वड़ाही सुन्दर प्रतीत होतादै। प्रवेद द्वार मे अन्दर जाने पर गर्डेकेदर्ानदटोतेदट्‌। 
वाः श्नोर नर नाराय ग्नौर नारदी तया दाहिनी मोर उद्धव श्नौर गादा ङ्य 
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मंदिर कौ पूजा का श्रधिकार केरल के नम्रूदरी ब्राह्मको ही प्राप्तहैजो 
रावल प्रद पर श्रासीन होते हैँ । साधारणातयाये ्रादि शंकराचा्थंजीके वंशनोंसे 
ही लिये जाते है । 


टिहरी गढ़वाल के महाराज इनको च्रिधिवत्‌ तिलक करते है । मंदिरके साथ 
उनके परिवार का विशेष सम्बन्ध रहता था । रावल पद पर भ्रासीन होने वाले व्यक्ति 
का ब्रह्मचारी रहना श्रनिवायं है । 


एक समय था जव रावल इस सम्पूणं क्षेत्र के सवेसर्वा अधिकारी होतेये। 
परन्तु समय बदल जाने पर उनके श्रधिकार सीमितं कर दिये गये । जवसे मंदिरका 
प्रवन्ध उत्तर प्रदेशा सरकारने संभाला, तव से रावल केवल मंदिरकीपूजाकेही 
प्रधिकारी रह गये ह । इस समय राव्रल पद पर श्वी वि० केरावन नम्बूतिरी जी ग्रासीन 
हँ । 

मंदिर की पूजा प्राततःकालसे प्रारम्भहो जातीहै जो रात्रि को शयन प्रारती 
के पश्चात्‌ समाप्त होती है । भगवान बद्रीशकी पुजाइसरूपमें कीजातीदहै कि 
मानो वह सा्ञात्‌ विद्यमान है । 


मंदिरके गर्मगरहुमें केवल रावलजी कोहीजानेका श्रधिकार प्राप्तहै। 
पूजा सम्वन्धी समस्त कायेक्रम वे ही सम्पन्न करते हँ । वदरी विदाल कौ पद्मासनस्थ 
चतुमुं जी सूति काले पत्थर से निमित की गई है! इसके सम्बन्धमे एसी धारणाहै कि 
यह भगवान बुद्धकीदहै । कुमी हौ इस मूतिके प्रति जनता की म्रपार श्रद्धा ) वैष्णव 
इसे विष्णु भगवान की मूति मानकर पुजा करते हैँ । शैव शिव की, साक्त शक्ति की, 
जेन पार्वंनाथ श्रथवा ऋषभदेव कौ प्रतिमा मानकर उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैँ । 


प्रतिमा की दो भुजाये पद्मासन की मुद्रामें हैँ श्नौरदो ऊपर कीौग्रोरउटीहै। 
कंधेसे ऊपर का भागनहींहै। चन्दन के ट्कडोंसेसिरकारूपदे दिया जाता है। 
वाहं खंडित हैँ । परन्तु मंदिर के रावल जी प्रतिदिन इस मूर्तिका श्छगार इतने सुन्दर 
ढंगसे करते कि साधारण दशक मूर्ति के वास्तविक सू्पके बारेमे कुंभी नहीं 
जान सकता 1 न जाने कितनी शताव्वियों से लाखों नर नारी इस मति को मस्तक 
मूकाते रहे है । श्रद्धा, भक्ति श्रौर धामिक भावनाश्रों के साथ वे इसे भगवान वद्रीश 
की प्रतिमा मानकर पूजते रहे हैँ खरौर भ्राज भी हजारों नर नारी भारी यातनायें सहनं 
करते हुये बदरीनाथ को यात्रा करते है] 


इस मूतति के सम्बन्ध मे श्री राहुल सास्छत्यायन का कटुना है--“बवदरीनाथ का 
वर्तमान मंदिर बहुत पुराना नदींहै। उसकोवनेदोसौ वरससेकमदही हए । षह 
विचित्र बातहै कि नवीशतानव्दी मे जहां वौद्ध मदिरो श्रीर्‌ मूतियोका चिन्ह न रहने देने के 
लिये प्रयल किया गयाथा, श्रौर उस समय की एक बुद्ध मूर्ति को ग्रलकनन्दा कौ धार के 
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किनारे नारद कुण्ड में फक दिया गया था, वही मति संयोगसेरुहेलो द्वारा ब्रती 
मूतति के तोड़ फोडकर फक देने पर लाकर प्रव वदरीनाथकेल्पमें पुज रही ह" 


उत्तर प्रदेश के मत्री श्री जगमोहन सिहनेगी ने १० नवेम्बर १६५७ क अ्रपने 
एक लेख में मंदिर के सम्बन्ध मे लिखा है-- “श्रादि शंकराचायने जो मंदिर स्थापित 
कियाथा वह्‌ कालान्तरमें नष्ट हो गया श्रौर तव पुरानी नींव पर यहु नवीन मदिर 
बना” । 

जव मने ग्रपनी वदरीनायकी प्रथमयाव्रासे लौटने पर राहूलजीसे इस 
मूति की चर्ताकी थी, तव उन्होंने ्रपना विचार व्यक्त करते हुए कदाथा कि यह्‌ 
मति वुद्धकी है । उनका कहना था कि इस मति से पूर्वं की मुति प्राप्त नहींहो पाई] 


जहां तक भगवान बद्री की पूजा का प्रन है, घामिक विश्वास कै साय प्राने 
वाली जनता को इससे कुछ मतलव नहीं कि मूति किसकी है । वह्‌ तो ्रपनी धार्मिक 
मान्यतार््रो को पूणं केरने मे ही म्रानन्द मानती है। 

वदरोनाथमे यात्राके दिनों में हम सम्पूणं भारतवासियों के दर्दनोंकालाम 
प्राप्त करतेहै। दक्षिणाके छोर से लेकर उत्तर त्कके यात्री ग्रपनी र वेदापामें 
यहां पूजा के लिये ग्रति दै । इसी प्रकार पव से पचिम तक फंत प्रदो के श्रद्धानु यात्री 
यहां दिखाई पड़ते हँ । श्रपनी २ भाषा का प्रयोग करते हुए जव ये "जय वदरी विशालः 
बोलते हैं तव एेसा प्रत्रीत होता है कि सम्पूणं भारत यपनी हिन्दी भाषाक प्रति ग्रपार्‌ 
प्रेम रखता है । यहां ्राकर वे एक होकर तप्त कुण्डो मे स्नान करते हग्रौर मंदिरकी 
सीदि्ियो पर साथ साथ चदृते हुए भगवान वद्रीड के देन करतेहै। 

मेने देखा कि जिन भाई वहिन को दहिन्दीनम्रातीधी, वेयातो त्रपने उन 
साथियों से मददलेतेथे जो श्रपनी मातुभाषाके साथ हिन्दी भी जानते ये या दुकान- 
दारो को वस्तुये दिखाकर स्रपना काम चलाते थे! 


टिन्दी रोर संस्ेत के सम्बन्धमें मे यहां कुद तथ्य उपस्थित करने दु 
जिससे हमे ज्ञात होगा कि दक्षिणसे नाने वाले रावल जी अनेकः रताव्दियां स किस 
प्रकार हिन्दी को म्रपनाते रहै है । 

केैरलसे भ्राने वाते रावल जी का सम्बन्ध टिहूरी गद्वालके महाराज एवं 
राज-परिवारके साथ रहतार्हार्हु। येस्षवलोग रावल जी के ग्रादीवदि को विद्ाप 
महत्व देते रहे ठै । मुभे इस सम्बन्धमे पुराने कुद पत्रोंको देखने का द्रवतरर प्राप्न 
हुभ्रा ! इन पत्रों की लिपि देवनागरी ह । इनमें हिन्दी के साथ पर्वतौप नापा क शब्दो 
कानी प्रयोग क्य गया 1 पाठको फी जानकारी के लिय ट्म पहा एक्‌ पत्र प्रस्वुतर 
कररहे रैं । यह्‌ पत्र परम पूजनीय रावलजी कै प्रताद नेजने के उपरान्तमेजा गपा धा । 
पत्रकते दूसरी भम्नोरपतेमे निम्न दाव्दलिषिगयेर्टै- 
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स्वस्ति श्री परमपूजनीय रावल 
पुरूषोत्तम जी चस्ण समीपेपु पत्रमिदम्‌ 
श्री वद्विनाथ 
मूल पत्र की प्रतिलिपि- 
१ 


रिदह्#गढकान 
¬ ता-फरन 
4८७ 
स्नालि््री मर्म पूलनीय रात्तल 
.पुरुमोनम नी 


आदत्‌ लकना्नी को सतिनय 
मरागम च्छागे मरार सनातिक 
ब्र्ाद पाये च्खषृसो नन्म्‌ 
सस्‌ मे जवतरह्‌ कर 
शन्‌ पूरे च्छि) ््रापक्मन्तेम 
सदा ज्वरे नादाञ्.मेण 
लायक किवार लिलदो री 
ल्पः किनृट्रः 
हमे श्री वासुदेव जी रावल का एक पुरानापत्र भी मिलाहै। तेदहैकि 
स्याही के फीकी हो जाने के कारण हम उसका न्लाक वनवाकर यहां नहीं दे पाये । इस 
पत्र में रावल जी ने महाराज की वडी श्रौर छोटी दोनों रानियों को अपना ्राशीवदि 
भेजते हुए प्रसाद भेजे जाने का उल्लेख किया है । यहं पत्र श्रारिवन २७ सम्वत्‌ १८४७ 
विक्रमी को लिखा गया था | । 


हिमालय की कन्दराश्रों मे तपस्या करने वाले महात्माश्रो मे केवल उत्तरी 
भारत के ही सन्त ्रीर संन्यासी सम्मिलित न ये किन्तु सम्पूणं भारत के योगियौं रौर 
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महात्मानं ने इस भूमि में निवास किया । समय २ पर इन्होंने श्रपने प्रवचन भी किये, 
इनके इन प्रवचनं मे सभी प्रान्तों के नर-नारी सम्मिलित होते रहे हँ । उनके सामने 
कभीभापाका प्रशन उठादही नहीं किन्तु दन सवने हिन्दी हम सवकी प्रिव भापा 
है' इस वात को श्रपने कार्यो स्रौर भ्रपनी भावनाग्रों के द्वारा चरिताथं किया। भारत 
जननी एक हृदय हो' का स्वर यहां न जाने कितनी शताब्दियों सेमूजरहाटरै। 

हिन्दी के साथ ही यहां संस्कृत को भी विद्चेप महृत्व दिया गया । हमारे कितने 
ही धमं ग्रन्थ श्राज भी हमारे मंदिरों श्रौर मठो में सुरक्षित हैँ । राज उनके श्रनुसन्धान 
की श्रावद्यक्ता है । बदरीनाथ मंदिरमें किसी समय संस्कृत के श्रनेक ग्रंथ विद्यमान 
भे । जव मने प्रथम वार वदरीनाथकी यात्राकौीथी तव ग्रादरणीय वात्र वासुदेव 
रारण भ्रग्रवान ने पाण्ड्केशवर के तास्रपत्रों कीक चर्चाकीथी। वे चाहुतेये करि 
उन सबकी फोटो प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाएं । उनका यह्‌ भी कहना याकि दरस क्षेत्र 
में संस्ेत के कुछ हस्तलिखित ्रंथ भी मिलने चाहिए । 

पाण्ड्केदवर मे प्राप्त हुये ताज्रपत्रश्री वदरीनायमें मुरक्षित रखा दिये गये 
थे । इन तास्रपत्रों की भाषा पालीहै। एक तास्नपन्र ठंगएपुर के राजा पदमट्देव 
कुशली का सम्वत्‌ २५, ज्येष्ठ वदी ५कादै। दूसरा कातिकमपुरके राजा श्रीमद 
ललित सूरदेव कुशली का सम्वत्‌ एर काह । तीसरा तास्रपत्र मी श्रीपद ततित मूरदैव 
कुदाली का है जिसपर सम्वत्‌ २१ माघ वदी रे भ्रंकित है । चौथा तास्रपत्र सुमिक्षपुर्‌ 
के राजा सुमिक्षराजकाटै । इसके सम्वत्‌ का टीक पतानहीं चल सका । इन ता्रपत्रों 
की विरोप जानकारी ह्मे प्राप्तन हो सकी । 

वदरीनाय मे मुके संस्कृत प्रथो के कुं पन्ने नी प्राप्त हुये । इनके सम्वन्यमें 
मे प्रादरणीय गोपाल शास्त्री दशशनकेसरी ने वताया किये पन्ने पुराणो स सम्बन्धित 
हँ । इनके कागज क सम्बन्धमे जांच करने परपताचला किये कमम कमदो 
शताब्दी पूवकेहो सक्तेहैं। 

ये पन्ने महाभारत, स्कन्द पुराणा, वराह पुराणा, नागवद्‌ प्रादि ग्रथों स सम्वन्य 
रखते हैँ । बाल्मीकि रामायण का नी एक षन्नाहमे प्राते हूग्रा । एक पन्ना नुलमीदास 
की रामायण से सम्बन्ध रखतादहै। हाथसे वने कागज पर रामायण की चौपादयां 
व दोहे वड़े सुन्दर दंगसे लिखे गये । इन धमं ग्रन्थो कौ लिखावट वटी टी नुन्दर 
लगती है । पन्नं काश्राकार दछौोटा श्रौर वड़ा कई प्रकारका टह । 

इस सामग्री को देखने पर मेरे मनमे प्रन उटा क्रि द प्रकारके प्रन्ध मदिर 
मे क्यों संग्रहीत हुए । सुमे एक नेपाली संन्यात्तीने वताया किएक समयया जव 
वदरीनाथ मंदिर मे सूति के सम्मुख दस्ततिचित ग्रंथ नेटकङ्रनेद् शरखायी। 
उन्टोने श्रपनी जानकारी के अनुसार यदमी वताया कि अधिकाय घर्मप्रय करमीरन 
घ्राए। वहां की महिताएं संस्कृत ग्रंथो री प्रतिलिपिच््सती षीं प्रौरष्व्रिमदिरमं 
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उचित दै । क्योकि उनका प्रणुवाद सिद्धान्त पुद्गल विषयक प्राचीनतम मान्यता कै 
स्राघार्‌ पर वशित है ।'* 


जनिर्यो के ्रशुवादने भारतीय ज्ञानमें क्म सिद्धातको एक प्रनूढारूप 

दिया दहै) वहं खासन जैनाचार्योकीही देनह । वैसे कम सिद्धति ब्राह्म वद्ध धमं 

प्रौर जैन तीनोंने मानादहै; किन्तु जैन धम मे उसक्रा पिलक्षणस्पदहै। जैनोँने कमं 

को एक सूक्ष्म पुद्गल मानादहैजो सारे लोकय भरा पड़ा हे । जिस समय प्राणी क्रोध 

मान-माया-लोम के वक्षीभूत होकर मनःवचन काय की क्रिया करता हतो यहं सूक्ष्म 

पुद्गल शरीर में स्थित ब्राल्ाके साथ श्राकर काल विशेषके लिये विमट जाता ह 
ओर उसके संसार भ्रमण का कारण होता है। 


"जेनियो ने वनस्पति शस्व का भी श्रच्छा विवेचन कियादहैजौ अन्यत्र नहीं 
मिलता प्रो° बोसके ्रचिष्कारके वर्षों पहले जैनाचार्यो ने वनस्पतिकायको 
प्रा सहित वतलाया था । वे जल, वायु, ननि शरीर पृथिदीकायमें भी जीवत्व मानते 
हैँ । इन श्रवस्थाश्रो मे जीव एक स्प्शेन-इन्द्री रीर सुक्ष्म ज्ञान दारा ही जाना जाता 
है ¦ जीवे श्नपने इस निम्न प्रवस्थामें भी चार सज्ञाप्नों (१) ब्राहार (२) भय (३) 
मेथुन (४) परिग्रह को रङ्तादै। वृक्षों परप्रो° वोसनेजो प्रयोग किए है उनसे 
जनों की इस प्राचीन माच्यता का समर्थन होताहै। भारतीय सभ्यता रौर संस्कृति 
कै लिए यह गौरव की वात है कि उसके सदस्य जेनियो ने उसको ज्ञान मागं में इतना 


ऊचा उठाया था) 


"धा्मिक क्रिया कलापकेक्षेवमे मी जैनियोंका कायं श्रनुठा ह । उन्हौनि 
भ्रादशं पूजा प्रथवा वीर पूजाकोही मान्यतादीदहै, जिसका उहश्यहै श्राद्ंके 
समान वन जाना। जैन धम का क्रिया कलाप मनुष्यको गूलामन वनाकर उसे 
स्वाधीनता का उपासक चनाता है । यहु उपासना का प्राकृत रूप दै \ 

(तकंशास्त्र को लीजिये ग्रौर देखिये, जंनियों ने उसे कितना उन्नत ग्रौर प्रौढ 
वनाया है । उनका स्याद्वाद सिद्धान्त भारतीय न्याय शस्त्र मे विल्कुल श्रदृमूत वस्तु 
है; जिसकी उपयोगिता विद्भानो को सृक्तकंठ से स्वीकार करनी पड़ी है । 
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स्याद्वाद सिद्धान्त के विषय में काशौ हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो० गंगप्रसाद 
-ग मेहता एम. ए. का कथन हैः-- 


"स्याद्वाद का प्रथं जानात्मक निष्पक्षता है, जिसके विना कोई भी वैज्ञानिक तथा 
दानिक भ्रन्वेपण सफल नहीं हो सकता । कितने ही स्थानों पर स्याद्वाद पर जो 
प्रक्षेपक वे चिना समे क्यिदहँ। स्याद्रादी जिस श्रपेक्षासे भ्रस्तित्व 
त्रादि मानते दह उसी प्रपेक्षासे नास्तिक प्रादि नहीं मानते, यह्‌ वात व्यानमें 
रने से ग्रापस के मतभेद के भगडांकानञ्चहो जाना सम्भव है । यह्‌ सिद्धान्त 
जेनधमं कौ गवेषणा का फल है ।" 


श्री जैन ज्योतिष एवं गणित श्रादि के सम्बन्ध में लिखते ह-- 


“दसी प्रकार ज्योतिष, गणित, श्रायुवद भ्रादि विद्याश्रोंमेंभी भारतका 
मस्तक जेनोनेहीऊचा किया है। जैन ज्योतिष का सामजञ्जस्य चीन देदा के ज्योतिप 
से टै, जहां से यह ज्ञान दुनियामें फला । विद्रानोंका प्रनूमानदै कि चीने यद्‌ 
ज्ञान भारतसे गया था 1“ 


“जनो का गरितडास्त्र श्रनुपम है। संख्या की मयदिा का गहन विदलेपण 
दुनिया मे कहीं नहीं मिलेगा । उसपर गित के कट्‌ खास सिद्धान्त जैनाचार्यो की 
गवेषणा का परिणाम हँ । उदाहुरणातः जेनाचायं महावीर ने त्रिकोण विपयक कतिपय 
पसे द्राविष्कार क्यिये जो उनके पहले कीं नहीं थे 1 


श्री कामता प्रसाद जेन के विचारों पर ष्टि डालनेसे पूवं यहां पट्ते इस 
वात का उल्लेख कर देना प्रावश्यक है कि जव हिन्दू समाज में भ्रनेक मत मतान्तर 
फल गये भ्रौर परस्पर विवाद होने लगा तव समाज का पहले जैसा शुद्ध रूप वदल 
गया । नास्तिकवाद ने इस देदा को वड़ा प्रभावित क्रिया । पंडितोंने सारे समाज को 
धर्मकी परिधिमे इस प्रकार जकड़ दिया जिसमे समाज स्वतंत्रल्पसेकृदछमी 
चिन्तन न कर सके । 


उस समय समाज को सवसे भारी क्षति उन पंडितो ग्रौर ग्राचार्योँ ने पटुचाई 
जो वेदों का सही ग्रथ न समक्त सक्तेथ। उन्होने वेदोका सहारा तेकर पद्युवलि 
को इस तरह स प्रोत्साहन दिया कि वह धमंका एकश्रंग वन गयी। मांसाहारका 
प्रचलन हो जाने से समाजमे अ्रनेक प्रकारके दोपभ्रा गये। 

इत स्थिति में जैन तीर्थकरो ने “प्रहिता परमोधर्मः" का मंत्र देकर समाज कं 
हक्तात्मक वृत्तियों से वचाने का यत्न किया । उन्होने उस स्मय के समाज को एक नये 
मार्म पर चलाने कै लिए त्याग श्रौर तप पर विदोष वल दिपा। उन्दने जीवसात्र कं 
रघा पर जोर देकर यज्ञो में पदुवलि देना वन्द करानेका जो महत्वं कायं किया, 
--सने सारे समाज को प्रभावित द्िपा। 


"० ] 


जेन धमं को प्राधुनिकरूपदेने कासाराश्रोय भगवान महावीर स्वामी को 
दै) वे जैन धमं के चौवीसवें तीर्थकर ये । उनसे पूर्वं तेस जैन तीर्थकरों ने भ्रपने 
तप भ्रौर त्याग के वल पर समाज को उन्नत करने का यतन किया। उन्होने ग्रपनी 
जी वनचर्या इस प्रकार की वनाई कि जिसका अनुकरण करके समाज हिसा ग्रौर 
प्रमाद से वच सकता था । उन्होने खानपान मेँ जो सात्विकता वरती, उसका समाज 
पर बड़ा प्रभाव पडा। 


जेन तीर्थकरों की नामावली 


(१) ऋषभनाथ (२) ग्रजितेनाथ (३) सम्बनाय (ट) श्मभिनन्दन नाथ 
(५) सुमतिनाथ (६) पदाप्रमु (७) सुपाश्वनाथ (८) चन्द्रमरमु (६) पृष्पद॑त्त 
(१०) शीतलनाथ (११) श्रंयांसनाथ (१२) वसुपूज्यनाथ (१३) विमलनाथ 
(१४) ग्रनन्तनाथ (१५) धर्मनाथ (१६) शान्तनाथ (१७) कुः थूनाथ (१८) श्ररयनाय 
(१६) मल्लिनाथ (२०) मूनि सूव्रतनाथ (२१) नभिनाथ (२२) रेमिनाथ (२३) 
पार्वंनाथ (२४) भगवान महावीर । 


महावीर स्वामी का जन्म ईसासे लगभग ९०० वषं पूवं विहार राज्यके 
कुण्डग्राममें हुप्रा । यहे स्थान वशालीके समीप विहारके मुजफ्फरपुर जितेमें 
स्थित दहै । कुण्डग्राम ज्ञाविक नामक क्षत्रियो का गणराज्य था । इनके पिता सिद्धार्थ 
इस गणराज्य के शासक थे । इनका वचपन का नाम वर्धमान धा । 


तीस नपेकी ग्रायुमें इन्होंने गृहस्थ ्राश्रम से विरक्त होकर सन्यासतेनेका 
निडचय किया । इसके पडचात्‌ वे राजसुख को छोड़कर त्याग श्रौर तप का जीवन व्यतीत 
करने लगे । वारह्‌ वषं तक उन्होने घोर तप किया । इन वर्पौ मे उन्होने वहुत कष्ट 
सहन किए । तप की भ्रग्निमे श्रपने शरीर को तपाकर उन्होने जव श्रपने मन पर 
पुं ग्रधिकार प्राप्त कर लिया तव वे जन साधारण को ज्ञान का मार्गं वताने के लिए 
देश भरमें घूमने लगे । नग्न श्रवस्या रहकर उन्दोने श्रपने चरित्र वल से लालों 
व्यक्तियों को जन धमं की शरोर श्राकर्पित किया । ७२ वपंकी भ्रायुमें राजगृहे 
समीप पावा नामक स्थान पर उन्होने निर्वाण पद प्राप्त किया । 


महावीर स्वामीने वेदोंके प्रमारोँको स्वीकार नहीं किया 1 उसका कारण 
यह भी हो सक्ता है किं उनके सामनेवेदोंका सहीलूपदी प्रस्तुतनदहु्रा दो) 
वर्यो के नाम पर उस समय यज्ञोमेंजो वलिदेनेकौ प्रथा चल पड़ी थी, वह्‌ इनके 
सामने श्रा । इस प्रथा से उनका हृदय द्रवितत होना स्वाभाविक ही था । उन्दने वेदों 
कीञश्रोर व्यानन देकर बर्हतो के वचनोंको प्रमाणित माना। ग्र्हतोका जेन 
धर्माविलम्यी वडा भ्रादर करते टं 


५१ 

जेन धमं मे प्रवेश करने वाते साधुग्रों को नग्नावस्था मेँ रहना पड़ता था प्रौर 

गृहस्थी वस्त्र धारण करतेथे। जन मुनियोंने जीवन में सात्विकता को विशेष स्थान 

दिया । समाज में दया, परोपकार रौर प्रहस कौ भावनाको जागृत करने के लिए 

उन्देवडादही त्यागमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। महावीर स्वामीने स्वयं वड़ा 

तपस्वी जीवन व्यतीत क्रियाथा। उन्हे नानाप्रकार की यातनाएः दी गई परन्तुवे 

ग्रपने निरङ्चय पर अटल रहे । इनके इस प्रकार के जीवन का उनके ग्रनुयाइयों पर 

वड़ा प्रभाव पड़ाम्रौरश्राजमभी जेप मृनिप्रौरसाधुवडादही संयमी जीवन व्यतीत 

करते दँ । भगवान महावीर ने भारतीय संस्कृति को भ्रहिसा, व्याग श्रीरतपकाजो 
संदेश दिया, उसने समाज को एक नए रूप मे उभरने का ्रवसर दिया । 


वैशाली राज्य के शासको ने जंन धमं को वड़ा प्रश्रय दिया । धनिक वगंका 
जेन धमं को बड़ा समथेन प्राप्त हुभ्रा । वास्तविकतातोयहदहैकि जैन धमं में प्रवेश 
पाने वाले अ्रधिकांश व्यक्ति धनी व सम्पन्न माने जाते रहे हैँ । 


इस धनी वगं ने सूति पजा को विशेष प्रोत्साहन दिया । उन्होने स्थान-स्थान 
पर वड़े वि्ाल जेन मंदिर वनवाये । भारतमें जहां भी जैन धर्मावनम्वी रह. वहीं 
उन्होने पूजा की सुविधा को ध्यानमें रखकर जेन मंदिरों की स्थापना की। करोड़ों 
रूपया इन मंदिरों के निमणि पर व्यय कर दिया गया । भगवान महावीर स्वामी की 
पूजा के लिए केवल मंदिरोका निर्माण दही नहीं हु्रा किन्तु उनके श्रादेशो को 
ग्राचरणमे लने काभी यत्न किया गया । जेन धर्मविलम्वी अरव तक श्रपने खानपान 
म वड़ी सात्विकता वरतते हँ । यह दूसरी वात दैकि भ्राज की पीढी पर पश्चिमी 
नम्यताकाजौ प्रभाव पडा है, उसने जेन युवकों को भी श्रद्रूता नहीं छोड़ा है । 


जेन धमं ने मानव को भ्राचरण में पवित्र रहने का जो संदेश दिया, उसपर 
जैन घर्मावलम्वियो ने पुरा ध्यान दिया। उन्होने इस वातका यतन कियाकि मनुप्य 
ग्रपनी दुवेलताभ्रों का लिकारनदहो जाए किन्तु कष्ट सहन करके उनपर विजय 
प्राप्त करे । 

जन धमं ने भारतीय संस्कृति{को एक नयासरूपदेनेका पूरा यतन किया । 
परन्तु फिर भी वहु सम्पूणं मारतमे न फल सका । इसका एक कारण यहभी वा 
कि कु वर्पो के परचात्‌ इसे राज्य-पश्रय प्राप्तन हो सका । द्री वान यहभीयी 
कि जेन धमं में जिन कठोर व्रतो कौ पालन करना ग्रनिवायं वताया गया था, उनप्र 
प्राचरणं करना सहज वात न यी । इसके प्रतिरिक्त उस समयके ब्राह्मणोने नी 
जैन घर्म का पूरा विरोध किया। 

इन सव वातो केदहोतेहृएमी -्रदित्ता परमो घर्मः" सिद्धांत को जँनियोंने 
डा वच प्रदान किया। उनके दयद्धाचरस कानी समाज पर वदां पथा चान 
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यह दूसरी बरतदैकि प्रगे चलकर जैन घमं को मानने वालेभी श्रन्य लोगों कौ 
तरह प्रलोभनों मे फंस गये ¦ 


जन घम का प्रारम्भ समाज में कुछ विशेष सिद्धान्तो को लाने के चिए ह्र 
था। जन मुनियों रौर साधुश्नों ने श्रपनी तपर्चर्या के वल प्रर जीवन मेँ उन सिद्धान्तो 
को चरिताथं करने का परा यतन किया परन्तु मानव कमजोरियों के कार्ण वे उन 
सिद्धान्तो परस्थिरन रह्‌ सके । मनुष्य में अनेक कमजोरियां श्राई' श्रीर्‌ उन 
कमजोरियों ने जैन घर्मवलम्वियों को भी प्रभावित किया । 

इसके श्रतिरिक्त समाज में एेप्ने महापुरुष प्री उत्पन्न हए जिन्न वेदिक धमं 
के सिद्धान्तो का पुनः प्रचार किया । श्रादि जगदगुरु स्वामी शंकराचार्यने देश भरमें 
वैदिक शास्त्रों का प्रचार करके जैन श्रौर बुद्ध नो घर्मोकोवेद विरुद्ध सिद्ध करने 
का यत्न किया । 


उत्नीस्वीं सती के वेदोद्धारक महि दयानन्द सरस्वती ने भी भारतवासियों 
को वेदानुकरूल चलने कौ प्रणा की 1 वेदों के उद्धार श्रौर प्रचार म उन्होने ग्रपना 
सम्पूणं जीवन ही अ्रपिति करदियाथा। उन्हने वेदो के विरुद्ध फैले सभी मतो का 
भ्रघ्ययन किया श्रौर उनकी अ्रालोचना करके इस वात को सिद्ध करने का यत्न किया कि 
मेद ईरवरीय ज्ञान दै श्रौर उनके अनुसार श्राचरण करना प्रत्येके व्यक्ति का धर्मद) 


स्वामी दथानन्दने ईर्वर को भ्रनादि ग्रौर सम्पुरं जगत का संचालक एवं 
नियन्ता माना है जबकि जेने धमं एसा नहीं मानत्ता । स्वामी जी का कटुना है--णहेम 
जौग परमेदवर ग्रौर परमेदवर के गुण, कर्म, स्वभाव को भ्ननादि मानते है ।' 


जेन घर्म में कहा गया दहै कि ईवर कौ इच्छासे कुछ नहीं हौता। जो कु 
होता है वह सवकमंसे ही होता है । इसके सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द का कहना 

"जो सव कमंसेहोताहै तो कमं किससेहोतादै? जो कहो जीवे प्रादिसे 
होत्ताहै तो जिनश्रोत्रादि साधनोंसे जीव कमं करतादै वे किससेहुए? 
जो कहो कि श्रनादि काल श्रौर स्वभावसे होति हतो अनादिका दरुटना श्रसम्भव 
होकर तुम्हारे मत भें मुक्तिका श्रभाव होगा । जो कहो कि प्रामभाववत्‌ ग्रनादि 
सान्तर तो विना यत्नके सव के कमं निवृत्तो जार्यंगे । यदि ईदवर 
फलदायक न हो तो पापक फल दुःखको जीव श्रपनी इच्छासे कभी नहीं 
भोगेगा । जसे चोर श्रादि चौरी का फल दण्ड ग्रपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु 
राज्य व्यवस्थासे भोगतेदँ वैसेही परमेख्वरके भुगानेसेही जीव पाप मरौर 
पुण्य के फलों को भोगते हँ ग्रन्था कमं संकर हौ जावेगे ग्रन्यकेकमग्रन्य कौ 
भोगने पड़ेगे ।* 
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जन धमं मे ईइवर को अक्रिय माना गया है परन्तु स्वामी दयानन्द का कहना 
है --““ईदवर ्रक्रिय नहीं किन्तु सक्रियदहै। जव चेतनदैतो कर्ता व्यो नहीं? रौर 
जोकर्ताहैतो वह्‌ क्रियासे पृथक कभी नहींहो सकता 1” जैन धमं में इस प्रकारकी 
जीव के सम्बन्धमे भी भ्रनेकवाते है जो वदिक धमं से मेल नहीं खातीं। सृष्टिकी 
उत्पत्ति के सम्बन्धमे भी जेन धमं काजो सिद्धान्तहै, वह्‌ वैदिक धर्मं के सवथा 
विपरीत है । स्वामी दयानन्द ईरवर को जगत का कर्ता मानते हैँ जवकि जेन धमं एता 
नहीं मानता । 

शास्त्रीय दृष्टि से स्वामी दयानन्दने जेन धमे के श्रनेक सिद्धान्तो का खण्डन 
क्यादै। उन सव वातोंके विस्तारमे जाने की यहां ्रावद्यकता नहीं। स्वामी 
दयानन्द के विचारोंको यहां प्रस्तुत करने कामेरा श्रभिप्राय केवल इतनादहीदैकि 
जैन घमं वेदों का समर्थेन नहीं करता। वेसेजंन धमकी श्रनेक वतंटेसीदहँनो 
वैदिक धमं के श्रनुक्रुल हैँ । ये वातं प्रायः म्न्य धर्मावलम्वियोनेमीस्वीकारकी हैं| 
सत्य बोलना, चोरीन करना ग्रौरकिसीके साथ छल कपटन करना भ्रादि वाते 
सभी स्वीकार करते है । 


जेन धमंने रसे सभी गुणौ को ग्रहण करने पर विजेय वल दिया ग्रौर इन 
नुखो ने भारतीय संसृति की वड़ीरक्षाकी। 


वौ -घमं कालीन सस्कृति-- 

महावीर स्वामी के पदचात्‌ भारत मे महात्मा बुद्ध का जन्म हु्रा । उन्दने 
जिस धमं का उपदेश किया वह्‌ वौद्ध-धमं के नाम से विख्यात हुग्रा। वौद्ध-धमं जेन 
घमं का समकालीन धमं मानाजातादहै। इनदोनों धर्मोके भ्रनेक सिद्धान्त एक 
दूसरे से मेल खाते हं | 

जेन धमं मूख्यरूप से भारत मे ही फला परन्तु वौदढ-धमं ने व्यापक रूप धारण 
क्िया। इस धममंने लगभग सम्पूणं एशियाई देशो को प्रभावित किया । तिव्वत, 
चीन, लंका रौर जापान देदों मे इस धमका विदोपसरूपसे प्रचार हुश्ा प्रौर इन 

सभी देशोमें वौद्धघमं कोशासनकामभी संरक्षण प्राप्त ह्या । इन देयो में वौदढ- 

धमे राज्य-धमं ही वन गया धा । 


महात्मा वृद्ध का जन्म ईसासे ५६२ वपं पूवं लुम्विनी वनम हूभ्राया। 
इनके पिता महाराज चुद्धोधन नेपाल की तराईमे वसे एक वड़े प्रदेधके राजाये। 
कपिलवस्तु इनकी राजधानी धी । इनकी माता का नाम मायादेवी था! इनका नाम 
सिद्धां रक्खा गया धा । इनके पिताने सिद्धार्थं को राजधर्मकी यिन्ना दिलाने का 
भरस्तक यत्न किया श्रौर उनका विवाहनी करदिया। परन्तु निद्धार्थ का मन 
सांसारिक वातोमे नहीं लगताया। वे एकान्तप्रिय प्रौर चिन्तनद्रीन व्यक्ति प। 
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उनका स्वभाव वड़ा कोमल था संसारके दुःखग्रौर क्लेशो को देखकर उनकी 
श्रात्मा विकल हो उठ्ती थी! ठेसी दज्ामें उन्होने दुख से चृटने का मागे सौजने में 
ग्रपना सम्पू जीवन अरपित कर देने का निङ्चय फिया । 


विवाहं होने के परचात्‌ उनके "राहुल नाम का एक पुत्र उत्पच्च हुभ्रा । सिद्धां 
ने अपनी पत्नी रौर श्रपने पुत्र की ममता को ्ुकराकर एकान्त वन म जाकर घोर 
तपस्या करने का निश्चय किया । वे अ्रपने इस निश्चय मेँ अडिग रहै श्रौर श्रवसर 
पाकर वे राज्य-प्रासादसे वन की श्रोर चले गये। 


सत्य श्रौर ज्ञान कौ खोज मेँ उन्होने बहुत से साघु महात्माश्नों का साक्षात्कार 
किया । मगध राज्य के भ्रमण के समय उन्होने आ्आलार श्रौर मुद्रकनामके दो 
ब्राह्मा विद्वानों से भेँट की रौर उनसे दुखों से छूटने का मार्गं जानने का यत्न किया । 
जब उनकी किसी भी विद्वान से संतुष्टि न हुई तव उन्होने गया के समीप निरंजनां 
(फल्गु) नाम कौ नदी के तट पर एकत में वोधि-वृक्ष के नीचे वैठकर तपस्या करनी 
प्रारम्भ कर दी । उनके साथ उनके पांच शिष्यो ने भी तपस्या प्रारम्भ की थी। 


वर्षौ तपस्या करने पर जव उन्है ज्ञान हुश्रा तव उन्होने देहा भरमे भ्रमण 
करने का निरुचय किया । वे चाहते थे कि मानवो में फली श्रशान्ति मिट जाय ्रौर 
मनुष्य सांसारिक क्लेशो से मुक्ति पाकर शान्तिमिय जीवन व्यतीत कर सक । तपस्या 
कौ समाति पर वे बुद्ध' नाम से प्रसिद्ध हुए । उन्होंने जिस घमं का उपदेश किया वह्‌ 
उनके नाम पर वौद्ध-धमं कहलाया । 


सवसे पहले बुद्ध ने काशी के समीप सारनाथ में उपदेशा किया । जिस स्थान 
पर उन्होने सवंप्रथम उपदेश किया वहां एक स्तुप वना हृश्रा है । इसके प्रति वौदध 
धरमविलम्बी वड श्चद्धा प्रगट करते हँ । जिन दिनों मँ इस स्थानके भ्रमणके लिये 
गया था, उन दिनों चीन ग्रौर तिब्बत से भ्रनेक यात्री बौद्ध-गयाकौ यत्राके लिये 
श्राये हुए थे 1 वहां से ये सव सारनाथ भी ्राये। जिस समय वे वौद्ध-स्तुप की परि- 
क्रमा करते ये उस समय एेसा प्रतीत होता थाकिवे हीः भगवान बुद्ध के परम भक्त 
शरीर सच्चे अ्रनुयाई हैं । 

सारनाथमे वुद्धको वे पाचों शिष्य भी मिल गये जिन्होने उनके साथ तपस्या 
प्रारम्भेकी थी ग्रौर जौ उनका साथ दछौडकर श्रलग हो गये थे। उन्होने सारनाथमं 
भगवान बुद्ध से पुनः भेँट की रीर उसके परचात्‌ वे उनके दिष्य बनकर वौद्ध-घमं 
क प्रचारमे लग गये। उन्होने एक संवका निर्माण किया। इससंवका कार्य 
संसार भर में महात्मा बुद्धः केट{उपदेशों का प्रचार करना-था। 

प्रारम्भ में बुद्ध का कार्यक्षत्र मगधराज्य तक सीमित रहा । इसके पश्चात्‌ वे 
ञ्रपने राज्य की राजघानी कपिलवस्तु मे गये 1 यहां उनकेपुतर ग्रौर माई ने उनतत 
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बौद्ध घमं की दीक्षा प्राप्त की भ्रौर वे दोनों बुद्ध घमं के प्रचारमे लग गये । वे कौरल 
राज्यमेभी गये ब्रौर वहां भी उनके श्रनेक शिष्य वने। इसप्रकार जहां भी वृद्ध 
जातेथे, वहीं पर उनके शिप्य वनते थे। जनताके हृदयो पर उनके उपदेशों का 
इतना अ्रधिक प्रभाव पडाकि ब्राह्मणों को समाज में अपना ग्रस्तित्व वनाये रखना 
ही कठिन हो गया । 

महात्मा बुद्ध को राजा, महाराजानो काही नहीं किन्तु जनता काभीप्रेम 
प्राप्त भ्रा । बुद्ध कालीन राजाभओरों में श्रशोक का नाम विशेप उल्लेखनीय दै । प्ररोक 
ने न केवल बुद्ध धमं स्वीकार किया किन्तु उनकी पुत्री संघमित्राभी वुद्ध-धमंमें 
दीक्षित हौ गई आौर उसने बुद्ध-घमं के प्रचार में ्रपना सम्पूणं जीवन लगा दिया । 


वृद्ध ने दस शीलो पर विशेष वल दिया । वे इस प्रकार हँ-- 

(१) अ्रहिसा, (२) सत्य, (३) प्रस्तेय, (चोरी न करना) (४) श्रपरिग्रह 
(संग्रह का त्याग), (४) ब्रह्मचये त्रत का पालन, (६) नृत्य गान श्रादिका त्याग, 
(७) सुगंधित वस्तुग्रों का त्याग, (८) प्रस्रामयिक भोजन का त्याग, (६) कोमल शय्या 
का त्याग, (१०) कामिनी ग्रौर कचन का त्याग । 


इन दस शीलो मे से ग्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, श्रपरिग्रह्‌ ग्रौर ब्रह्मचयं का पालन 
ये पांच शील प्रत्येक गृहस्थी के लिये ्रावश्यक वताये गयेटं। वुद्ध-घमं मे दीक्षित 
वौद्ध भिधुको, साधु ग्रौर महात्माश्रीं के लिये दसो शीलो का पालन करना प्रावदयक 
वताया गयाहे। 

महात्मा वुद्ध ईदवर मे विश्वास नहीं रखते थे, उनके सिद्धान्तानुसार इस 
सम्पू सृष्टि का कर्ता ईङ्वर नहीं किन्तु कायये-कारण के अ्रनुसार इसकी सृष्टि हुई 
दर ग्रौर उसी नियम के अ्रनुसार यह्‌ सारा संसार चलता रहता भ्रौर उसमे कसी 
प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता 1 

उन्टोने संसार श्रौर समस्त तत्वोंको ्रनादि नहीं माना च्न््तुवे इनको 
क्षणिक मानते है । उनका कहना है किये सरव परिवर्तित होते रह्तेटं ग्रौर इनमें 
स्थायीत्व नहीं । मनुप्यने भ्रपने अल्प ज्ञान के कारण इनको स्थायी मान रक्लाहै । 

ईश्वर भ्रौर श्रात्मामें विश्वास न;करते, हुये भी बुद्ध पुनर्जन्म मे विश्वास 
रखते थ । उनका कट्ना है--मानव मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म तेता ह! उनके 
विचारानुसार मनुप्य-जन्म का यहु क्रम उस समय तक चलता रट्ता टै जव तक ङि 
वह्‌ मोल प्राप्त नहीं कर तेता। 

वौद्ध -घमं के सम्बन्धमें बृद्धुकाविचारटहै कि इसने व॑दिक वमंको नारी 
भति पहुंचाई । गुद्ध सममत टं कि वृद्ध नगव्रानने रटि्दरषमं की ग्रनेक वातोको 
ग्रहा करके उन्हे समयके अनुसार दत्रे स्पमेरक्खा। वदुतमे हिन्दु वृद्ध कं 
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भगवान का भ्रवतार मानते ह । इस प्रकार कीश्रौर भी ग्रनेक वाते) मै यहां वौ 
घमं के सम्बन्धमें बुद्धगया के श्री स्वामी महाराज योभिराज के ` रिष्य मैत्रेय के कु 
विचारं प्रस्तुत कर देना भ्रावदयक समता हं । उनके विचारो का संग्रह पद्ध मीमांसा 
नामसे सन्‌ १६ प्रकाशित हश्राया। उनकी इस पुस्तक का श्रनुवादश्री 
विदवनाथ प्रसाद मिश्ववी० ए० साहित्यरत्न नै करिया है! 

श्री मैत्रेय का कहना है - 

"गौतम वृद्ध पुरातन वैदिक घमं (सनातन धमं श्रथवा हदु धर्म) के ही फलस्वरूप 
उत्पन्न हुए थे रौर उन्हने जिस घमं का उपदेश किया वह्‌ कोई नवीन धर्मं नहीं था, 
जसे भूल से कभी कभी समश्ा जाता है । प्रत्युत वह्‌ उन ्रतिक्रमों श्रौर ्रनाचारों 
के सुघारकैरूपमेंउठखड़ाहुश्राथा जो तत्कालीन वैदिक र्म की पररपरामें घुस पडे 
थे"! > 

श्री त्रेय के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता वयोकि वैदिक 
घमं के बहुत से सिद्धान्त एेसे हँ जिनको वौद्ध धमं नहीं मानता 1 यह्‌ बात ठीक टै 
कि उस समयक ब्राह्मणोने समाजके कर्द वगो परदेस ्रत्याचार किये जिनसे 
सम्पूण हिन्द्र समाज को भारी धक्का.लगा। ब्राह्मणों ने समाज के निम्न वं श्रौर 
स्तियोँको तो इतना हीन वनाया कि उन्हं मानव प्रधिकारोंसे मी वंचित कर दिया) 
समाज के इस वगं को उभारनेके लिये बौद्ध-घर्म ने जो.मा्गं निकाला, उससे निस्संदेह्‌ 
उस समय के हिन्द समाज कौ बल मिला। 


इतना होते हुये भी यहं वात स्वीकार न्हींकी जा सकती किं वौद्ध-धमं 
मरति प्राचीन वेदिक घमंका ही रूपान्तरथा ! बौद्धे घमं में उन सिद्धान्तं को कोड 
स्थान नहीं दिया गया जो वंदिक धमं के प्राण समे जाते थे । सवसे वड़ा प्रन ईदवर 
को स्वं शक्तिमान सममनाथा। वैदिक धर्मं के अनुसार ईश्वर सवं शक्तिमान 
परन्तु बौद्ध धमं ईइवर की सत्ता तक मे विश्वास नहीं रखता । 

फिर भी बौद्ध धमं ने हिन्दु समाज को उन्नत करने का जो महत्वपूर्णं कार्य 
किया, वह्‌ मुलाया नहीं जा सकता 1 

श्री मैत्रेय ने भगवान वृद्ध के सम्बन्धमें शुद्धया माहालम्य' पृस्तिकाका 
उद्धरण देते हये लिखा है :-- 

"लिस प्रकार इस वात के कितने ही प्रमाण हँ किवुद्ध रति प्राचीन वैदिक धरम 
की ही उपज श्रीर स्वयं दिद थे, ठीक उसी प्रकार इसके भी कितने दी प्रमाण हक 
प्रारम्भ ओ स्वयं सनातनी हिद ही उनका पुजन करते ये ग्रौर वौदध-घ्मं के प्रारम्भिक 
स्प मे कोई धर्मविरोधी वात उसमें नहीं दिलाई पडती थी इसपर मेत्रेयका 
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कहना है कि उक्त प्रमाण इसलिए अ्रत्यंत पृष्ट ह कि वे हिन्दुग्ों के उन पवित्र घामिक्र 
म्यो मे पाए जाते ह, जिनके वचनो को स्वयं हिदू सवसे श्रधिक भ्रात मानते दै'। 

रशवुद्ध गयां माहात्म्य कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं । दूसरे इस वात में एसी को 
मी मतभेद नहीं क टद हिन्दू । यह्‌ वात॒ मी सही टै कि हिन्दु ने भगवान वद्र 
की श्रद्धा के साय पूज 'शीस्-प्राज््‌ भीः लाखो नरनारी उनके सम्मुख नन्तक्र 
काते है । परन्तु इससे यहं वात ४ प्न होती कि वीदध धर्मं वैदिक धमं 
अ्रनुकरूल घा। ५ 

श्री मेत्रेय ने मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, वायुं पुराण, एक लिद्घं माटालम्य 
रादि ग्रंथों के अ्राघार पर लिखा दै-- 

“सर्वप्रथम बुद्ध को हिदू-मात्र सवं सम्मति सेनारायणा ग्रथवा ईद्वरका श्रवतार 
मानते है । वे सदाचार के उस साम्राज्य का उद्धार करनेके लिए श्रवतरितटणथे, जो 
उस समय दुर्जनो के हाथो मे पड़ गया था 1 स्वयं वौद्ध इस वातको माने करि उनके 
बुद्ध दिदुभ्नो के नारायर दै ।' 

वुद्ध का पूजन हिदू उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार प्न्य च्रवतारों काश्रौर 
उसमे किवित्मात्र संदेह नदीं कि बुद्ध के ्रारम्भिक उपासक स्वयं हिन्दू हीये, ग्रौर फोट 
नहीं । हिन्दु्रों की उपासना-विधि के ग्रनुसार वृद्ध की मूतियों के निर्माण की भ्राज्नादी 
गईहे ग्रौर उनके निमणि कै भ्रादे्यमे वतायागयाहे कि मूतिमेदो टाप ग्रौर वद 
वड़े कान हों, उन्दे समाधि की मुद्रा मं, योगियों के पद्मासन के रूपमे वैठायाजायतया 
उन्हे सन्यासियोंकेसेदो कापाय वस्त्र पहुनाए जाय! ।* 

"वु्ध-मीमांसा' में श्री मेत्रेयने भगवान वृद्ध को ्रवतार सिद्धकरन के निय 
पुराणोकेजो उद्धरणद्यिटे, वेटीक हीदटे। हिन्दु का एकत वर्ग भगवान टृ 
कगे दघम प्रवतार प्राज भी मानता दहे । करोड व्यक्ति वृद्ध कै प्रति अ्रपार श्रद्धा प्रगट 
करते ह । परन्तु दना यहद कि वौ धमं प्रय वेदों के म्ननुह्रुलदैया नदी । 

श्री मंत्रेय ने बौद्ध धमं ग्र॑यो कासा कई उद्धरण नही दिया जिसमे यह 
चात सिद्ध हाती हो फि दौड़ घम, प्राचीन वेदिक धमं केटी भ्रनुसारदे। वौद्र :. 
नास्तिकवादका समयन फरने वाला यमं समन्ध जाता टै जवद दिक्‌ ~र 
श्रास्तिकःवाद पर प्राधारितद। 

रिक कालम वदिक घम कया स्दल्प वदद च्वयाया। उन्‌ नमय ददा 
नृबूल भ्राचेरग्ण करना ग्रसम्नवसा टागयावा । कर्म॑काण्डमी वद्य क्टिननो मय 
या । नमाज कैः ट्ने मिते व्यक्ति ही उने प्रनुनार चन पाते य । उन नःवारग्प =नजा 


पानन नहीं कर नक्नाया घमस च्राटम्बर या मिदपन्यान मिमय पा । नदन 
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कौ कोद दिगाएेसी न रह गई थी जिषे पंडितो श्नौर केर्मकाण्डी कहै जाने वाले 
ब्रह्मो का प्रभुत्व न हो ! ेसी स्थिति मे समाज मे परिवतन लाने की वडी ्रावर्यकता 
थी । भगवान बुद्ध ने ग्रपनी साधना रौर तपस्या के वल पर समाज को एक नया 
साग दिलाया । उनके पाठन-चरिव कासारे समाज पर वड़ा प्रभाव पड़ा। पीडित 
जनता नें उनको भ्रपना त्राता माना ग्रौर उतका भगवान के रूप मेँ पुजन किया । 


भगवान बुद्ध ने जनत्ता की पीड़ा को ग्रनुभव करके उसे उसमे मक्त करानेका 
यत्न किया} जिने ब्रह्मणो ने श्रपने स्वांके सिये पु बलिकोधषमं काएकंग 
वना दिया धा, उनके विरुद एक प्रकार का विद्रोह उठ खड़ा हरा ¦ यचो में पु वति 
दिया जाना इतना वडगयाथा कि उसनेदयाश्रौर प्रेमकी भावनाको ही दवा 
दिया था । 

ब्राह्मणो ने सोश्च प्राति के रसे साधन भी निकालि जिनके द्वारा वै जन समाज 
को ग्रपनी ग्रोर प्राकर्वित करके धन संचय कर सके! वद्धियाकीपूंको पकडकर 
वैतरणी नदी पार करने वाले सीधे स्वम जा सक्ते है, या जन्म भर पाप करते रहने 
परभी गंगारमे एकवारस्नान कर वेने पर मृक्ति मिलजातीहै इस प्रकार की 
विचारधास को फंलाकर ब्राह्मणो ने समाज की वृद्धिकाजो विना किया, उसकी 
कल्पना करना कठिन है । भगवान वृद्ध ते वताया किं जीवन को तपस्या भ्रौर व्यागमय 
वनाने से मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है श्रौर इसी में सच्चा सुख निहित है । 


जातिभेद प्रौर श्रस्पृ्यताने भी समाजकौ निवल वनादिया था। सारे 
समाज पर ब्रह्मणो का भ्राधिपच्यद्ा गया था । निरक्षरं ब्राहमस भी त्रपने श्रापको 
समाज का सर्वश्रेष्ठ प्रंग मानने लमा धा} इस वग नेश्वमिकं वग के सम्मान कौ व्कषिप 
खूप से ठेस पहुंचाई ! अन्त्यजो कौ छयासे मी जवे ये लोम वचने लमे तव समाज का 
पतन होना स्वाभाविक था। महात्मा वुद्धने जाति भेदको स्वीकार वहीं किया) 
उन्हयैने श्रस्पृश्यता का घोर विरोध क्रिया श्रौर सम्पुरं समाज कै समान रूप से विकास 
करने परजोरदिया। बुद्धने प्राचार की उच्चता पर विश्ेप वल द्विया । उनके 
उपदेशो का समाज पर वडा प्रभाव पडा! उनके व्यक्तित्व, व्याम एवं तपस्या ने भी 
लोगो पर वड़ा प्रभाव डाला 1 इस तरहुसेजो व्यक्ति वौद्ध धमे मे दीक्षिते हये, उन्होने 
भगवान बुद्ध के चरणों भँ उसी प्रकार मस्तक भका दिया जिस प्रकार दूसरे लोग 
देवता के सम्मुख कुकाते थे । 
वद्ध के प्रति श्रद्धा रौर भक्ति उत्पन्न होने का एक कारण यह्‌ भौथाकिराजाः 
महाराजाश्रौ ने उनकी शरण मे जाना स्वीकार किया) जिस धर्मं को राजा स्वीकार 
कर लेता है, उसके प्रवेक के प्रति जनता में शद्धा ओर भक्ति उत्पन्न होना साधारण 
वात थी । राजाश्रों ने बुद्धकी उसी प्रकार पूजा कौ जिस प्रकार दूसरे लोम भमवान 
की पूजा करते थे ! इसका परिणाम यह हृम्रा कि बुद्ध जनता के प्राच्य देव वन 
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गये । उन्होने जहां वडे २ दाशंनिकों को प्रपनी श्रोर श्राकर्षित किया वहां साधारणमे 
साधारण व्यक्तियों ने भी उनके उपदेशो से लाभ उठाया । 


बुद्ध ने वुद्धि की दासता सेग्रात्माको मृक्तकरनेकाजो मागं वताया, उसने 
वुद्धि के विकास में वडी सहायता प्रदान की । उन्होने क्रोध कोभ्रक्रोधसे, बुराई को 
भलाई से, कृपणता को दान से, ्रसत्य को सत्य से जीतने पर जोर दिया । जीवन के 
ये सव तत्व एेसे थे जिनका समाज ने स्वागतं किया । 


बुद्ध ्रौर वौद्ध धमं के सम्बन्ध में पाडचात्य विद्वानों ने श्रपने जो विचार व्यक्त 
कयि है उनको श्री मेत्रेय ने श्रपनी पुस्तक बुद्ध मीमांसा" में उद्धृत किया है । पाठकों 
की जानकारी के लिये हम उन्हे यहांदेरहैह। 


इतिहासकार डा० स्मिथ साइक्लोपीडिया ग्राफ नेम्स' में लिखते है -- 


'“्रादिम वौद्ध-धरमं के स्वरूप का ज्ञान पर्चात्कालीन साहित्य के भ्राघार पर 
किए जाने वाले प्रनुमान से होता है । बुद्ध प्राचीन धमं का विरोध करने के लिए 
कटिवद्ध नहीं हुए थे 1 उनके सिद्धांत ब्राह्मण-संप्रदाय के कतिपय सिद्धान्तो के विकसित 
रूप थे । उनका मुख्य विषय था दुःख से मृक्ति। भारतसे इस धमं का लोप ब्राह्मणों 
के द्रोट से नदी प्रपितु श्रांतरिक कारणो से ग्रा । जसे प्रनुखासन का दौयिल्य, माधु 
धमे का बाहुल्य प्रादि ।" 

इस पर वौद्ध धमं प्रचारक श्री मैत्रेय का कहना है - 


इसमे कोई संदह नहीं कि हिन्द्ग्रो दारा वीद्धोंका विरोध किया गयायां 
विशेषतया राजा दाशांक के शासन काल में। परन्तु केवल द्रोह कभीनी किसी धर्म 
केलोपका कारण नहींहो सक्ता। वोौद्धोंको हन्दुम्नों दारा उतनी ्रधिक वाधा 
नहीं पहुंची जितनी ग्रधिक वाया हिन्दु को बहुन दिनों तक म॒मनमानों द्वारा 
निरन्तर पहुचती रही है । तो भी हिन्दुश्रों का धमं भ्रव तक ग्रवंड स्पने प्रचनित 
दै । भारतमें वौद्ध धमं के हास एवं ग्रवनति का कारणा द्रोह के ग्रतिरिक्त कृद्धग्रौर 
हे। क्योकि द्रोह वहुधा किन्तीमतकानादा करने की ग्रवेला उत्तको परिपृष्ट ही 
करता टै, जसा ईसाई धमं के इतिहाससे प्रगट । उस्र समय जोवावा डानी गर 
धी, विततेपतया मुनलमानो दारा उसक्रा तात्पयं वृद्ध गया के मंदिर तथा ग्रन्य स्थानों 
की त्थं याव्रा के लिये भारत ग्रान वाने विदेशी बौद्धो का यानायान नेक्ना था 

रेवरेड डा० के. एम. बनर्जी डादलौम्त ग्रान हिन्दू फिनासङी' मे लिखन टै: 

““नास्तिकवाद निदिचत सूप स सनी वौदढांकीचिघ्ना नद्य हे, क्योकि उनकी 
एक दाखा एकः स्वतंत्र सत्ताधारी देवता का मानतीद श्रौर उन्हे ग्रादिव्द्ध के नामस 
पुकारते हैँ । वे भ्राता को पूतया भरस्वीटृत नी नही करने । उ्ववे नोन भविष्य । 
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कर्म फल की प्रा्तिकी घोपणा कस्ते, तो उन्द ग्रात्माके प्रस्तित्व की निरिमत 
प्रस्वीकृति का दोषी ठह्राना ्रसंमव है । वे कहते है करि संशयात्मा नरक भोगेमा 
प्रथा प्यु-योनि मेँ जन्म लेगा । ज्ञानवान्‌ देवलोक मेँ उत्पन्न होगा श्रथवा मनुष्य के 
शरीर में जन्म तेगा । उनकी वेद निदा के संवंध मे यह्‌ कहना कटी स्रभिक समीचीन 
ठगाकि वेदो कौ निदा करने की ग्रवेक्षा उनकी वातो को ग्रस्वीकार करते है 1” 


पदविचमी विद्वान श्री मैक्सपरूलर का कहना है- 


"वौद्ध के धमं ग्रंथो द्वार बुद्ध काजौ स्वरूप हम सलोमोंके समक्ष राता है 
वहं सामान्यतः न तो ब्राह्मणों का व्द्िष ही प्रकट करता दै ग्रौर न उसे ब्राह्मण -घर्म 
के विरुद्ध वाद विवाद करने की रुचि ही वतलाता है । यद्यपि बौद्धधर्म व्राहमण-घर्मं 
के प्रतिवतेनके सूपे उठा था, पर इन दोनो के वीच ग्रटूट श्यृखला है बुद्ध वैदिक 
देवताश्नो के विष्दर वाद नहीं करते । इन्हने उन्हें उसी प्रकार विनीत भाव से मान्य 
समभा है जिस प्रकार उपनिषदों के प्ररोता उन समभेते ये 1" 


सर माँनियर विलियम्स ने श्रपनी पुस्तक वुद्धिज्म' के पृष्ठ २०६ पर लिखा है- 


“दसलिए वौदढध-घमं मे हिन्दर-धमे अ्रतनिहित था } गौतम के प्राविभविका 
मस्य उह पुरातन धमं का मूलोरच्छेद नहीं, वराहो का संस्कार करके उक्त धरमंका 
पुनः स्थापन था 

इतिहासकार विसेट स्मिथ दी अ्राक्सफोडं हिस्टरी श्राफ इण्डिया! के पृष्ठ 
५४-५५ पर लिखते दै- 

“बुद्ध के विषय मेँ यह्‌ कहना अनुचित्त होगा कि उन्होने किसी नए धमकी 
स्थापना का विचार कियाथा) वे ईदवर श्रौर भ्राता की प्रकृति, संसार की ग्रनित्यता 
ग्रादि विषयों से संवंध रखने वाले प्रदनों पर वाद करने के त्रभिलायी नहीं ये, क्योकि 
वे रसे वाद विवाद से कोई लाभि नहीं समभते ये प्रत्यक्ष रूपसे परमात्मा ब्रह्म) की 
सत्ता को ग्रस्वीकारन करते हुए भी उन्होने उसे नहीं माना 1“ 


न्युयाकं पन्लिक लाइत्रोरी के ब्रध्यक्षे डा° रिचिडं गाथेल ने लाद्ब्रेरी वतेटिन 
१६१६ के भाग २०के पृष्ठ ११०४ पर लिला है- 

“बुद्ध भुक्ति मागे का अन्वेपण॒ कर रहै थे । उन्होने यहं मुक्ति आत्म संस्कृतिं 
ग्रौर आत्मानुशासन मे पाई । उन्होने पाप एवं क्लेश के मूल का ब्रनुसंवान करने की 
अपेक्षा पने कौ प्राध्यात्मिकं विचायं में वहूत कम प्रवृत्त किया} उनकी ग्रभिलापा 
यी मनुष्य ठेसी माया एवं श्रभिलापाग्रो को दवाकर उपर उठेजो प्राप एवंक्लेशकी 


ननी 2) 
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"द्ध मौर उनके सिद्धांत वरावर पराजित टोते रहे । यह सत्य दै कि नंतिक 
प्राचार, धामिक सिद्धति श्रौर दार्शनिक विचारमें से कोई भी वहुत दिनों तक उसी 
रूप मे नहीं स्थित रह सकता, जिस ल्प में वह्‌ प्रारम्भ में रट्ता है। वाद्री वाते 
ग्रातरिक परिवर्तनों के साय ही साथ इतनी भर जाती हँ कि उनका पिद्धला ल्प पहल 
से वहत निन्न हो जाता है । इसी नियम के प्रनुसार वौद्ध-धमं में एेसा परिवतेन जितनी 
पुरता को प्राप्त हुश्रा उतना श्रन्यत्र नहीं । बुद्ध ने धमं के उच्च भावात्मक पक्षे के 
संवंध मे सम्भीर मौन का श्रवलंव लिया था । उन्होने इस वात की ्रस्वीकृति पर वहत 
जोरदियाथा श्रौरकहाथाकि हमारी शिक्षा का इससे कोद सम्बन्ध नदींहैतथा 
दते हमारी श्राचार नीति का प्राधार मानना भी श्रनावश्यक टै । तथापि मानव प्रकृति 
ने सदाचार की लालसासेठ्गा जाना च्रस्वीकार कर दिया | एशिया मंसदा से इस 
वात का श्ननुभव किया जाता कि यदि कोई व्यक्ति सदाचारपूणं जीवन वट्न करन 
का उपदेश देता है तो उसका उपदेश श्ररण्यरोदन ही होता टै, जव तक उसका कयन 
किसी महात्मा (्रथवा देव कोटिके प्रामाण्य व्यक्तिके) द्वारा पुष्ट न द्य । इमके 
ग्रतिरिक्त मानव जाति की श्राकांक्षाएं भी सांसारिक व्यवहारो हटाकर उस काटि 
में नहीं पटंचाई जा सक्ती जिस कोटि में बुद्ध उन्हे पहुंचाना चाहते ये । उनके प्रनु- 
गामियो के लिए इतसे उत्तम श्रौर सुगम मागं प्रौरक्याहौो सकताथाक्रिवेस्वयं वुद्र 
को देवत्व की कौटि में पहुंचा कर ्रपनी उक्कठाग्नों कौ परितुष्ठि करे? गनैः घनैः 
यह्‌ विवास जम गया ग्रीर वौद्ध धर्मं प्राचार शास्वके नियमोंन धार्मिक मंद्रटनम 
परिवत्तित हो गया ।" 


रहीस डैविद्स ने ग्रपनी पुस्तक वुद्धिज्मः प्रष्ठ २३ पर निखा टै-- 

लोगो मे यह्‌ भ्रमपूरं भावना फल गई करि गौतम दहिन्दू-धमंङेदात्रुथ। 
पर वातरेसी नहीं है । गौतम एक भ्रादशं भारतीयके ल्पमे उत्पन्न हुए, पाने पने 
गए, जौवन-यापन किया प्रौर परलोकगामी हुए । उस समय के प्रचलिन धमं ने उनका 
विवाद बहूत थोड़ा था । उनका श्रनिप्राय इसे सवारना एवं परिपुष्ट करना धा, नष्ट 
करना नही । समवतः ( उनमें श्रौर भ्रन्व उपदेशकोम } जा विनिन्नतापु इन नमय 
ट्लनी स्पष्ट जान पड़ती है, वे उत्त समय वसी नदी थीं । इती क्गरण॒वे उन नमय बः 
त्राहयणों की समवेदना ग्रौर समयंनसे वंचित नही ये । उनके प्रधान विष्यो श्रा 
धमनुयायियो ममे वहुतसे ब्राह्घ्णदहीय। उम कालमेननो सौनमनेग्रौरन 
ब्रह्मग्णो के एकः विशाल समृदायनेदहीडन दानो मनोंक्ो प्रसंगत नममना वा| 
ग्रघोक के समय तफ, जव किः वौद-पर्म स्रष्टा गपा या, ह्म क्सि प्रकार ङी 
बर्म-वाघा नटीं मुन पड़ती । बौद्धधर्म बरावर विकनिन होना रहा द्रोर्‌ ननानन घर्म 
के साप-साथ उनी नो उन्नति होती रही । एम प्रद्र यह्‌ वतनानन ङि उन जमद 


् ~ ~ 


हिन्दू-धर्म देना मेनिन यार्‌ क्ष्टदायीहायया घा, वान दाक इनक दिप 
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दिलाई देती है । गौतम की समस्त शिक्षा प्रवय कर्मकांड कौ पदति से वाहर थी । 
बद्ध के उपदेशकों ने वल्लि करने का निपेध किया है । बुद्ध उन सुवारकों कीश्रणीमें 
सवसे वुद्धिमान्‌ ग्रौर उत्तम थे जिन्हे भारत के यापक जीवन मे नवीन शुदित का 
संचार करने का घोर प्रयत्न किया है ।'' 


भारत में बौद्ध विद्यालय 


बौद्ध धमं के प्रचार के लिये भारत मे जहां भ्रनेक विहार भ्रीर मठ स्थापित 
किये गये, वहां ्रनेक विद्यापीठ भी थे । इनमें बौद्ध दर्शन एवं साहित्य की शिक्षा दी 
जाती थी । घाभिक ष्टि से स्थापित की गई कुद विचयापीठों ने विद्व विद्यालयों का 
स्पधारणकरलियाथा। इनमें न केवल बौद्ध दकेन कीशिक्षादी जाती थी किन्तु 
ज्ञान-एवं विज्ञान कै श्रनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता था । 


विदेशों मे वौद्ध धर्म फल जाने पर इन विर्व विद्यालयों मे रिक्षण प्राप्त 
करने के लिये विदेशी भीं श्राय । उन्होने यहां श्राकर उन विषयों का ज्ञान प्रात किया 
जिनकी रिक्षा कीं अन्यत्र व्यवस्थान थी! 


भारत मे तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमदिला, वलभी ्रौर कारी एेसेही 
विद्यालय थे जिनमें ज्ञान, विज्ञान की रिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशी ्राते रहे । 


इत विद्व विद्यालयों के सम्बन्थमें सागर विश्व॒ विद्यालय के पुरातत्व एवं 
इतिहास विभाग के भ्रध्यक्ष श्री कृष्णादत्त वाजपेयी ने वडी खोज की है । हमं यहां उन 
का एक लेख उदूवुत कर रहे हैँ । इससे पाठक समभ सकंगे कि बौद्धकालमें भारत 
मे किस प्रकार ज्ञान विज्ञान कौ रिक्षा दी जाती थी। वे लिखते है 


१. नालन्दा विरवविद्ययालय- 


विहार के पटना जिले में बख्तियारपुर राजगीर रेलवे स्टेशन पर नालन्दा 
नामक एक छोटा स्टेशन है । इसी के समीप प्राचीन नालन्दा नगरी के ग्रवदेप है। 
ईसा की पांचवीं शताब्दी के मध्य मे नालन्दा में एक वौद्ध विद्यालय कौ स्थापना हुई 
जिसने कुछ समय वाद एक विश्वविद्यालय का रूप प्राप्त कर लिया । पांचवीं शताब्दी 
का श्रन्त होते होते उत्तर पदिचम मे तक्षदिला के महानु विश्वविद्यालय का ग्रन्त हो 
का था । न्रव उसका स्थान नालन्दा ने ग्रहण करिया । लगभग सात शताब्दियों तक 
िक्ञा का यह्‌ केन्द्र उत्तर भारतम भ्रग्रगण्य रहा । गुप्त शासको कौ संरक्षता भें 
नालन्दा के वौद्ध विद्यालयने वडी उन्नति की। कुमारगुप्त प्रथम, तयागतगुप्ते 
नररसिहगुप्त वालादित्य, बुधगुप्त तथा वज नामक शासका न इस रिक्षा केन्द्र कौ उन्नति 
के लिए मुक्तदस्त से घन श्रौर भूमि का दान किया 1 क्नौन क्रे राजा हपवधंन ने भी 


॥ 
॥ 
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नालंदा कौ उच्नतिमेंयोगदियाहोगा पूर्वमे वंगाल के पाच दा्तरकोमंसे 
नालंदा के विश्वविद्यालय को सहायता पहंचायी । 

जव सातवीं शताब्दी के पूर्वार्धं में प्रसिद्ध चीनी यात्री हृएन सांग यहां श्राया, 
तव नालन्दा का विद्या-मन्दिर श्रपनी उन्नतिपरथा। यहां के साधृप्रो की श्रगाघ 
विद्वत्ता, विद्याथियों की उत्कट ज्ञान पिपासा तथा यहां के विशिष्ट वाततावरणने चीनी 
यात्री को बहुत प्रभावित किया । वह नालन्दामे कुद्टं समय तक्र ठहरा ग्रौर विभिन्न 
विपयौं मे यहां के विद्वानों से उसने भ्रपनी शंकाश्नों का समाधान कराया । उस समय 
नालन्दा के विद्यालयमे लगभग दस सहस्र विद्यार्थी विविध शास्रं की दिक्षा प्राप्त 
करते थे । इनको पटाने के लिए लगभग एक सहस्र यिक्षक नियुक्त थे । हुएन सांग के 
वर्णन का कू भ्रं यहां उद्धृत किया जातादहै, जिसका पद्नम टम विद्यालय कौ 
ग्रांखों देखी व्यवस्था के सम्बन्ध मे जानक्रारी प्राप्न होगी - 

“यहां के साधु, जिन की संख्या कई सहस्र है, वहूत योग्य गओ्रीर उच्चकोटि के 
वुद्धिमान्‌ तथा विदधान दें । इन लोगों की ग्राजक्रल वदी प्रसिद्धिटै। उनमें नल्द्यंणेन 
भी दँ जिन्टानि श्रपनी कोति प्रभाका प्रका दुर दूरके देशों तक पहुचादियाद। एन 
लोगों का चरित्र युद्ध श्रौर निर्दोपदहै, साथदहीये मामाजिक धमंक्रा प्रतिपालन 
वड़ी दूरदरिताके साथ करते । इस सघाराम के नियम जिम प्र्ार कोर 
उसी प्रकार साधु लोग मी उनवो पालन करनेके लिए वाथ्यरै 

“सम्पूणं मारतवपं भक्ति के साथ इन नोगोका प्रनुनरग करतादे। कोई 
दिन एसा नहीं जाता जिस दिन गूढ प्रदन न पूद्धेजानेदहों शओ्रौर उनका उत्तरन दिया 
जाताहो। मवेरेसेसांभः तकः लोग वाद-विवादमे व्यस्त रहते । वृद्ध दां ग्रथवा 
युवा, शास्त्राथे के समय मिल-जुल कर एकःदरसरे कमी सहायताक्मेट। जौनलोग 
प्रदनों वा उत्तर चरिपिटकःके द्वारा नह दे सकते उनका इनना अ्रधिकः श्रनादर होना 
हैकिवे लज्जाके मारे फिर क्सिीको भ्रपनामुह नही द्खिने। इम तमरग म्न्य 
नगरों के विद्वान्‌, जिनका यास््राधमे खाचघ्र प्रचिद्धत्मन वो इच्छा होती, डके 
नड यहां ्राकर स्रपने ज्ञान का प्रकाञ्च वहून दूर-दूर तकफनादेते टु । रनने लोग 
नरूटास्वांग रच कर (किवेनानदाकरेपदृ हुए) रौर टधर-उधर जाकर प्रपते को 
सूव पुजाने टै। यदि दूसरे प्रान्तों के लोग शस्त्राय क्सनेको इच्छाने इन संवारा 
मे प्रवे करना चाहंनो द्वारपाल उनने कुदधु कठिन प्रन करना, जिनको सुनती 
कितने तो निस्तर हं 
टो, उसको उचितरै कि नयन बरौर प्राचीन नव प्रर उो पुस्तकों का वदन मनन- 
पूवक प्रध्ययन कर्‌ 


रयाटजातदटे। जो कोई दनम प्रवे करने की इच्छा र्ना 


ट्ष ननि क भरनिरिकत टत्िन प्रादि दन्य यनो याल्पिन नो इन विदा- 


लय का सनमकटमं प्रयासा काटे । ठन सपक वमानांन वना चनन > 
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के शिक्षक श्रौर पिचयार्थी चिद्या के त्रादाने प्रदान मे ही श्रपना श्रधिकांडा समय व्यतीत 
करते थे। वे शास्वा हारा विभिन्च विषयों का उच्च ज्ञान प्राप्त करते भे नालन्दा 
की इतनी ख्याति हो गई यी कि यहाँ के विद्यालय मेँ ्रपनी शिक्षा प्राप्ति का उत्लेस 
मात्र केर देने से विद्यार्थी सभी जगह सम्मानित होते थे! नालन्दा के शिक्षक केवल 
प्घ्यापकसेही संतुष्टन यै, वे भ्रपना अतिरिक्त समय भ्रघ्ययन, अन्वेषण, ग्रन्थो के 
प्रदुबाद तथा नवीन ग्रन्थो के लेखन में लगातेथे। वेदांग, हेतु विद्या, सांख्य तथा 
व्याकरण की उच्च शिक्षा का प्रवन्ध नालन्दा के विद्वविद्यालय मे था} ्राठ वडे कर्षो 
मे तथा तीन सौ छोटे कमयो में विविध विषयों के शिक्षण का कायं होता था } विशे 
पतो के कमरोँ मे विविव विषयों के शिक्षण का काथं होता था। विशेषज्ञों केदारा 
विभिन्ने विषयों पर सौ व्याख्यान नित्य कराये जाते ये ! इन व्याख्यानो मे नालन्दा कै 
मरन्य निवासी मी सम्मिलित होते ग्रौर उन से लाम उठते रहै होगे । 


नालन्दा के विश्वविद्यालय मे प्रवेश पाना ग्रन्य विश्वविद्यालयों कौ श्रपेक्षा 
कठिन था । जो विद्यार्थी प्रवेश पा जाते थै उनके लिए निःदुर्क भोजन वस्त्र प्रादि का 
प्रबन्ध या} इस्त व्यय के लिए सेकंड गाव लगे हृए थे । नालन्दा विश्वविद्यालय की 
ख्याति इतनी अधिक थी. किं सुदूर दक्षिण पूवं में सुमात्रा जावा के शासक वालपूत्र देव 
नै नालन्दा मे एक विहार वना कर उसके व्यय के लिए करई गाँव लगा दिए, ताकि 
चारोंग्रोर से वहां श्राने वाले वौद्ध भिश्ुभ्रों के ठह्रने श्रादिकी ठीक व्यवस्था हो) 
चीन, कोरिया, जापान, तिव्वत श्रादि देशों से लोग नालन्दा श्रते थें । यहां वे श्रपनी 
संकाश्रों का समाधान भारतीय विद्रानौं से कराते थे । लौरटते समय वे श्रपने साय श्रनेक 
दष््राप्य प्रथो की प्रतिलिपियां या उनके भ्रनुवाद करकं पने देशो को ले जाते धे । 
भारतीय विद्वान्‌ भी विदेशों मे जाकर वहां विविधप्रकारसे धमं्रौर रिक्ञषाका 
प्रचार करते थे) ५३६ ई० मे वृती नामक चीनी सम्राट्‌ ते, जो बौद्ध धमं का मानने 
वाला था, श्रपने कु विद्रानो को महायान-सम्बन्धी साहित्य कौ प्राति के लिए मग 
भेजा 1 यह्‌ विदन्मण्डली मगघ मे पर्याप्त समय तक रही । मगध के तत्कालीन नरेश 
ने परमार्थं नामक विद्धान्‌ को उनकी सहायता के लिये नियुक्त कर दिया । परमा्थेने 
गरनेक ग्रंथो का चीनी भाषा में अनुवाद कराया । इसके वाद वहत सा साहित्य लेकर 
परमार्थं उस विद्न्‌-मण्डली के साथ चीन गये, जहां उन्दने योगाचार सम्प्रदाय का 
प्रचार किया } परमाथ के ग्रततिरिक्त शांतरक्षित, पण्यौपाय, ग्रमोघवख, पयसंभव, 
वुदधसेन, जिसमित्र, वरमदेव, वमंपाल, शोतिमदर ग्रादि अनेक विद्धान्‌ भारतीय घमंके 
प्रचारार्थं तिव्वत्त, चीन, जापान श्रादिदेशोंमें गये) इनमें से कई विदान्‌ नालन्दा 
विश्वविद्यालय के भ्रघ्यापक यां स्नातक थे । 


इस प्रकार नालन्दा के विश्वविद्यालय नै एक दीष कात तक न केवत भारत 
का प्रमुख विद्यालय होने का गौरव प्राप्त किया अपितु विदेशो में भी नान का ग्रालोक 


[ ६५ 


फलान मे बहुत कृ योन दिया । यहां की शिक्षा-प्रणाली ने लोक कफे रामल अध्ययन 
श्रच्यापन का ब्रादरों उपस्थित कर दिया । एक लस्वे समय तक नालन्दा का विदव- 
विद्यालय श्रपने गौरव को अक्षुप्ण रखने मे समं हु्रा । जव पूवं मे मगध ग्रौर वंगाल 
के शासको का ध्यान विक्रमरिला विद्यालय की ्रोर त्रधिक ब्राकृष्ट हुग्रा तवसे 
नालन्दा के विश्वविद्यालय की श्रवनति होने लगी । वारहुवीं शताब्दी के ्रन्तिम भाग 
मे वस्तियार खिलजी ने नालन्दा पर चटाई करके सरस्वती की इस महती शाला को 
नष्ट कर दिया । यहां के भिश्रुं प्रौर विद्यार्थी तलवारके घाट उतार दिये गए। 
विद्यालय का विज्ञाल पुस्तकालय, जोकि रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्नरञ्जक नामक 
तीन विभागोंमें वंटाहृश्ना था जला दिया गया । इस प्रपार क्षति की पूति नविप्यमें 
कभीनहो सकी । नालन्दा काना निस्संदेह भारतीय इतिहास की एक घ्रत्यन्त 
हूदय-विदारक घटना है । 


२. विक्रमश्निला-- 

विक्रमरिला की स्थिति विहारे प्रान्त के भागलपुर नगरसे २० मील पूवं पाथर्‌ 
वाटाकी पटाड़ीमे मानी जाती दहै । कुछ विदान्‌ इसकी पटचान भागलपुर जिले के 
सुलतानगंज तथा प्र॑तीचाका मांवोंसेक्स्तेदै। 


० श्राठ्वीं शती में प्रसिद्ध पालं राजा धमंपालने विक्रमधिलामें एक बौद्ध 


विद्यालय की स्थापना की । इसके लिए उसने १०८ मन्दिर तथा ग्रनक वड व्यास्या- 
नालय वनवाए । विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए १०८ दिक्षक नियुक्त करिए गण । 


पाल शासको ने विद्यालय के प्रवन्धके लिएएक समिति बनादीषी,जो 
यिक्षा की व्यवस्था करती थी। नालन्दा की तरह विक्रमदिलाके विद्यापौठमेभी 
प्रवेण पा जाना सरत नही था। विद्यालयके द्वार पर कुरे पण्डितिरे जनेय 
जो प्रदेयाथियो की योग्यता की जांच करतेये। जव विद्यार्थी द्वार-पंडितों के प्रदनों 
करा ठीक उत्तर देकर प्रवेश-परीक्षामे सफल हन का प्रमाख-पत्र प्राप्त कर तते तभीः 
ये इस विदवविद्यालय मे भ्रघ्ययन करने के उपयुक्त समने जातेये। कनक राजाके 
राज्यकाल में श्राचायं रत्नाकःर-लान्ति, काशी के वागीदवरकीति, नरोप, प्रन्नाकरमति 
कश्मीर के रत्व तथा गौड के ज्ञानधी द्वार पण्डित व । 


दस महावियानय मं व्याकरण, न्याय घनौर तत्वज्ञान का विरोप न्पन 
अ्रघ्ययन-ग्रघ्यापन होता था । वंसाल कः घास्तक श्रपन यहां शरेष्ठं स्नातां को विद्िष्ट 
उपाधियों हारा सत्छत करते पे । जतारि नामकः विदान्‌ को नपाद्‌ महीप्रानने नध 
पण्डित रतनवाहु को कनक नरेद ने उपायि, प्रदान की थी 1 प्रत्या विद्रानां जी न्मृति 
यतो चिरस्थायो दनानेङे लिए उनके चित्र विद्ालयमे स्व्ते जाते । नागादुन 
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गरोर श्रीजलान रादि विद्वानों के तेल चित विद्यालय की भित्तिपो कौ सुशोभित 
करते थे । 


ग्रव्वींसे लेकर बारहृत्रीं शताब्दी तक विक्रमशिला ग्रौर तिन्वत के वीच 
जञान-सस्पकं वना रहा । तिव्वती साहित्य से पता चता है कि विक्रमसिलाके विद्वान्‌ 
जञानपाद, वि रोचन, रक्षित, रत्नाकर, रत्वषज्च, दीवेकर, श्रीक्ञान श्रादिने तिब्बत जा 
कर वहां बौद्ध साहित्य के प्रचार का सराहनीय प्रयत किया । अन्तिम विद्वान्‌ दीपंकर 
श्रीज्ञान (६८२-१०५४ ई०) वचिक्रमञ्चिला विङ्वविद्यालय के महापण्डित थे! तिव्वत 
के राज-भिु ज्ञानप्रभ के श्रग्रहुपूणं निभन्वण पर वे त्िव्वत गये, जहां उन्होने जीवन 
का ग्रन्तिम काल धा्मिक-सुधार शौर ग्रंयानुवराद के कार्यो ये चिताया । इनके लिखित, 
प्रनुवादिते श्रौर संशोधित ग्रयों की संख्या सैको है । 

वारहवीं शतान्दी मेँ विक्रमशिला के शिक्षसालय मे तीन सहस्र वियार्थी 
ग्रघ्ययन करते थे । यहां के विशाल पुस्तकालथमें कितने ही दुर्लभ ग्रन्थे । इस 
पुस्तकालय कौ प्रशंसा उसके नष्टकर्ता मुसलमानों तेभीनजीखोलकरकीरै। ` 


१२०३ ई० मे वद्तियार सखिलजी नै इस विद्यापीठ को भी नष्ट कर दिया । 


२. वल मो- 


यह्‌ नगरी सौरष्टर्मे वल नामसे ग्रव मी प्रसिद्ध है ग्रौर ्राजकल्‌ उस प्रान्त 
के व्यापारिकं केनद्रोमेसे है) यहां ४८० ई० से ७८० ई० तक मँत्रकों की राजधानी 
थी1ये राजा शैव थे, परन्तु बौद्ध धर्मं परमभी श्रद्धा रखते थे । धमं, कलाकौशल रौर 
चिद्यामे इन शासकोंकीवडी श्रास्या थी ग्रौर इनकी उन्नति के लिए उन्होने अ्रपनी 
धन-घान्य-सम्पन्न नगरी "वलभी" में सभी प्रयत्न किए । भटाकं, घ्र वसेन प्रथम रीर 
द्वितीय तथा धरसेन चतुथं के समय मे वलभी के बौद्ध विद्यापीठ कौ वड. उत्नति हुई । 

हृएन-सांग के वनसे ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी मे वलभी में कर्द 
सौ करोड़पति व्यक्तिये श्रौर यह्‌ नगरी विदेशों ते वहुमूत्य वस्तुश्न के प्रायात-निर्याति 
का केन्द्र थी । "उस समय वहां लगभग सौ संघासम वे, जिनमें छः सहचर बौद्ध साघु 
निवास करते थे! करई सौ देव-मन्दिर भीये जिनमें वैन्णव एवं डौव सम्प्रदायो के 
लोगं रहते थे । वलभी में व्याकरण, तकं ्रौर न्याय की उच्व रिक्षा के साय सूत 
कातने-बुनने प्रादि विविष उद्योगों तया व्यापारिक चिक्षा का प्रवन्व था । विक लोम 
दुर-दूरसे ्राकर श्रपने व्यवसाय की शिक्षा यहां प्राते करते थै । कथासरित्सागर 
(३२, ४२) से ज्ञात होता है कि रतरवेदी से वसुदत्त का पुव विष्णुदत्त उच्च व्यापारिक 
शिक्षा पराप्त करने के उरटृद्य से वलभी श्राया या) 

मघ्यकाल के उत्तरावं (६००-१२०० ई०} मे वलभी प्रौर नालन्दा के 
-वियालयो की विशेष ख्याति हो गई थी) वहां के स्नातकको राज दरवारोमें बडा 


१ 
म्मान मिलता धा 1 धमंास्त्र तथा ब्रथेशास्त में निपुणा होने के कारण इन्हीं त्नातकों 
गे सवप्रथम राज्य के बासन-सम्बन्धो उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान कौ जाती थी । 

वौद्ध चास्तं के प्रकाण्ड विद्धान्‌ गरामति श्रौर स्थिरमति वलभी के विद्व- 
बद्यालयमें ही प्रधानाध्यापक थे । हुएन-स्ांग ने भी इनका उल्लेख क्रिया है । इत्तिग 
¡ वंन से ज्ञात होतादै किं नारतकै प्रायः सभी भागोसे ्चाकर दिला कड वर्णं 
लभीके विद्यालयमे रहतेये ओर वहां के 'महामहोपाव्याय' से प्रपनी शंकाग्रों 
ग समाधान करवात्तेथे। वलभी के शासक तथा धनाढठ्य निवासी श्रपनी पुरी के 
दय-विद्यालय कौ उन्नति के लिए मृक्तद्रत होकर दान देते थे । शासकवगें तथा जनता 
गि यह सम्मिलित उद्योग शताघ्दियों तक चलता रहा, जिसके परिणाम स्वल्प वलभी 
; विद्यापीठ में जान की ज्योति मंत्रक राज्य के श्नन्त हनि परमभी वहुत काल तक 
ज्वलित रही । 


बोद्ध मठो के विद्यालय- 

उक्त तीन विञ्वविचयालयों के प्रतिरिक्त प्राचीन भारतमे ग्रनेक वौद्ध-मठमभी 
शिक्षा के केन्द्रथे, जिनमें भिक्पु-भिक्षुणियां शिक्षा पातीथी। वद्ध धमक जटिल 
तात्विक रंगों तथा त्रिपिटकः श्रौर भ्रन्य गम्भीर सूत्रों को समभने के लिये संस्छत तथा 
माङत का यथेष्ठ ज्ञान ्रावद्यक था। श्रन्य धमं वालोंसे शास्वा्थका लोहातने के 
लिये उनके धर्मोके भी तत्वज्ञानमे प्रद्र गति श्रपेक्षित थी । 


टृएन-सांग के भारते-ध्रमग्ण के समयमे भ्रनेक उन्नत बौद्ध मठटपे, जिनमें 
पृस्तकालयां की तथा उच्च चिक्षा की समुचित व्यवस्थाथी । इसयाद्रीनेक्वमीर के 
जयन्द्र मठ का उल्लेख किया, जहां वहु पूरे दो वपं तफ रहकर नान प्रात करना 
रहा । हृएन-सांग ने २० लकं को नियुक्तंकरदो वर्पो के ्रनवरत परिश्रमने दहा 
के विद्याल पुस्तकालय की भ्रनेकः उत्तम पुस्तञें की प्रतिलिषियां प्राक (वील-- 
"लाटफ' पृष्ठ ६८-७०) । इस यात्री के कथनानुसार इस्त मठ के यिश्नकः नित्य केप 
दशास्व, न्यायशास्त्र रौर हेतुविद्या पर व्धास्यान देते षे, जिनको सुनने के लिए प्राम्न 
नर कै दलित व्यक्ति एकतर होते थे । कपिन्चा, उद्यान (पे्चावर कै उत्तर), जालन्धर, 
सर्‌ष्न (देहरादून क पास) हिरण्य (?), मतिपुर, श्रावस्ती ्रौर वेनादी भ्रादिनें: 
एसे मयपे नो चतताच्दियों तकः प्रस्पात दियसालय रह । प्नह्ान, नंगयुन, एन नामं 
स्तिमि मनर ्रलवर्नी व्राडि यातरिर्योन इन मदामसि ननद का उल्लेख श्रपने वमपनोा 
मेकिाहै। विहार चौर वंगालम योद धमं दारहदी यनाब्दी ङ प्रनत नङ रहा । 
मठो कै उक्त वियानय नी प्रापः ट्त सम्प तक चनते रह्‌ । म॒ननमानोंङढेः दारा उन 
प्रदेयो पर अरधिकारकरन्नेकेवाददही इन व्दितयोङौ नी हनिन्री दाग ।1+ 





विश्व ज्याति वुद्ध्‌ विनापादुः २५, =) २६ 


९. 


६ ॥ 
चीन में बोद्ध धमं - 


` बौद्ध धमं के कारण भारत ग्रौर चीन का साछृतिक सम्बंध ईसासे पूवं 
स्थापित हृ । भारत के बौद्ध भिक्षुग्रों ने चीन मे जाकर न केवल बौद्ध धर्म को 
फलाया किन्तु उन्हे भारतीय कला, लिपि, साहित्य मरौर दन श्रादिका भी चीनियो 
को ज्ञान कराया । ईस्वी सनु से पूं जो मंदिर चीन मे वने, उनपर भारतीय कला 
- की छप पड़ी | 
ध चीनी तथा तिव्वती साह्य के घ्ननुसार ईसा की प्रथम श्षताब्दी मे चीनदेवा 
मे भारतीय संस्कृति ने पदापंण॒ किया । चीने वौद्ध भिक्षु किस प्रकार गये, इसके 
सम्बधमें कहा जाता हैकि ६५ ई०्में चीनके हान वंशी राजा भिङ्क-तिने स्वप्न 
भँ एक स्वर्णीयि देव के दशन कयि जिसका कद सादे वारह फुट काथा! राजाने 
ग्रपने दरवारमें इस स्थप्न की चर्चा श्रपने मंतनियोके सामनेकी) राजाके एक 
संतनी ने कहा कि श्रापने स्वप्न भे जिस पुरूष को देखा है वह भारत में रहता है त्रौर 
उसका नाम बुद्ध है। 


यह्‌ सुनकर राजा मिङ्ख-ति ने श्रपने सेनापति सहित सत्तर व्यक्तियों को 
बुद्ध भगवान की दिक्षाका सार प्राप्न करतेके लिये भारतमभेजा। ये लोग भारत 
गये ्रौर वहां इन्होने वौद्ध-धर्म के सम्बंध में वहत सी जनकारी प्राप्तकी। लौटे 
समरययेश्रपने साथ भारतीय पंडित 'धर्मरत्न' अमर काद्यपमतंग कोले गये \ चीनमें 
उनके रहने के लिये एक विशेष भवन का निर्माणं किया गया । इस भवन को मंदिर 
कारूपदेदियागयाश्रौर इसमे भारतसे ले जाई गई बुद्ध प्रतिमा की स्थापनाकौ 
गई । इस मंदिर का नाम (लोयड' रक्खा गया 1 


भारतसे जाने वालोंके नमोंमे कख मतभेद पाया जाताहै। कुद्यं का 
करना है कि भारतसेदो नहीं किन्तु चार भिक्षुकं गये जिनके नाम मातंग, कदयप 
मारा ओर ध्मेरक्ष थे। 


प्रो जाइत्सने चीभी साहित्य के इतिहास में लिखा रहै कि विक्रम सम्वत्‌ से 
१६० चष पूरव करई बौद्ध भिष्षुभारतसे चीनमे गये। उनपर कुं शंकाकी गर्‌. 
ग्रौर वे वन्दी बना लिये गये) ईस्वी सन्‌ की दूसरी शतीमे एक भारतीयमभिषु ने 
सद्धर्म-सूव्र का चीनी भाषा में ्रनुवाद क्ियाशरौर चीनमें बहुतसे मंदिर भी 
जनवाये \ चीन के चार धर्मादित्यों ये एक का नाम कुमारजीवया। सनु ४०५ से 
४१२ के वीच इसने ८०० भिकषुप्नो से चीनी भाषा में बहुत से धार्मिकं प्र॑य लिखवाये 1 


प्रो° जाइल्सने प्रागे लिला है --कुमारजीव ने सतय ग्रौर मिथ्यामास पर 
नीनी भाषामें एक ग्रंथ लिखा । उसके लिखे “च्चेदिका' के चीनी अनुवाद का 


५५7 ~^ 
४ ५ न 


शिक्षित चीनियों पर इतना ग्रधिक्र प्रभाव पडा जितना बौद्ध ष्मक सारी दिक्षाम्रों 
का नहीं पड़ाया।' 


कुमारजीव ने प्ररवघोप श्रौर नागाजुन का भी चीनी भाषा अनुवाद 
शिया । 


दक्षिण भारत के एक राजा के पत्र वोधि प्रमं ५२० ई. मे उीन गये! इनके 
समयमे चीनमे नारतीय शस्त्रो का संग्रह किया गया। भारत देन से इर्टोनि 
१७५ धम ग्र॑ंय मंगाये । 


घमरक्ष २८४ ६० मे चीन गये। वहां रहुकर उन्हे २६ वपं तक चीनी 
विद्याधियों को वामक ग्रंथ पद्ये । उन्होने २११ धर्मग्रयोका चीनीभाषा में 
प्रनुवाद भी किया । 

चीन के साहित्य एवं वहां की संस्कृति का स्वर्गीय उा० रघुवीरन गहरा 
ग्रध्ययन कियाथा। इसी प्रकार महापंडित राहुल सांश्ृत्यायनने भी चीनी मादित्य 
की खोज की। 


मै यहां स्वर्गाय डा रघुवीर के चीन पर लिख्रेएकनेखका प्रावदयक प्रन 
प्रस्तुत कर रहाहु। इसमे इस व्रातको समभनेमं सहायता मिलगीक्रि चीनं 
भारतीय धर्मं ग्रन्थों का किस प्रकार प्रनुवाद हूम्रा । 

(मारे पूवं पुरुप मातंग ग्रौर धर्मरत्न ने देवानामिन्द्र युक्र के समान चेन 
भ्रदवों पर ब्रारूढ्‌ होकर जम्वुद्रीपसे चीन की यात्राको थी । इन्हीं पर श्ननेक धर्मग्र॑व 
प्रौर रजत, सुवर्ण, मरकत तथा स्फटिक कौ विशाल अ्रौर वनवमयी मूतियोंने नी 
यात्राकी थी | काश्यप मातंग ज्रौर घर्मरत्ने ४२ खण्डोंके सूत्र का निर्माण च्य 
ग्रौर्‌ चीन के राजकूलमे वृद्ध धर्मक प्रादर्गो का पौधा लगाया । कादयप मातंग 
मध्य-जम्बुद्रीप के निवासी य । 


"राजनीतिक हलचल के होते हुये नी लोयांग के दवेताश्व-विहार में धर्माक्रायं 
बन्द नटीं हूुय्रा । पटिचिम के देशो से पण्डित मरौर मुनिगण प्राय-मानं के निडान्तांको 
नाते रहे । विक्रमाब्द २८० के लगभग मघ्य मारत हीनयान कै ब्राचायं घर्म्राल न 
चीनमे प्रवेश किया। वर्मकाल का अन्म वड षरानेमे हू्राथा। वाल्यक्यलमे 
दन्टोनि वेद-वेदांगां करा ्रम्यासक्ियिया। चौनमे प्राकर इन्टोने प्रातिमोनमूत्र चा 
श्रनुवाद पिया । इल नमय नक चीनमं संसार विरक्िकी नावना क्रा सर्वधा त्रनाव 
था । चीनी-संस्छति मे जीवनके मोग ब्रौर प्रानन्द कादौ स्थान यषा! चीन कोडन 
नायना के सममन ्रौर स्वीकार करनमे लगनग २०० उं नने | 


'प्रादिकाल त नारनके नमानचीन के दानाग ग्द है-- एक उतरःप्‌ 
श्रीर्‌ दूसरा दक्षिसापय । चीनी उत्तसपयके सराय हमारा सम्प्कं स्यत-मा्मने जा 
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ओौर दक्षिणापथ से जल-मा्गं से । समुद्रमागं विक्रमसे पूरव खुल छक्राथा। हमारे 
विद्वान्‌ ग्रौर साहसी व्यापारी सुमात्रा, जावा, थाई, कम्बोज श्रौर चम्पा होते हए 
दक्षिण चीन पहुंचा करते ये । विक्रम की दूसरी शताब्दी मे चम्पा.स्थित वोकन के 
संस्कृत शिलालेख हमारे साक्षी हैं । 


“विक्रम की तीसरी शताब्दी मे यानिक ब्राह्मण-कुलौदभूत पण्डित विघ्न ने 
देश देशान्तरों में पयेटन करते हुए लेका से ्र्मपद' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ को हस्तगत 
किया ग्रौर वहां से चीन को प्रस्थान फिया । यह ग्रन्थ अभी तक विमान है! इसमें 
शिक्षा. श्रद्धा, शील, भावना, यमक, प्रमादचित्तादि तथा निर्वाण, संसार श्रौर 
सौभाग्यान्त ३६ प्रध्याय है । 


'विक्रमाब्द ३र्र्में बु, वाईइस्रौर जु इन तीनों राजवंशोंका हास होकर 
पाङ्चात्य चिन्‌ वंश का उदय हरा । इस वंज्ञ के श्राधी शताब्दी के राज्यम भारतीय 
विद्धान्‌ ओर उनके सहायकों ने ५०० से श्रधिक श्रंथोका चीनी में भ्रनुवाद किया। 
केवल भारतीय ही नही, किन्तु मघ्य-एकिया, तुकिस्तान श्रौर स्वयं चीन के पण्डितो 
ने धमेरक्ष श्रादि संस्कृत नाम धारण किए श्रौर भारत-धसं की सेवा की। ग्रमिताभ 
ग्रौर अ्रवलोकितेदवर के सम्प्रदायो काभ्रारम्भ हु्ना। सद्धमंपुण्डरीक' श्रौर "ञ्च 
विशति साहलिका-प्रज्ञापारमिता' जंसे जटिल ग्रौर दुरूह्‌, किन्तु युग-प्रवतंक, महान 
ग्रथों का चीन के जीवन में प्रवेश हुख्रा । 


दक्षिण मे नानकिग श्रारम्भसेही भारत-घमं का केन्द्र रहा । . विक्रमाष्द 
३७४ मे प्राच्य चित वंश की अरुणिमा के साथ भारत-धमं का दीप भी चमक उठा। 
भारतीय विद्वानों का नानकिगमे तांता वंध गया । राजकुमार श्रीमित्र नै राज्य-मार 
छोडकर धर्मे-सेवा को अपनाया रौर उत्तर चीन से होताहृश्रा नानकिगमें श्रा 
पहुंचा । श्रीमित्र तान्तरिक था। इसी ने चीन में तन्व का प्रचार किया। तान्तिक 
मन्तो अ्रथवा वारशियो का इसने चीनियो को शुद्ध उच्चारण सिखलाया । इनकी 
विरवविख्यात धारणी महामायूरी विद्याराज्ञी दै। इन्दी दिनो धमेरत्नने ्रागम 
साहित्य के ११० संसृत ग्रंथो का चीनी मे भाषान्तर किया । इस युग मेँ उत्तर ओर 
दक्षिण दोनों ही भागों में स्रागमों का श्रनुवाद वड़ेवेग से चला। इनमें से गौतम 
संघदेवं कर्मीर के निवासी थे । संघदेव सर्वास्तिवाद के ्रनुयायीये । इन्दोनेही 
चीन मे भारतीय दर्शन का श्रीगरोश किया । तथा क्ञान प्रस्थान ग्रौर "महाविमाषा 
जैसे श्रभिधमं के मुख्य प्रथो का चीनी मे भाषान्तर किया । 


न्चीनी साहित्य मेँ इससे पूवं दशंनशास्तर का सर्वेथा प्रभाव था। इस ग्रभाव 
की पुत्ति संघदेव ग्रौर उसके श्रनुयायियोने कौ। इनके कामको बुद्धभद्रने श्रागे 
बढाया । बुद्धभद्र का-जन्म कपिलवस्तु में हुद्रा था । ये शाक्यमूनि के पितृव्य ग्रमृतोदन 
के वंशज थे । कडमीर मे रहकर इन्होने विनय का प्रव्ययन किया । जव प्रसिद्ध चीनी 
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पात्री फाहियान कदमीरमें आए श्रौर इनके गम्भीर पाण्डित्य का साक्षात्‌ क्यातो 
प्रायेना की, “'भगवन्‌ चीन में चलिए ओर प्रवचन कीजिए 1" उत्तर भारतखण्ड का 
पार करते हुए गक्खासागर संगम के समीपसे बुद्धमद्रने जलयान पर षदापण किया 
ग्रीर वहां से टोफिन पहुवे ग्रौर योँकिनसे चीन । चीनमेंद्रूचाके भिक्षु कुमारजीव 
से उनका दास्त्राथं हृश्रा ग्रौर तवसे इनकी ख्याति प्राठों दिदाश्रों मं फल गरई। वे 
चीन मे 'ग्रवतंसक' सम्प्रदाय के प्रवतेक व्रने। 

'विक्रम की पांचवीं शताब्दी के प्रस्यात विद्वान्‌ घर्मनन्दी दहै । ये संरक्त प्रागम 
साहित्य के परम विन्ञये। इन का जन्म तुरुष्क देशमे हुग्राथा। इनके स्रविष्ट प्रन्थों 
मे 'एकोत्तरागम' तथा श्र्ोकराजपृत्र चक्षुभंदनिदानसूत्र' विदेप उल्लेख के योग्य है 1'* 


चोन के बौद्ध संघ के उपम्री कव मत 
चीन में बौद्ध धर्मं के विस्तार के सम्बन्धमं यहां हूम चीन के बौद्ध संघरके 

उपमंत्री श्री चाऊ-श चियाके विचारमगी यहां उद्धृत कर रह्‌ है । इस्त श्रनुमान 
नगाया जा सक्ता क्रि भारतसे चीनने कितना ज्ञान प्राप्त किवा। वै विखने टै 

ष्चीनमें वौद्ध धमं का प्रवेश ईसा की प्रथम दाताव्दीमें हूग्रा । उस स॒मय मारत 
मे माध्यमिक मतका प्रावल्पथा म्रौर इसलिए चीनने माध्यमिक मत की 
महायान विचारधाराको स्वीकार कर लिया। हान राजव के प्रारम्भ के 
वर्पोसे वाई राजवंश तक तीन राज्योके कालम (्र्षात्‌ २५ से २६५ टस्वी 
तक) वौद्ध मत का चीने श्रावागमन का समय धा । महा-प्रनना-पारमिता मूत्र 
का प्रचार तथा उसका श्रध्ययन वाढ राज्यवं्लके ग्रन्तिमि कानमे प्रारम्भ ह 
गयायथा। चीनी बवौद्धाने इसमूतन का प्रचार ्रनुकरण, अ्ननुवाद, प्रचार एव 
वाद विवाद द्वारा किया। 

"पांचदी शताब्दी के प्रारम्भमे (ग्रधि चिन राज्वक्रान ३ ८-4१७ ई०) 
कूमारजीव चीनमें श्राए ग्रौर उनके माध्यमिक मतके प्रचुर ज्ञान तवा उने 
वौद्ध ग्रंथों के श्रनुवाद की उत्तमशेलीने उनके पूर्व-गाभियोंको पीद्येद्धोट 
दिया । उसी समय धरव्यकायनके चार श्रागनां तथा विनिन्न मतं कः विन्यानी 
वरना एकः के वाद दूसरे काचीनी नापामे अनुदाद क्रि गवा । टम प्रकार चीना 
वोद प्मविलम्वियो ने सम्भ पवित्र धम प्रय प्राप्त किव प्रोर उनके प्रनुयादइया 

को उनपर श्ाचरण करने का मानं प्रदस्त कपा । 
"उस समयसे पीनमे वोद धमं ॐ भरन पिपत हूय । 
गुरु य जिन्होने सिडान्तों पर अनुत्तान क्या, कुद्धय्यानन सम्बन्ध र्न य 
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इन्दौने ्यानावस्थित होने का श्रभ्यासे किया । कुदं विनय में पारस्गत ये, इन्होने 
विनय का विद्लेषणात्मक च्रध्ययन कतिया इनके अतिरिक्त वौद्धवर्मसे 
सम्बन्धित कुं घ्रौरव्यक्तिभीयथे जोसमयर्‌ परर वौद्धवरमकी शिक्ाग्रं में 
मतभेद रखने के कारण उत्पतच्च हुए । ये सव सिच्च २ ग्रंथो पर श्राधारितिये। इनं 
सवे विचारयाराशओओंके बीच होत्रे वालि तकं श्रौर वादवित्रादने वौदवर्मका 
गहराई के साथ अ्रव्यवन करने का अ्रवसर्‌ प्रदान फरिपा 1" * 


चीनी विद्वान चाञ-चू-चियाका कहना कि छटी शताब्दीमें लि्यांगके 
शासन कालमेभारतके वौद्टोमे घीरे२योग की प्रवृति उत्यन्न हई । भारतसे योमं 
विचारघारा मे विश्वास रखने वाले प्रचारक चीप गये ग्रौर उन्होने वहां पर योम मत 
को विस्तार दिथा। इनमे वुद्धि, क्षि श्रीर रलमतती के नाम उत्नेखनीष है । इन्दोनि 
चीनमेयोग को विशेष मदहृत्व दिया । 


चीनी विद्वान ने रागे यह भी वताया है कि चीन में वौद्ध घमं से सम्बन्धित 
अनेक विचार धाराश्रों के फेल जाने परर्याग शासन कालम यह्‌ प्रशन उमा कि चीन 
के कुं विद्वान भारत जाकर प्रपते प्र्नों का समाधान कर अ्रौर उनके भ्रनुसार 
विचार स्थिर किथाजाय। ह्य सान चुप्राग (पण (करण्ड को भारत भेजा गया 
श्रौर उन्होने अनेक कथिनाइयां उठाकर भारत प्राक्रप्वौद्रष्मंके ग्रनेक सिद्नन्तोका 
श्रव्ययन किया) 


भारत से लौरते समय ह्य.सन-चु्रगि वर्मा गणा । वहां उस्नने वर्मा के वौदधों 
से विचार विमश्शं किथा। वहु तिब्बत भी गया) 


इन सव बातों से यह्‌ वातत स्पष्टहौ जातीटैकि चीनियोंने बौद्ध धर्मका 
महन श्रघ्ययन किया प्रौर उसने मारतीय विद्नों एवं वर्म-गुस्प्रों को श्रपना गुरू 
माना । 

१९५६ में सीनी वौदोने बुद्ध के २५००बे निर्वाए]दिवसर पर श्रनेकं समारोहं 
ग्रायोजित किये रौर भगवान बुद्ध के प्रति. धद्धांजलि अति की । 


इतिहास से विदित होतादहैकि चीगवासिर्यो दे करमीर के साथ सम्पकं 
स्थापित क्रिया ओ्रौर वे करदमीरसे ग्रनेक वौद्ध भिधुप्रोंको ्रपने यहांले गये } इन 
बौद्ध भिक्षुगरों में विमलाक्ष का नाम उत्लेखनीय दै । 

भारतसे चीन जने वालों में वुधिरुचि नाम के भिन्षुका भी उल्लेख मिलक्ता 
हे । यह भारत के दक्षिण के रहने वल्लि ये.) इन्होने वौद्ध धर्म का घडा अ्रघ्ययन किया 
था श्मौर अपने समयके सुधोग्य विडान मनिजतिये। इनके वारेमे कहा जाता द 
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किये ६४३ ई०्में जनमा्ेते चीन गये) चीने पहुंचकर इन्टौने लगभग पचासं 
संस्कृत प्रघ का चीनी भाषामें ्ननुवाद किया। 

यहां यह वता देना मी श्रावश्यक है करि चीनी यात्री फाहिवान कौ यात्रासे 
भारत के श्राघ्यात्मिक ज्ञान का चीन में वड़ा प्रचार हूना । उसने भारत से लौटकर 
चीनमें भारतीयों की धाक प्रवृत्तियों एवं उनके रहन-सहन की नो प्रशंसा कौ, 
उसने चीनियों को भारत का प्रशंसक वना दिया । समय र परर ग्रनेक चीनी यात्री 
भारत प्राये ्रौर उन्होने यहां रहकर धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया। 


मारतने चीनी यात्रियों कासदा स्वागत किया । जिस समय द्य.न-नांग 
मारत भ्राया तव हपंवर्धन राज्य करतेथे। हर्णवर्गनने क््रौजमें ह्यन-सांगका 
राजसी स्वागत किया । वह्‌ भारत मं चौदह वर्णं तक रहा । उसने नालंदा के प्राचार्य 
शीलभद्र मे सात वर्ण तक शिक्षा प्राप्त की। श्रपने देश को लौटने पर उसने आचार्य 
शीलभद्र की विद्रत्ताकी वयो प्रदंसा की । 


तिष्टत ने बौद घम-- 

तिव्वेत में बौद्ध धमं को पूणं समर्थन प्राप्त हुग्रा । सारा तिव्वत यौद्ध धमं को 
मानने लगा । एेसा समा जताटै कि तिव्वतमें वौद्ध धमं काप्रारम्म उत समयदहुग्रा 
जव तिन्यती लिखना पढना तक न जानते थे । वौद्ध धर्मं के तिव्वतमं फलन के सम्बन्ध 
मे एक लोक कथाचलीभ्रातीदहै। इस कथाके श्रनुसार सारी चौवी दातान्दीम 
राजाके मह्वम प्राकाश्चसे एक सुन्दर संदूकची भिरी। इस तदूक्ची मे एक यौद 
ग्रंथ तथा णएकरसोनेका चत्यथा। राजाने उत्ते उखाया प्रर उसकी पूजा कौ गर। 

रसा की टी शताब्दी में भारत से 'तिपिदत्त' प्नौर सिह्कोप' नामके दो 
विद्वान तिन्वत्त गये । वहां जाकर उन्दने तिन्वतियोंकोनापाग्मौर व्याकरण की 
विक्षादी। 

तिन्वत में वौद्-धमं के प्रथो को वडा सम्मान प्राप्त हुग्रा । वौदप्र॑नोंकत प्रति 
तिव्वती जतताने भ्रपार श्रद्धा व्यक्त की । 

तिन्वत में वौदमटोक्ा नीतेजीसे निर्माण हस्रा । तिव्वतवास्ियों ने वौ 


1 


धर्म प्रौर स्म समय की भारतीय संस्कृति को बड़ी उदारता कं साव ग्रहण किपा। 


तिन््त में मूति पुजा फो विष स्थान दिया गपा । तिच्छतिपौ ने देवी देवतान्नो 
की मूतियों के पुजन सो पाति याधार दनाया । 
की एक सूति गर । उस सतय सम्राट स्वांग-सान-गाम-पो तिग्वत पर्‌ राज्य ङ्गे 
तिव्यत कै रतिहात के; भनुतारसम्राटरीदो यनिपांपीं। दनतंनेकनेपातनी 
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राजकुमारी थी श्रौर दुसरी चीनी राजकुमारी } ये दोनों बौद्ध चमं को मानती थीं । 
न्दने सम्राट कौ बौद्ध घमं मं दीक्षित कराया । इसके पश्चात्‌ बौद्ध धमं तिव्वत का 
राज-घमं वन गया । । 


सम्राट स्वामि-सान-गाम-पो नै अ्रपने कुद व्यक्तियों को भारत भेजा जिसे 
कि वे भगवान बुद्ध की मृति ला सके । 


तिब्वतवासी सस्राट स्वांग-सान-गाम-पो कौ नेपाली रानी को बोधिसत्व 
अवलोकिता ग्रौर चीनी रानीकोतारा का ञ्रवतार मानकर उनकी पजा करते हँ । 


तिन्वत की सूति कलाम घामिक भावनाभ्रों को विङेष स्थान दिया गमया। 
वहां देवी देवतां की मूर्तियां सोना, चांदी, तावा श्रौर कसि से वनाई गई । मुभे कई 
वार तिन्वती बौद्धो से भेंट करने का श्रवसर मिला। मैने उनकी मृत्तियां भी देली हैँ । 
वे अपनी मूतियों के प्रति वड श्रद्धा प्रगट करते हैँ) उनकौ मू्तियांदो प्रकारसे 
बनती हैँ । कुद मूर्तियां धातु में ढालकर तैयार कीः जाती है भौर कुद दछैनिर्यौ द्वारा 
खोद कर वनाई जाती हैँ! कु मूतिो को वस्तो गनौर प्राभूषणो से सृुसज्जित किया 
जतादै। 


तिव्बत कौ सूति कला पर तांत्रिक मतका वड़ा प्रभाव पड़ा। तिव्वत के 
प्यी-दामः की भूति की भ्राजति तांत्रिक है जो तिन्वत के पालक देवता माने जाते हैँ । 


तिव्वत मे यम ग्रौर महाकाल अदि देवताम्रों की भूतियोंकामी प्रचलन ह। 
भारत के श्रौर भी अ्ननेक देवी देवताओं को तिव्वतियों ने स्वीकार किया । ` 


तिन्बत में पद्म सम्भवकी सूतिकीमी बडी प्रतिष्ठाहै। कहाजातादहैकि 
्राठ्वीं शती में पद्म सम्भव भारत से तिन्बत गये ये श्रौर उन्होने वहां जाकर लामा- 
सम्प्रदाय स्थापित किया था। इनके पश्चात्‌ लामा मुस्प्रों को सर्वोच्वि स्थान प्रात 
हमरा । 
 तिव्वत में जहां वौद्ध धमं राज-धर्मं मान लिया गया वहां हिन्दु धमं के ग्रनु- 
सार देवी देवताग्रो को भी विशेष स्थान प्राप्त हुञ्रा । 
तिम्बत मे मठो कौ संख्या इतनी श्रयिकहै कि प्रत्येक गांव,के साथ एक मठ का 
ग्रौसत श्राता है । दलाई लामा का शरतकालीन राजमहल पोटला ल्हासा का सवते 
भव्य श्रौर विशाल मठ मानांजातादहै। इसे देवताओं का राजमहल कटते हैँ। 
तिव्वती भाषा मेँ 'पोटला" का अ्रथं देवताश्रों का महल" है । इस महल मे एक हजार 
कमरे है) ऊपरी भागे पूजाके कमरे, सभा भवन प्रौर दलाई लामा तथा उनके 
उच्च पुरोहितो के निवास स्थानद । 
तिव्वतं की प्रथा के अनुसार दलाई लामाभ्रो की समाधियां भी महल के इस 
उपरी भाग मे वनी ह! इन सव समाधियों के गुम्बद सोने के पत्तरसे मढेटं। 


[ ५ 


(पि 


नीचेके भागमें वौद्ध भिुत्रों के कमरे, सरकारी कार्यालय श्रादि दँ! परन्तु 
प्रव यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि जवसे चीन ने तिव्वत पर्‌ प्रधिकार्‌ क्रिया, तव 
मे ल्दासाके इस राज-महल का ल्पक्याहो गया। तिव्वतके वौद्ध भिघ्लु ्रौर 
भिक्षुरियां श्रव चौ साम्यवावियों कौ शिकार दहो उकी दं । 


मरो के मठाधीडा श्रपनेष्षेत्रके नर-नारियों को धार्मिक उपदेश देते रं । 
मठाधीश उनके धामिक उत्सवोंमेंभीभागवेते है। 


लंका में बौद्ध घम 

महाराज ग्रशोक न नका में श्रपने पुत्र महेन्द्र को बौद्ध धमं काप्रचार करने 
लिये भेजा । उस समय लंकामें "तिष्य नामका राजा राज्य करता या। 

लंका के राजा तिप्य' ने प्रशोक् के पुत्र मदेन््रका वड़ा सत्कार क्रियाग्रीर 
उससे श्रनेक प्रदनो पर विचार विमशं भी किया । महेन्द्रने ^तिप्य' कोनलंकामें ग्रान 
का कारण वताते हुये कहा किदहमतो यहां भगवान बद्ध कासंदेण नकर ग्राव ह । 
हेम चाहते ट किभ्राप भ्रौर ग्रापङी प्रजा इस दिव्य संदेश से लाम उटाय। 

तिप्य मेन्द के धार्मिक ज्ञान सेवे प्रभावित हुये ग्रौर उन्टोनि वृद्ध धमं स्कार 
करलिया। उनके साथही लंकाके ४० हजार नरनारियोने नीयौदधमं कौ 
दीक्षाली। उस तरह लंकामें मी वौद्ध धर्म राज-घमं वन गया । 


जापान मे बौद्ध धम-- 

जापान से पहले कोरिया मे वृद्ध धमं का प्रचार हुमा । ३२७ ईन्में चीनक 
(सुन-दो' नामके एक वौद्ध धरम प्रचारकने कोरिया जाकर नगवान वृद्ध का संदेदा दिया । 

५२२ ई० में शशिवा-तात्सु' चीन से जापान गया । उसने वौद्ध धर्मक प्रचार 
का यत्न किया परन्तु उत इसमें सफलता न मिली । इनके ३० वपं पञ्चात्‌ ५२ इ 
मं पुनः यह प्रयत्न क्या गया किं जापानवाती वौद धर्म को स्वीकार करलं । उस समय 
के जापानी राजानेतो वौद् धर्मक स्वीकारकरने की स्वीकृति दे दी परन्तु उनङ् 
मचरियों एवं सामन्तो ने पिरोघ क्या । भरतः जापानमे इस वार नी बौद्ध धमक 
सफलता न मिनी । 

तीसरी वार टोदो' नामङ एक बौ प्रचारकने मराननाकामे महाराजा जामान 
सेटफीश्रार उनके बौडदवनजानेकी प्ररणाकी। इसबार जापान के महाराज 
ने रौद परम स्मीकार कर लिया । उन्होने घोस्नाकामें एक विद्याल बौद मंदिर 
उनयाया ! कहा जातादै कि मगवान यु कीस्सेतिमं दौड मदिर दन डान षर 
वतमान भरोसााङा नान "चोरा! पड । उपनी नापार प्राताका का र्य 


पार भन्य्र 2) 
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जापान मे बुद्ध-षमं फंलने के सम्बन्ध में स्वर्गीय डा० रघुवीर ने निम्न उर्नेस 
किया है-- 

श्वीन से भारत धमं कोरिया में पहुंचा । विक्रमाब्द ४२६ में चीन के सम्राट 
ने कोरिया मे बौद्ध सूव्र रौर मूतियां भेजीं । बारह वर्षं के पर्चात्‌ भिक्षु मारानन्द 
पाकचेई नगर में मया । इसके पचास वषं श्रनन्तर बौद्ध भिक्षु सिल्ला नगर मे. पहुंच 
गए । राजाश्रो ने जीवित प्रारियों की हिसाका निषेध किमा । राजपुत्रौ ने काषाय 
वारण किया । स्थान-स्थान पर बौद्ध विहार बनाए गये । 


“कोरिया से ५६५ चिक्रमान्द मे महाराज कुदार ने भगवान्‌ बुद्ध कौ मूरति, 
बौद्ध सूत्र ्रौर पताकाए' जापान के सघ्राट को उपहार रूप में भेजी श्रौर संदेश दिया 
किं श्राप भी इस्र सर्वोत्कष्ट धर्म का प्रतिग्रहण करं । इससे प्रापको तथा श्रापकी 
प्रजाको श्रपरिमित लाभ होगा । यह्‌ धमं भारत भ्रौर कोरिया के वीच के सभी देशों 
कामं है! यह संदेश राज सभामे सुनाया गया) इस समय जापान की राजसभा 
केदो पक्षे । इनमे से एक ने संदेश का स्वागत किया प्रर दूसरे ने विरोध । 


६५० विक्रमाच्दं मे जापान का पहला संविधान वना ओर उसमे बुद्ध, धर्मं 
श्रौर संष रूपी त्रिरत्न को श्रपना आधार वनाया गया । राजकीय कोष की सहायता 
से विहार, विद्यालय, चिकित्सालय तया बद्ध ओर अनाथो के लिए भर्म्चालाएं बनाई 
गई । सूत्रों के अध्ययनार्थं चीन को विद्यार्थी भेजे गए । प्रथम प्रवेश के ७० वर्प 
पश्चात्‌ जापान मे मन्दिरो की संस्या ४६, भिष्षुभ्रौ कौ ८१६ प्रौर भिद्षुरियोंकी 
५६६ हो चुकी धी । 

'वौद्ध धरम दिनानुदिन उन्नति करता गया । देश के रक्षक भगवान्‌ बुद्ध वेने । 
विक्रमाब्द ७९८ में वैरोचन बुद्ध की ५३ फुट ऊ ची कास्यमूति की नीव डाली गई । 


श्राज जापान में वौद्ध धमं के ग्रनेकं सम्प्रदायः है, प्रयम जो दो सम्प्रदाय रै, य 
परिचमवर्ती भारत देश की सुखावती नाम स्वयंभूमि के मानने वाले हँ अमिताभ वृद्ध 
इनके रक्षक हैँ । जेन अ्रथवा ध्यान सम्प्रदाय, योद्धा ग्रौर क्षत्रियो में वहत प्रचलित 
है । ध्यानाभ्यास से वे कठोर यातनां ग्रपने श्रादशं के पालेन के लिए सहन कर सकते 
है । निचिरेन सम्प्रदाय सद्धर्मपुण्डरीक नामके जपकोही सवं कल्याण का साधन 
मानता है । तेन्दाई अर तान्त्रिक शिगोन का प्रभाव उच्च कुलो मे अविक दै तथा 
जोदो ब्रौर चिसु साधारण जनतामें फले हुए है ।' * 

डा० रघुवीर का कहना है किं तिव्वत, मंगोलिया, म॑तूरिया, कोरिया, चीन 
म्रौर जापान के प्राम, नगरो, पर्व॑तो ओर नदी, नालोंके तटों पर्‌ श्रव्थित मंदिरे 
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प्रौर भक्तो के भवनों मेँ श्रंकित देवनागरी ग्रक्षरो में संस्कृत के मन्तो श्रौर श्लोकों को 
देखकर मन प्रसन्न हो उर्तादहै। ये सव हमारे उन पूर्वजो का स्मरण करातेर्है जो 
ग्राजसे दो सहस्र वषं पूवं इन देगो मेँ गये । 

जापान मे प्रनेक बौद्ध सम्प्रदाय हं । भगवान बुद्ध के नाम पर चलने वाते 
इन सम्प्रदायो मे थोडा प्रन्तर म्रा गया है महासन्त श्री निचिरनने जिस सम्प्रदाय 
को ग्रहणा किया वह्‌ जापान में विशेष रू्पसे संगठित दै। जापानसे जो वौद्ध भारत 
ग्राये उन्होने कलकत्ता, रांची प्रर वम्बरईमे श्रपने मंदिर वनवाये। इन मंदिरों का 
सारा प्रबन्ध इसी सम्प्रदाय के वौद्ध भिष्षुं करते है । 


सत्तरह्वी नताब्दी में जापानी संतत रयोकेन नै वौद्ध घमं का प्रचार किया, 
इनकी महिमा से प्रभावित होकर जापान के महाराज तोकरुगवाने गोकोकुनी का 
प्रसिद्ध मंदिर वनवाया श्रौर इनको भेँट कर दिया । 


जापानमें वौद्ध धम्मं फलनेके कारण भारतीय स्म्यता का वहां क्रे जन 
जीवन पर वड़ा प्रभाव पडा। एवियाई देशों मे यह्‌ देश सम्यताकौ दृष्टि मं नर्घोत्तिम 
माना जाता रहा है । 

जापानियों के जीवन में विनस्रताकौ भावना पार्‌ जाती टह । उनमें प्रषने 
देल के प्रति सवस्व न्यौद्धावर कर देने कीजो उत्कृष्ट भावना विमानै, वहु नंसार 
में ्रद्वितीय समभीजातीदह । जापानी जीवन मे सादगीको भी विदेप महत्व दिया 
गया टे । धार्मिकटष्टिसे प्रव यहां ईसाई धर्मनेमी भ्रषना स्थान वना लियाद। 
फिरमभीये लोग भगवान वृद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त करते ह। 


स्याम मे बौद्ध धम- 

स्याममें भारतकी सस्ति ईसाकी प्रथम शताब्दीमंफंली। सारे इटो- 
निया पर भारत की धामिकताकी छाप लगी । चौयी शताब्दीम इडानदियाम 
हिन्दू राज्य की स्थापना हौ गई। इडोनेरियाई देदो मे हिन्द्र संस्छेति के साथर्‌ बौद 
धरमनेमी पना प्रभाव डाला । पहले ह्म स्याममें फते बौद्ध धमके सम्दन्धमं 
कृं विचार प्रगट कररहैरहु। 

स्यामवासी च्रपने घ्रापको ध्रसोक सच्राट के राज-वंदधमस सम्बन्धित नमन्त 
है । बौद पर्मने स्यामे राज धर्म का स्यान प्राप्त क्रिया । 

स्यामवासियो ने यौद धमके समो प्र॑योकास्यामी नाषामें श्ननुदादई कराया । 
लेकिन उन्होने बालीद्यौर जाबाकौ मापाध्नोतत सहायता तकर अनूदाई कराया । 
स्याममें पातीनागराफा पडा घध्ययन्‌ द्ियागयपा। स्यान कं रौदम्तोत पानौ 
भापा जानने पालो फी संस्या फी रही । 
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जिस तरह भारत मे कारी संस्कत विद्या का केन्द्र रहा इसी प्रकार बौद्ध 
धमविलम्वियो ने बवैकाक को भ्रपने सवसे वड़े धार्मिक तीथं का रूप दिया। यहां बौद्धो ने 
एक बड़ी संख्या में वौद्ध मंदिरों का निर्माण किया । उनकी संख्या पांच सी से कम नहीं । 


वेकाक के राज मंदिरमें सोने की मूतियां हैँ जिनमे मूल्यवान हीरे जडे है । 
इस मंदिरमें सवं साधारण को जाने कौ श्रनुमति नही । 


वेकाक का वाट-फो' बौद्ध मंदिर सवसे विडाल मंदिर है । इसमे भगवान बुद्ध 
कीजो सूति स्थापित की गई है उसकी लम्बाई ६६ फिट दहै । भगवान बुद्ध को 
प्रानन्द-मुग्ध मुद्रा मे लेटे दिखाया गया है । 


स्याम में बौद्ध मूतियो को वडा सम्मान दिया जाता है । यहां के कलाकार अ्रनेक 
प्रकार से मूतियों का निर्माण करते हैँ । वे कासे, पत्थर, लकड़ी श्रौर भट्टी द्वारा इन 
मूतियो को छोटे वड़ म्नाकारों में तैयार करते हैँ 


स्याम के मंदिरों मे जो भिन्निवित्र श्र कित मिलते हँ उनमें रामायंा कं ग्रनेक 
पात्रोंकेचित्रहैँ। श्रकोरावाट मंदिर मे वने भित्तिचित्रमे रावण॒को दस मूख 
वाला दिखाया है । एेसे ही यहां राम श्रौर हनुमान घ्रादि के ्रनेक चित्र भी मिलते है। 


स्याम मे हिन्दू सस्कृति- 

स्याम देश पर हिन्द संस्कृति की पूरी छाप लगी 1 हिन्दु के ग्रनेक त्यौहार 
को स्यामवासियों ने अपनाया 1 उन्होने श्राद्ध को भी श्रपने धाक कृत्यो मे सम्मिलितं 
किया 1 आरिवन मासमे स्याममें पितुपक्ष मनाने की प्रथा अरव तक चली श्रा रही 
है 1 भारत के समान स्याम में पुजारियों भ्रौर पुरोहितो का सम्मान क्ियाजातादहे। 
राजा भी पुरोहित को बडा ्रादरदेता है । राजा के पुरोहित "वासुदेव" कहलाते दँ । 
एसा प्रतीत होता है कि स्यामवासि्यो ने इस शब्द को रामायणकालीन पुरोहितं से 
लिया) कहा जाताहै कि श्री रामचंद्रजी के पुरोहितं का नाम वासुदेव" था) 


स्याम देशम वहां की भाषामें संस्कृत शब्दों को विशेष स्थान प्राप्त दै) 
ग्रयोध्या, स्वराष्ट्‌, महाराष्ट, प्राचीनपुरी तथा धमराज जैसे शब्दों का प्रयोग वहां के 
प्रान्तों के लिये किया गया ठै । व्यक्तियोंके नामोंमें भी भारतीय नाम सम्मिलित दैँ। 


स्याम मे वौद्ध साहित्य के साथ २ पौराणिक साहित्य ने भी विङ्ेप स्थान प्राप्त 
किया । रामायण की कथा तो वहां के जन-जीवन का एक प्रग ही वन गर्ह । षर घर 
राम के प्रति श्वद्धा प्रगट की जाती है । नगर श्रौर गांव गांव में रामलीला होती दहै । 

राम शब्द ने राजवंश मे स्थान प्राप्त कियाहुग्राहै। वहांके राजाग्रों के 
नामों मे राम शब्दका प्रयोग मिलतादहै। वहां के राजाश्रों के महावर बरुद्धराम, 
महायंतकराम, सुखदेवराम जसे नाम मिलते हं 


